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ऋरवेदादिभाव्यक्षामिका 


क्रीयङ्यातन्दस्त रस्वतीस्वासिता /तिर्विता 


संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विता 


सृष्टयब्दाः १,६६,०८,५३,१०० 
दयानन्दजन्माब्दः १७६ 
संवत्‌ २०५६ विक्रमी 
ई. सन्‌ २००० 


उदयपुर मूल्य: ८० रुपये मात्र 
१००० गी 


षष्ठम्‌ सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव २००० 
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सूचना 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस संस्करण में कूपया निम्न बातें ध्यान 

में रखिये- 

१. [ ] ऐसे कोष्ठन्तर्गत पाठ अध्याहृत हैं अर्थात्‌ ह. ले. वा संस्करण १ में 
नहीं हैं। न 

२. जिन पर स्टार चिन्ह हैं वे टिप्पणियाँ ग्रन्थ में पूर्व ही विद्यमान थीं। शेष 
बाद में दी गई हैं। र 

३. जहाँ 'मूल में' ऐसा टिप्पण के प्रारम्भ में लिखा हो वहाँ हस्तलेख.और प्रथम 
संस्करण से अभिप्राय है। 

४. प्रायः सब उद्धरण इन्वरटेड कॉमाज में दे दिये गये हैं। 

- प्रकाशक 


प्रकाशक : श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर के प्रबन्ध में 
श्री निहालसिंह आर्य परमार्थी । 
सुपुत्र श्री लखीराम आर्य, रोहतक (हरियाणा) 
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॥ ग्रो३म्‌ ॥ 


अथ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


र्‍णणप० °—— 


ओम्‌, सह नावबतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीय्यै करवावदे । तेजखि- 
नावधीतमस्तु मा विंद्विषावहें ॥ ओश्म शान्तिः शान्ति: शान्ति; ॥१॥ ` 
तैत्तिरीय श्रारण्यके, नवमप्रपाठके, प्रथमानुवाके ॥ 
ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदजं सत्यं पर शाश्वत, 
विद्या यस्य सनातनो निगमभुद्‌ वेधम्यंविध्वंसिनी । 
वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा, 
तन्तत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते ॥ १ ॥ 
कालरामाङ्क्चन्द्रेऽन्दे भाद्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कुतो मया ॥ २॥ 
दयाया श्रानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिता हीशशरणा । 
इयं ख्यातियंस्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽ- 
स्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्वव्यमनघाः ।। ३ ॥ 
मनुष्येम्यो हितायेव सत्याथं सत्यमानतः । 
ईश्वरानुग्रहेणंदं वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ 
संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्‌ भाषाभ्यासन्वितं शुभम्‌ । 
सन्त्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुड्सया ।। ५ ॥ 
आर्य्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनो । 
तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ 
येनाधुनिकभाष्ये्यं टीकाभिवेददूषकाः 
दोषाः सवं विनइयेयुरन्यथार्थविव्णनाः ।। ७ ॥। 
सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । 
ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिष्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ ऋगवेदादिभाष्यभूमिका 
भाषार्थ- (सह नाव०) हे सबंशक्तिमन्‌ ईश्वर ! ्रापको कृपा, रक्षा आर सहाय 


से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करे, (सह नौ भु०) और हम सव लोग 
परमप्रीति से मिल के सब से उत्तम ऐदवर्य अर्थात्‌ चक्रवत्तिराज्य आदि सामग्री से 
आनन्द को झाप के अनुग्रह से सदा भोगे, (सह वी०) हे कृपानिधे ! आपके सहाय स 
हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्यं को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रह, (तेजस्वि०) और हे 
प्रकाशमय सब विद्या के देनेवाले परमेश्वर ! आपके सामर्थ्यं से ही हम लोगों का 
पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रह, 
(मा विद्विषा०) हे प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग 
परस्पर विरोध कभी न करें किन्तु एक दूसरे के मित्र होके सदा वत । (गरो शान्ति:०) 
हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप--एक आध्यात्मिक जो कि 
ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा 'आधिभौतिक' जो दूसरे प्राणियों 
से होता है, और तीसरा 'ग्राधिदैविक' जो कि मन और इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि 
और चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को श्राप शान्त अर्थात्‌ निवारण कर 
दीजिये, जिससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावत्‌ वना के सब मनुष्यों का 
उपकार करें । यही आपसे चाहते हैँ, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिये 


सहाय कीजिये ।। १ ॥। 
(ब्रह्मानन्त०) जो ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या 


सनातन है, उसको म्रत्यन्त प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के वनाने का 
आरम्भ करता हूँ ।। १॥ 


(कालरा०) विक्रम के संवत्‌ १९३३ भाद्रमास कें शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार 
के दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है ।। २ ।। 


१ 


(दयाया०) सब सज्जन लोगो को यह वात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी 
दयानन्द सरस्वती है उन्होंने इस वेदभाष्य को रचा ।। ३ ॥ 

(मनुष्ये०) ईश्वर को कृपा के सहाय से सव मनुष्यों के हित के लिये इस वेद- 
भाष्य का विधान मैं करता हूँ ।। ४ ।। 


(संस्कृतप्रा०) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है--एक संस्कृत 
और दुसरी प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णेन मैं 
करता हूँ ।। ५॥। 


जज णी ) इस वेदभाष्य में ग्रप्रमाण लेख कुछ Fl नहीं किया जाता है, किन्तु 
2५ व्यास पयन्त मुनि और ऋषि हुए हैं, उनकी जो व्याख्यारीति है, 
युक्त हो यह वेदभाष्य बनाया जायगा ।। ६ ।। 


(येनाधु०) यह भांष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थं से विरुद्ध श्रव के वने 


भाष्य और टीकाश्रों से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों व है, व 
वा [दोपों के आरोप ह 
हो जायंगे ।। ७ ॥ हुए हैं, वे सव निवृत्त 
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ईश्वरप्रार्थनाविषयः ३ 


(सत्यार्थंश्च०) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में 
प्रसिद्ध हो, कि वेदों के सनातन ग्रथ को सब लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिये यह 
प्रयत्न मैं करता हूँ, सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही 
स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है ॥ ८ ॥ 

विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव | यदूभद्रं तक्ष आ सुंव ॥१॥ 

यजुर्वेदे अध्याये ३०, मन्त्रः ३ ॥ 
भाष्यम्‌--हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ! हे 
अनन्तविद्य ! हे विद्याबिज्ञानप्रद ! (देव) हे सूर्यादिसवंजगद्विद्याप्रकाशक ! 
हे सर्वातन्दप्रद ! (सवितः) हे सकलजगदुत्पादक ! (नः) ग्रस्साकम्‌ 
(विश्वानि) सर्वारि (दुरितानि) दुःखानि सर्वान्दुष्टगुणांश्च (परा सुव) 
दूरे गमय, (य<दूद्रX) यत्कल्याणं सर्वेदुःखरहितं सत्यविद्याप्राप्त्याऽस्युदय- 
निःश्रेयससुखकर भद्रमस्ति (तन्नः) ग्रस्मम्यं (ग्रा सुव) ग्रा समन्तादुत्पादय 
कुपया प्रापय । 


ग्रस्मित्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दुष्टा विघ्नास्तात्‌ प्राप्तेः पुवंमेव 
परासुव दूरं गमय, यच्च शरीरबुद्धिसहायकोशलसत्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति 
तत्स्वक्कुपाकटाक्षेण हे परब्रह्मन्‌ ! नोऽस्मभ्यं प्रापय, भवत्कृपाकटाक्ष- 
सुसहायप्राप्त्या सत्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवद्र चितानां वेदानां 
यथार्थं भाष्यं वयं विदधीमहि । तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवत्कृपया 
भवेत्‌ । भ्रस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परमश्जद्वयाऽत्यन्ता प्रीतिर्यथा 
स्यात्‌ तथेव भवता कार्यमित्यो ३म्‌ ॥[१]।। 


~ 


भाषार्थ-हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप! हे अनन्त- 


सामर्थ्यंयुक्त ! हे परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव) 
हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करनेवाले हो तथा 
सव श्रानन्दों के देनेवाल हो, (सवितः) हे सर्वजगदुत्पादक सर्वेशक्तिमन्‌ ! थाप 
सव जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले हो, (नः) हमारे (विश्वानि) सव जो (दुरितानि) 
दुःख हैं उनको और हमारे सव दुष्ट गुणों को करपा से आप (परासुव) दूर कर 
दीजिये, अर्थात्‌ हमसे उन को और हम को उनसे सदा दूर रखिये, (यद्ग) 
और जो सव दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सव सुखों से युक्त भोग है, उस को 
हमारे लिये सव दिनों में प्राप्त कोजिये ! सो सुख दो प्रकार का' है-एक जो सत्य 
विद्या की प्राप्ति में ग्रभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवतिराज्य इप्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर 
से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष 
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'कहते हैं फर जिसमें ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं, (तन्न झा सुव) उस 
को आप हमारे लिये सब प्रकार से प्राप्त करिये । ह क्क 
र और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि र जिससे इस वेद- 
भाष्य के करने का हमारा भ्नुष्ठान सुख से पुरा हो । इस अनुष्ठान में हमारे शरीर अं 
आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्यविद्या का र्य सदा बढ्ता 
रहे । इस भद्रस्वरूप सुख को आप अपनी सामथ्यं से ही हम को दीजिये, जिस कपा के 
सामथ्ये से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो श्रापके बनाये वेद हैं, उनके यथार्थे अर्थ सं 
युक्त भाष्य को सुख से विधान करें । सो यह वेदभाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण हो के 
सब मनुष्यों का सदा उपकार करनेवाला हो, और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा से सब 
मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने में 
जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो, इसी प्रकार से श्राप 
हमारे और जगत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को 
हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥। १॥ = 
यो भूतं च॒ भव्य च॒ सबै यश्चाधितिष्ठति । 
ख्यस्य च केवलं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ 
यस्य॒ भूमिं प्रमान्तारेक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मृद्धान॑ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥२॥ 
यस्य परर्यअक्षुअन्द्रमा्च पुनंणवः । 
अग्नि यश्चक्र आस्यं १तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम; ॥३॥ 
यस्य वार्तः प्राणापानौ चक्षराहरसो5भवन । 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥४॥ 
ग्रथवेवेद संहितायाम्‌, काण्डे १० । प्रपाठके २३, ग्रनुवाके ४, [सूक्ते ८] 
म० १ । [तथा सूक्ते ७ मन्त्र] ३२ । ३३ । ३४॥ 
भाष्यम्‌ (यो भूतं च०) यो मुतभविष्यद्वतंमानान्‌ कालान्‌ (सर्वे 
यश्राधि०) सवं जगञ्चाधितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादुध्वं विराज- 
मानोऽस्ति । (स्वयं०) यस्य च केवलं निर्विकार स्वः सुखस्वरूपमस्ति, 
यस्मिन्‌ दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, (तस्मे ज्ये०) 
तस्म ज्येष्ठाय सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः॥। १॥ 
(यस्य भु०) यस्य भूमिः प्रमा यथार्थविज्ञानसाधनं पादाविवास्ति, 
(अन्तरिक्षमु०) अन्तरिक्षं यस्योदरतुल्यमस्ति, यश्च सर्वस्मादृ्वंसूर्येरदिम- 
प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मं० ॥ २ ॥ 
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(यस्य सु०) यस्य सुयंश्चन्त्रमाश्च पुनः पुनः सर्गादौ . नवीने चक्षुषो 
इव भवतः, योऽग्निमास्यं मुखवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मे० ।।३॥। 

(यस्य वातः०) वातः समष््टर्वागुर्यंस्य प्राणापानाविवार्ति, 
(अ्रद्धिरसः ) अङ्गिरा अङ्गारा अङ्कना इति निरुक्ते अ० ३। खं० १७॥ 
प्रकाशकाः किरणाश्चक्षुषी इव भवतः, यो दिशः प्रज्ञानीः प्रज्ञापिनोव्यंव- 
हारसाधिकाश्चक्रे, तस्मे ह्यनन्तविद्याय ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु ॥४॥ 


भाषार्थ-(यो भूतं०) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया ह, 
(च) अनेक चकारों से दूसरा जो वतमान है, (भव्यं च) और तीसरा भविष्यत्‌ 
जो होनेवाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता हे उन सब. व्यवहारों को 
वह यथावत्‌ जानता है, (सर्व यश्चाधितिष्ठति) तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान 
से ही जानता, रचता, पालन, लय करता और संसार के सब पदार्थो का अधिष्ठाता 
अर्थात्‌ स्वामी है, (स्वर्यस्य च केवलं) जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि 
मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, (तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः) 
जयेष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा सब सामथ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको 'ग्रत्यन्त 
प्रेम से हमारा नमस्कार हो । जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, 
जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, उस आनन्दघन परमेश्‍वर को हमारा नमस्कार 
प्राप्त हो ।। १॥। | 

(यस्य भूमि: प्रमा.) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी 
आदि पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है तथा 
जिसने अपनी सृष्टि में पृथिवी को पादस्थानी रचा है, (न्तरिक्षमुतोदरम्‌) अन्तरिक्ष 
जो पृथिवी और सूर्य के बीच में आकाश है सो जिसने उदरस्थानी किया है, 
(दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌) और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात्‌ प्रकाश करने- 
वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, अर्थात्‌ जो परथिवी से लेके सूर्य- 
लोकपर्यन्त सब जगत्‌ को रच के उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब ग्रवयवो में 
पूर्ण होके सव को धारण कर रहा है, (तस्मे) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त 
नमस्कार हो ।।२।। 


(यस्य सूर्यशक्षुश्चन्द्रश) और जिसने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है, 
जो कल्प-कल्प के आदि में सूर्य और चन्द्रमादि पदार्थो-को वारंवार नये-नये 1. है, 
(अग्नि यश्चक्र आस्यम्‌) ग्रौर जिसने मुखस्थानी भ्रग्नि को उत्पन्न किया है, (तस्मे०) 
उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ।।३॥ 

(यस्य वातः प्राणापानौ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण ओर अपान की नाई 
किया है, (चक्षुरञ्जिरसोञ्भवन्‌) तथा जो प्रकाश करनेवाली किरण हैं, वे चक्षु की 
नाई जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे ही रूप-ग्रहण होता है, (दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त०) 
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और जिसने दश दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्धि करनेवाली बनाई हैं, ऐसा जो 
अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा 
नमस्कार हो ।।४॥ 

य आत्मदा बंलदा यस्य॒ विश्वं उपासते प्रशिपँ यस्यं देवाः । 


यस्यं छायाऽसृतं यस्यं मत्युः कस्में देवाय हविषां विधेम ॥५॥ 
यजुः; ग्र. २५। मं. १३॥ 
दो! शान्तिरन्तरिक्षश शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्ति! । वनस्पत॑यः ञ्ञान्तिबिंश्चे देवाः शान्तित्रह्वा शान्ति; सर्वेश शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥६॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पञ्चम्यः ॥७॥ 
यजुः. ग्र. ३६। मं. १७, २२ ॥। 
यस्मिन्तचः साम यजुषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभािंवारा | 
यस्मिंश्रि्तश सबेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंडूल्पभस्तु ॥८॥ 
यजुः. श्र. ३४। मं. ५॥। 
भाष्यम्‌ - (य आत्मदाः) य श्रात्मदा विद्याविज्ञानप्रदः, (बलदाः) 
यः शरीरेन्द्रियप्राणात्ममनसां पुष्ट्युतसाहपराक्रमदृढत्वप्रदः, (यश्य) यं 
विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, (यस्य छाया० ) 
यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽक्रृपाऽनाश्रयो मृत्युजंन्ममरणकारंको- 
ऽस्त, (कस्से०) तस्मे कस्मे प्रजापतये 'प्रजापतिवें कस्तस्म हविषा विधेमेति’ । 
शतपथब्राह्मणे । काण्डे ७ । अ० ३ ॥ सुखस्वरूपाय ब्रह्मणं देवाय प्रेमभक्तिरूपेण 
हविषा वयं विधेम, सततं तस्यंवोपासनं कुर्वीमहि ॥ ५ ॥ 
(द्यौः शान्तिः०) हे सवंशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! त्वद्धक्त्या त्वत्कृपया 
च द्योरन्तरिक्षं प्रथिवी जलमोषधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सर्व विद्वांसो 
ब्रह्म वेदः सवं जगच्चास्मदथं शान्तं निरुपद्रवं सुखकारक स्वंदाऽस्तु । 
अनुकूल भवतु नः। येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि । हे भगवन्‌ ! 
एतया सवशान्त्या विद्याबुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोत्तमसहपयेभं वान्‌ मां सवथा 
वर्धयतु तथा सवं जगच्च । 
(यतो य०) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशात्त्वं समीहसे, जगद्रचन- 
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पालनार्था चेष्टां करोषि, ततस्ततो देशान्नोऽस्मानभयं कुरु, यतः संथा 
सर्वेभ्यो देज्ञेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । (शन्नः कु०) तथा 
तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मानभयं कुरु । एवं सर्वेम्यो देशेभ्य- 
स्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान्‌ शं कुरु, धर्मार्थकाममोक्षादि- 
सुखयुक्तान्‌ स्वानुग्रहेश सद्यः संपादय ॥ ७ ॥। 

(यस्मिन्नु०) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि 
यजू षि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, यस्मिन्‌ यथार्थमोक्षविद्या च . प्रतिष्ठिता 
भवलि, (यास्मिश्चि०) यस्मिश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वंसोतमस्ति 
सुत्रे मरिगणावत्प्रोतमस्ति । कस्यां क इव ! रथनाभौ रा इव । तन्मे 
सम मनो भवत्कृपया शिवसंकल्प कल्याणप्रियं सत्याथंप्रकाशं चास्तु, येन 
वेदानां सत्यार्थः प्रकाशयेत । हे सर्वेविद्यामय सर्वाथेविन्‌ ! मदुपरि कृपां 
विधेहि, यया निर्विघ्नेन वेदार्थभाष्यं सत्यार्थं पुणं वयं कुर्वोमहि, भवद्यशो 
वेदानां सत्यार्थ विस्तारयेमहि । यं इष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कृष्टगुणा भवेम । 
ईहशों करुणामस्माकमुपरि करोतु भवान्‌ । एतदर्थ प्राथ्यंते । अनया. 
प्राथेनयाऽस्मान्‌ शीघ्मेवानुगृहहातु । यत इदं सर्वोपकारकं कार्य सिद्ध 


भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषाथ (य ग्रात्मदाः) जो जगदीदइवर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का 
बिज्ञान देने वाला है, जो सव विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति करानेवाला है, 
जिसकी उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त 
शिक्षा है, उसको अत्यन्त मान्य से सव शिष्ट लोग स्वीकार करते हुँ, जिसका आश्रय 
करना ही मोक्षसुख का कारण है और जिसको अकृपा ही जन्ममरणरूप दुःखों को 
देनेवाली है, अर्थात्‌ ईश्‍वर और उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधम और सत्यमोक्ष 
हैं उनको नहीं मानना, श्रौर जो वेद से विरुद्ध होके . अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ 
दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वत्तंता है, उस पर ईश्वर की ग्रकृपा होती है, वही सब 
दुःखों का कारण है, और जिसकी आज्ञापालन ही सव सुखों का मूल है, (कस्मे०) 
जो सुखस्वरूप ग्रौर सव प्रजा का पति है उस परमेश्वर देव को प्राप्ति के लिये सत्य 
प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन कर, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार 
का दुःख कभी न हो ।।५।। 

(द्यौः शान्तिः) हे स्वंशक्तिमन्‌ भगवन्‌ ! आपकी भक्ति और कृपा से ही 
'द्यौः' जो सूर्यादि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, यह सव दिन हमको सुख- 
दायक हो, तथा जो आकाश में पृथिवी जल ओषधि वनस्पति वट आदि वृक्ष, जो 
संसार के जव विद्वान्‌, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है 
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में हों कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल 
हे जिससे देश इ के काम को पब हम लोग सिद्ध करें । हे भगवन्‌ ! 
र शान्ति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य झौर सब उत्तम 
कासे दीजिये तथा हम लोगों ग्रौर सब जगत्‌ को उत्तम गुण झौर सुख के दान 
से बढ़ाइये ।।६।। ॒ ; 
,) है परमेश्‍वर ! आप जिस-जिस देश से जगत्‌ के रचन और 
के अर्थ कह लेत देश से भय से रहित करिये, अर्थात्‌ 0010 न 
को किञ्चित्‌ भी भय न हो, (शन्नःकुरु०) वेसे ही सब दिशाओं 2 
को प्रजा आर पशु हैं, उनसे भी हम को भयरहित करे तथा हम से क व 
ौर उनको भी हम से भय न हो, तथा श्रापकी प्रजा में जो मनुष्य HI 
ह हैं, उन सब से जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदाथ हैं उनको ग्र 
“अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों, जिससे-मनुष्यजन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख 


से सिद्ध हों ॥७॥। न 
,) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद 
त 20 त्र इन तीनों के अन्तर्गत होने से ्रथवंवेद भी, ये सब जित 
स्थित होते हैं, तथा जिसमें मोक्षविद्या भ्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य सी 
होता है, (यस्मिंश्चि०) जिसमें सब प्रजा का न जी स्मरण कता व्‌ पर दै 
सब गेंठी हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गंठे हुए होते हैं, और जैसे रथ रा 
के बीच भाग में आरे लगे होते हैं कि उस काष्ठ में जैसे ग्रन्य काष्ठ है र्‌ 
ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष श्र ह 
संत्यधर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के हा या करने का संकल्प जो इच्छा है, इस 
युक्त सदा हो । जिस मन से हम लोगों को पके किये वेदों के सत्य अर्थे का यथावत्‌ 


कद सर्वार्थवित जगदीशवर ! हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे 
सवेविद्यामय वत्‌ | , जिससे 

पा विध्नों से सदा अलग रहें, आर सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को संपूर्ण 
बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कीति है, उसको जगत्‌ 
में सदा के लिये बढ़ावें, और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का 
अनष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों । इसलिये हम लोग 
ग्रापकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं। इसको आप कृपा से शीघ्र सुनें। जिससे 
यह जो सब का उपकार करनेवाला वेदभाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि 


को प्राप्त हो ।। [८] 


८ 


॥ इतीश्वरप्रार्थनाविषयः ।। 
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तस्मांचज्ञात्सवेहुत्‌ ऋच॒ः सामानि जहिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मांदजायत ॥१॥ ; 
यजु० ग्र ३१ । म. ७ ॥। 
यस्माइचों अपातं्षन्‌ यज़र्यस्मांदपार्कषन्‌ । 
सामांनि यस्य॒ लोमान्यथवोङ्गिरसो सुखम्‌ । 
स्कम्भं तं त्रृहि कतमः स्विदेव सः ॥२॥ 
अथव ० कां० १० । प्रपा० २३ । ग्रनु० ४ । [ सू० ७ ] । मं० २० ॥ 
भाष्यम्‌--(तस्मायज्ञात्स०) तस्मात्यज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्‌- 
ूर्णात्पुरुषात्‌ सवेहुतात्सवंपुज्यात्सर्वोपास्यात्सवंदक्तिमतः परब्रह्मणः 
(ऋचः) ऋग्वेदः, (यजुः) यजुरवेदः, (सामानि) सामवेदः (छन्दा2सि ) 
श्रथवंवेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । 
सवेहुत इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमहति, वेदाः सर्चहुतः । यतः 
सर्वमनुष्येहोतुमादातु' ग्रहीतुः योग्याः सन्त्यतः । जज्ञिरे अजायतेति क्रियाइयं 
बेदानामनेकविद्यावत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा तस्मादिति पदद्वयमीश्वरादेव 
वेदा जाता इत्यवधारणार्थम्‌ । वेदानां गायत्र्यादिच्छन्दोन्वितत्वात्‌-\ 
पुनश्छुन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथवंवेदस्योत्पात्त ज्ञापयतीत्यवघेयम्‌ \ यज्ञो वे 
विष्णु: श० कां० १ । अ० १ । ब्रा २। कं० १३। ईद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे 
पदम्‌ ।' यजु० अ० ५। मन्त्र १९॥ इति सवेजगत्कत्त्‌ त्व | विष्णौ 
परमेश्वर एव घटते, नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगत्‌ स 
विष्णु) परमेश्वरः ॥॥१॥ 

(यस्माहचो०) यस्मात्सबंशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः (अपातक्षन्‌) 
अपातक्षत्‌ उत्पन्नोइस्ति, यस्मात्‌ परब्रह्मणः (यजुः) यजुवदः ( प्रपाकषत) 
प्राढुभु तोऽस्ति, तथेव यस्मात्सामानि सामवेदः (द्भिरसः ) अथवंवेद- 
इचोत्पन्ौ स्तः, एवमेव यस्येशवरस्याङ्गिरसोऽथवंबेदो मुख मुखवन्मुख्यो- 
ऽस्ति, सामानि लोमानीव सन्ति, यजुयेस्य हृदयमूचः प्राणश्चेति स्पर 
लङ्कारः । यस्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्ना स कतमः स्वि बोऽस्ति त त्वं 
ब्र हीति प्रश्नः ? श्रस्योत्तरम्‌-- (स्कम्भं तं०) तं स्कम्भ सवजगद्धारक 
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परमेश्वर त्वं जानीहीति, तस्मात्स्कम्मात्सर्वाधारात्परमेश्वरात्‌ पृथक्‌ 
कश्चिदप्यन्यो देवो वेदकर्ता नेवास्तोति मन्तव्यम्‌ ।।२॥। 
एवं वा ग्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःशवसितमेतद्यहगवेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽशर्वा्किरसः ।। [ ३।।] श० कां० १४ ग्र ५। ब्रा० ४ । कं० १०॥। 
्स्यायमभिप्रायः । याज्ञवल्क्योऽभिवदति-हे मैत्रेय ! महत 
श्राकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्येव सकाशाहरवेदा दिवेदचतुष्टयं (निःइ वसित) 
निःश्वासवत्सहजतया निःसृतमस्तीति वेद्यम्‌ । यथा शरीराच्छवासो निःसृत्य 
पुनस्तदेव प्रविशति तथेवेश्वराद्व दानां प्रादुर्भावतिरोभावौ भवत इति 
निइचयः ॥। [ ३।। ] 
भाषार्थ--प्रथम ईरवर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की 
उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं । (तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स०) 
सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको अज्ञान का 
लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सबको सुख देनेवाला है, 
इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को 
उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्यं से युक्त है, उसी परब्रह्म से (ऋचः) 
ऋगवेद (यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद और (छन्दांसि) इस शब्द से अथर्व 
भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण 
करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। 'जज्ञिरे' और 'भ्रजायत' इन दोनों क्रियाओं के 
अधिक होने से वेद अनेक विद्याश्रों से युक्त हैं ऐसा जाना जाता है। वैसे ही 'तस्मात्‌' 
इन दोनों पदों के श्रधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद 
उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं । वेदों में सब मन्त्र गायल्यादि छन्दो से युक्त ही हैं 
फिर (छन्दांसि' इस पद के कहने से चौथा जो अ्रथवंवेद है, उसको उत्पत्ति का प्रकाश 
होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदमन्त्रो के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि “यज्ञ 
शब्द से 'विष्णु' का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता 
हे, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती हे, अन्यत्र नहीं ।।१॥ 
(यस्मादृचो अपा०) जो सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋगवेद 
(यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद (ग्राङ्गिरसः) अथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए 
हैं । इसी प्रकार ख्पकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि 
अथववेद मेरे मुख की समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और 
ऋग्वेद प्राण की नाई ह । (ब्रूहि कतमःस्विदेव सः) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए 
हैं सो कोनसा देव है, उसको तुम मुझसे कहो ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि-- 
: (स्कम्भं तं ) जो सब जगत्‌ का धारणकर्त्ता परमेश्वर है उसका नाम 'स्कम्भ' हूँ, उसी 
को तुम वंदों का कर्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को 
उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है । क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य 
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हैं जो वेदों के कर्ता सवंशक्तिमान्‌ प रमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमैइवर मान के 
उपासना करे ।।२।। 


(एवं वा अ्ररेऽस्य०) याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महि हुए हैं, वह अपनी 
पण्डिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मंत्रेयि ! जो ग्राकाशादि से भी बड़ा 
सवव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक्‌, यजुः, साम और ग्रथवं ये चारों वेद उत्पन्न हुए 
हैं, जसे मनुष्य के शरीर से सवासा वाहर को ग्राके फिर भीतर को जाती है, इसी प्रकार 
सृष्टि के आदि में ईश्‍वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में 
संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बीजांकुर- 
बत्‌ । जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर भी बीज के 
भीतर रहता है, इसी: प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, 
उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है, इससे इनको नित्य ही 
जानना ।। ३ ॥। 


परत्र के चिदाहुः-निरवयवात्परमेश्वराच्छन्दमयो वेदः कथमुत्पद्येतेति ? 

रत्र ब्रूसः | न सर्वेशक्तिमतोश्वरे शङ्क यमुपपद्यते । कुतः ? मुख- 
घ्राणादिसाधनमन्तरापि तस्य कार्य कत्तु सामर्थ्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । 
श्रन्यच्च, यथा सनसि विचारणावसरे प्रश्‍नोत्तरादिशब्दोच्चारणं भवति 
तथेश्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति खलु सर्वशक्तिमान्‌ स नेव कस्यापि सहायं 
कार्यं कत्तु' गृह्वाति । यथास्मदादीनां सहायेन विना कायं कत्तु साम्यं 
नास्ति; न चेवमीश्वरे। यदा निरवयवेनेश्वरेण सकल जगद्रचित तया 
वेदरचने का शङ्कास्ति? कुतः, वेदस्य सूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महादाश्चयं सूतं 

रचनमीइवरेरा कृतमस्त्यतः । 

[ भाषार्थ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रशन करते है किं ईश्वर निराकार 
है, उससे'शब्द रूप वेद केसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 

इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमें ऐसी शङ्का करनी 
सर्वथा व्यर्थं है, क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर में मुख और 
प्राणादि के काम करने का अनन्त सामर्थ्यं है- कि मुख के बिना मुख का काम और 
प्राणांदि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्यं से यथावत्‌ कर सकता हँ । यह 
दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के विना मुखादि का कार्य नहीं 
कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्येवाले हैं । 

और इसमें यह दृष्टान्त भी हैं कि मन में मुखादि अवयव नहीं हैं । तथापि जेसे 
उसके भीतर प्रश्नोत्तर भ्रादि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वेसे ही 
परमेश्वर में भी जानना चाहिये झौर जो सम्पूणं सामर्थ्यंवाला है सो किसी कार्य के 
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करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्यं ही सब 
कार्यों को कर सकता है । जैसे हम लोग विना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते 
वैसा ईश्वर नहीं है । जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय 
निराकर ईरुवर ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने he क्या शङ्का रही ? जसे 
वेदों में अत्यन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे 5 ही जगत्‌ में भी नेत्र 
आदि पदार्थों का अत्यन्त आइ्चर्यरूप रचन किया है, तो क्या वेदों की रचना निराकार 
ईदवर नहीं कर सकता ! 

ननु जगद्रचने तु खल्वीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामथ्यंमस्ति वेद 


रचने त्वन्यस्यान्यग्रन्थरचनवतु स्यादिति ? 
ग्त्रोच्यते--ईइवरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनानन्तरसेव प्रन्थरचने 
कस्यापि सामर्थ्यं स्यात्त चान्यथा । नेव कश्चिदपि पठनश्रमणमन्तरा 
विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रत्वा व्यवहारं 
च हष्ट्वेब मनुष्याणां ज्ञानं सवति । तद्यथा- -कस्यचित्सन्तानमेकान्ते 
रक्षयित्वा5न्तपानादिक युक्त्या दद्यात्तन सह भाषणादिव्यवहारं लेशमात्र- 
मपि न कुर्य्याद्यावत्तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य [किचिदपि यथार्थ 
ज्ञानं न भवति । यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणामुपदेशमन्तरा पशु- 
वत्प्रवृत्तिभेवति । तथैवादिसृष्टिमारभ्याद्यपयेन्त॑ वेदोपदेशमन्तरा सर्वे- 
मनुष्याणां प्रवृत्तिभंवेत्‌ | पुतरग्रेन्यरचनस्य तु का कथा ? 
भाषार्थ प्र०- जगत्‌ के रचने में तो ईश्वर के विना किसी जीव का सामर्थ्ये 
नहीं है, परन्तु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्यं होता होता, वैसे 
वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्यं हो सकता है ! 
उ०- नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात्‌ [ही] 
ग्रन्थ रचने का सामर्थ्यं किसी मनुष्य को हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान से विना 
कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी 
का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान 
होता है, अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी मनुष्य के बालक को जम्म से एकान्त में 
रख के उसको अन्न और जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी 
कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से 
रक्खे तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता । तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को. 
विना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुओं की नाईं उनकी प्रवृत्ति देखने में 
आती है, बैसे ही वेदों के उपदेश के विना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर 


ग्रन्थ रचने के सामर्थ्यं की तो कथा क्या ही कहनी है? इससे वेदों को ईश्वर के 
रचित मानने से ही कल्याण है, श्रन्यथा नहीं । 
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सेवं वाच्यम्‌ । ईश्वरेरा मनुष्येभ्यः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं, तच्च 
सकंग्रन्थेस्य उत्कृष्टमस्ति, नेव तेन विना वेदानां शब्दार्थसम्बन्धानासपि 
` ज्ञानं भवितुमहति, तदुन्नत्या ग्रन्यरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमर्थ 
मन्यते वेदोत्पादनमीइवरेण कृतमिति ? 
एव प्राप्ते वदामहे--नेच पुर्वोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रक्षिताय 
बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मनुष्येभ्यश्चेश्वरेण स्वाभाविक ज्ञानं दत्तं किम्‌ ? 
कथं नास्मदादयोऽप्यन्येम्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च विना . 
पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ किमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च 
स्वाभाविकज्ञानमाचत्रेण कस्यापि निर्वाहो भवितुमहंति । यथास्मदादिभि- 
रप्यन्येषां बिदुवां विद्वत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशादनेकविघं ज्ञानं गृहीत्वव 
ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्थ सर्वषां मनुष्याणासपेक्षावइयं मवति | 
किञ्च, न सृष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्यशच कश्चिदप्यासीत्तदानी- 
सीशवरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवो बभुव, पुनः कथं 
कश्चिज्जनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । सनुष्याणां नेमित्तिकज्ञाने स्वातन्त्र्याभावात्‌ । 
स्वाभाविकज्ञानमात्रेणेव विद्याप्राप्त्यनुपपत्तेश्च । 
यच्चोक्तं स्वकोयं ज्ञानमुत्कृष्टमित्यादि, तदप्यसमञ्जसस्‌ । तस्य, 
साधनकोटौ प्रविष्टत्वात्‌ । चक्षुबंत्‌ । यथा चक्षुमंनःसा हित्येन विना ह्वाकि- 
ज्चित्करमस्ति । तथान्येषां विदुषामीश्वरज्ञानस्य च. साहित्येन विना 
स्वाभाविकज्ञानमप्यकिञ्चित्करमंव भवतीति । 
भाषार्थ-प्र०--ईर्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से 
उत्तम है, क्योंकि उसके विना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो 
सकता । और जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्यापुस्तकों को 
भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्‍वर से क्यों माननी ? 
उ०--जों प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों 
का भी कहा था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईरवर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक 
ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश 
जो वेद है, उसके विना किंसी मनुष्य को यथार्थे ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग 
वेदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा ग्रौर उनके किये ग्रत्थों को पढे विना पण्डित नहीं 
होते, वैसे ही सृष्टि की आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज 
पर्यन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थविद्या नहीं होती । इससे क्या जाना 
जाता है कि विद्वानों की शिक्षा ग्रौर वेद पढ़ने के विना केवल स्वाभाविक ज्ञान से 
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किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग श्रन्य विद्वानों से वेदादि 
शास्त्रों के भ्रनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी सकते हैं, 
वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवष्य है । क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रन्थ 
भी नहीं था, उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से कोई 
मनुष्य ग्रन्थ की रचना कंसे कर सकता: ? क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में 
स्वतन्त्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो 
सकती । इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की है । 


और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है सो भी 
अन्यथा है, क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है । जैसे मन के 
संयोग के विना आँख से कुछ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से 
भी कुछ नहीं होता, वेसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के 
ग्रहण करने में साधनमात्र ही हे, तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, 
परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्मे, अर्थ, काम और मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से 
कभी नहीं हो सकता । 

वेदोत्पादन ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तव्यम्‌ ? 

उच्यते-चेदानामनुत्पादने खलु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति ? भ्रस्योत्तरं 
तु वयं न जानीमः | सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्‌ वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं 
तच्छृणुत । ईश्वरेऽनन्ता विद्यास्ति न वा? भ्रस्ति । सा किमर्थास्ति ? 
स्वार्था । ईश्वरः परोपकार न करोति किम्‌ ? करोति तेन किम्‌ ? तेनेद- 
मस्ति, विद्या स्वार्था परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 

यद्यस्मदर्थमीशवरो विद्योपदेशं न कुर्यात्तदान्यतरपक्षे सा निष्फला 
स्यात्‌ । तस्मादीश्वरेण स्वविद्यामुतवेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता । 
परमकारुणिको हि परमेश्वरोऽस्ति, पितृवत्‌ । यथा पिता स्वसर्न्तात 
प्रति सदेव करुणां द्धात, तथेश्वरोऽपि परमकृपया सवंमनुष्या्थं 
बेदोपदेशमुपचक्रे | ग्रन्यथान्धपरम्परया मनुष्याणां धर्माथंकाममोक्षसिद्धया 
विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपायमाणेनेशवरेण प्रजासुखार्थ 
कन्दमूलफलतृणादिक रचितं, स कथं न सवंसुखप्रकाशिकां सदंविद्यामयीं 
वेदविद्यामुपदिजेत्‌ ? किञ्च ब्रह्माण्डस्थोत्कृष्टसर्वपदाथंप्राप्त्या यावत्सुख 
भवति न तावत्‌ विद्याप्राप्तसुखस्य सहस्नतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो 
'वेदोपदश ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चय; । क पा 
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भाषार्थ-प्र०-वेदों के उत्पन्न करने में ईश्‍वर को क्या प्रयोजन था ? 

उ०--मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन 
था ? जो तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद 
तो ईश्वर की नित्य विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु 
हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परमः 
कृपा हे । जो वेदोत्पत्ति का. प्रयोजन है सो झाप लोग सुनें । प्र०-ईर्वर में अनन्त 
विद्या है वा नहीं । उ०-है। प्र०--सो उस की विद्या किस प्रयोजन के लिये है? 
उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है । प्र०-- 
अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं? उ०-- 
ईशवर परोपकारी है । इससे क्या आया ? इससे यह बात आती है कि विद्या जो हे सो 
स्वार्थ और परार्थं के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण हे कि स्वार्थ भर पराथं 
इन दोनों को सिद्ध करना । 


जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से 
जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने अपनी वेदविद्या 
का हम लोगों के लिये उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों 
का माता-पिता के समान हे । हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं उन पर नित्य कृपादृष्टि 
रखता है । जैसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते : 
हैं कि सव प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर 
कृपादृष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया है । जो 
परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये करता तो धर्म, अर्थ, काम भौर 
मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके विना परम भ्रानन्द भी किसी 
: को नहीं होता । जैसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल श्रोर 
घास आदि छोटे-छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करनेवाली, 
सब सत्यविद्याओं से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्‍यों न 
करता ? क्योंकि जितने ब्राह्मण्ड में उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता 
है सो सुख विद्याप्राप्ति होने के सुख के हजारहवें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । 
ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद हैं, उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता ? इससे 
निइचय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं । 


ईश्वरेण लेखनोमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो 
लब्धानि ? 

श्रत्रोच्यते--ग्रहहह ? महतीयं शङ्का भवता कृता, विना हस्त- 
पादाद्यवयवे: काष्ठलोष्ठादिसामग्रीसाधनेइच यथेश्वरेण जगद्रचितं तथा देदा ` 
श्रपि रचिताः, सर्वंशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येव॑ माशङ्कि । किन्तु 
पुस्तकस्था वेदा तेनादो नोतपादिताः । कि तह ? ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । 
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केषाम्‌ ? ग्निवाय्वादित्याङ्गिरसाम्‌ । ते तु ज्ञानरहिता जडा; सन्ति ? 
सैवं वाच्यं, सृष्ट्यादौ मनुष्यदेहधारिरस्ते ह्यासच्‌ । कुतः जडे ज्ञानकार्या- 
सम्सवात्‌ । यत्रार्था्तम्भवोऽस्ति तत्र लक्षणा भवति । तद्यथा कर्चिदाप्तः 
कञ्चित्प्रति वदति मञ्चाः क्रोशन्तीति | भ्रत्र मञ्चस्था मनुष्याः 
क्रोशन्तीति विज्ञायते । तर्थेवात्रापि विज्ञायताम्‌ । विद्याप्रकाशसंभवो 


मनुष्येष्वेव भवितुमहेतीति । भ्रत्र प्रमाणम्‌-- 

तेभ्यस्तप्तेस्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेऋ ग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः 
सुर्यात्सामबेदः || श० कां० ११ । श्र ५ । [ब्रा० २ । कं० ३॥] 

' एषां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वा तदृद्वारा वेदाः प्रकाशिताः। सत्यमेवमेतत्‌ । 

परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्त, ज्ञानेन तेवंदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते' ? 

सैवं विज्ञायि। ज्ञानं किप्रकारकं दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ | तदीइव रस्य 
वा तेषाम्‌ ? ईश्वरस्यैव । पुनस्तेन॑व प्रणोता वेदा झ्राहोस्वित्तेरव ? 
यस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः । पुनः किमर्था शङ्का कृता तेरेव रचिता इति ? 
निश्चयकरणार्था । 

भाषार्थ-प्र०--वेदों के रचने भ्रौर वेदपुस्तक. लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी, 
स्याही और दवात आदि साधन कहाँ से लिये, क्योकि उस समय में कागज आदि पदार्थ 
तो बने ही न थे ? | 

उ.- वाह वाह वाह जी ! आपने बड़ी शङ्का करी, ग्रापकी बुद्धि की क्या स्तुति 
करें ! अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथ-पग आदि अङ्गो से तथा विना काष्ठ लोह 
आदि सामग्री साधनों से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा हे? जंसे हाथ आादि 
अवयवों से विना उसने सब जगत्‌ को रचा हे, वैसे ही वेदों को भी सब साधंनों के विना 
रचा है, क्योंकि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है । इससे ऐसी शङ्का उसमें ग्रापको करनी योग्य 
नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि 
की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे। प्र०--तो किस प्रकार से किये थे ? 
उ० ज्ञान के बीच में । प्र--किनके ज्ञान में ? प्र०--अ्रग्नि, वायु, आदित्य और 
अज़िरा के । प्र०-वे तो जड़ पदार्थ हैं? उ०- ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में 
मनुष्यदेहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असम्भव है, श्रौर जहाँ-जहाँ 
सम्भव होता हे वहाँ-वहाँ लक्षणा होती है । जैसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने 
किसी से कहा कि 'खेतो में मञ्चान पुकारते हैं' इस वाक्य में लक्षणा से यह अ्रथे होता 
हैं कि मञ्चान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी जानना कि 
विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमें 
'तेभ्यः०' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा हे । उन चार मनुष्यों के ज्ञान के 
बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था । 
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पक प्र०--सत्य बात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान 
से वेदों का रचन किया होगा ? 
उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईदवर 
ने उनको ज्ञान किस प्रकार का दिया था? उ०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया था। 
प्र०--अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है वा उनका ? उ०-- 
वह ज्ञान ईश्वर का ही है । प्र०--फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि वेद ईदवर के बनाये हैं 
वा उनके ? उ०--जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया । प्र०--फिर उन्हीं ने वेद 
रचे हैं यह शङ्का आपने क्यो की थी ? उ०--निइचय करने और कराने के लिये । 
ईश्वरो न्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती? न्यायकारी । तहि चतुर्णामेव 
हृदयेषु वेदाः प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति ? 
भ्रत्राह--श्रत ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नेवगच्छति, किन्त्वनेन 
तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यङ््यायः प्रकाशितो भवति। कुतः ? 
न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो याहशं कर्म कृर्यात्तस्मे ताहशमेव फलं दद्यात्‌ । 
अन्नेव॑ वेदितव्यम्‌-तेषामेव पुर्वपुण्यमासीद्यतः खल्वेतेषां हृदये वेदानां 
प्रकाशः कत्तु ¦ योग्योऽस्ति । 
कि चते तु सृष्टेः प्रागुत्पन्नास्तेषां पुवंपुण्यं कृत आागतम्‌ ? 


च्य) 


झत्र ब्रम;--सर्वे जीवा स्वरूपतोऽनादयस्तेषां कर्म्साणि सवं कार्य 
जगच्च प्रवाहेणेवानादीनि सन्तीति। तेषामनादित्वस्य प्रमाणपुर्वक 
प्रतिपादनमग्रे करिष्यते । 


भाषाथं-प्र०-ईश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? 
उ०--न्यायकारी । हृदयो में वेदों ५ 
` ` > प्र०--जब परमेद्वर न्यायकारी है तो सब के हृदयो में वेदों का प्रकाश क्य 

नहीं किया, क्योंकि चारों के हृदयों में प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात ग्राता है ! 

उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश [भी] कदापि नहीं आता, किन्तु उस 
स्यायकारी परमात्मा का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है । क्योंकि न्याय उसको कहते 
. हैं कि जो जैसा कमं करे, उस को वैसा ही फल दिया जाय । अब जानना चाहिये कि 
उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्वपुण्य था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया । | 

प्र०--वे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्वेपुण्य कहां 
से आया ? | 

उ०- जीव, जीवों के कर्म और स्थूल कारये जगत्‌ ये तीनों अनादि हैं, जीव और 
कारणजगत स्वरूप से अनादि हैं, कर्म भ्रोर स्थूल कारय्यंजगत प्रवाह से श्रनादि है । 


~ 


इसकी व्याख्या प्रमाणपूर्वक आगे लिखी जायगी । 
` कि गायत्र्पादिच्छर्दोरचनमपोश्वरेणैव . कृतम्‌ ? 
३ 
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इयं कुतः शङ्काभुत्‌ ? किमीश्वरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं 
नास्ति ? अस्त्येव तस्य सर्वविद्यायवत्त्वात्‌ । गतो निमू ला सा शङ्कास्ति । 

चतुमुखेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यैतिह्यम्‌ ? 

सैवं वाच्यम्‌ ऐतिह्यस्य शब्दप्रमाणान्तर्भावात्‌ । आप्तोपदेशः 
शब्दः ॥' न्यायशास्त्रे ग्र» १ सु० ७॥ इति गोतमाचार्यणोक्तत्वात्‌ । शब्द 
ऐतिह्यमित्यादि च'॥। [न्याय० भ्र० २। आह्वि० २ । सु० २॥] श्रस्येवोपरि 
आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा, यथादुष्टस्यार्थंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षात्‌. 
करणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवर्तत इत्याप्तः' [न्याय अ० १ । आहि १। सू० ७॥] 
इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोक्तेः । ग्रतः सत्यस्येवेतिह्यत्वेन ग्रहरणं 
नानृतस्य । यत्सत्यप्रमाणमाप्तोपदिष्टमे तिह्य तद्‌ ग्राह्य, नातो विपरीत- 
मिति, भ्रनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनविभिश्च वेदा रचिता 
इत्याद्यपि मिथ्येवास्तोति मन्यताम्‌ । नवीनपुराराग्रन्थानां तन्तरग्रन्थानां 
च वयर्थापत्तेश्चे ति । 

भाषा्थ प्र०- क्या 0040 छन्दो का रचन ईइवर ने ही किया है? 

है 3०-यह शङ्खा आपको कहां से हुई? प्र०--मैं तुम से पूछता हूँ क्या गायल्यादि 

छन्दो के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है ? उ०--ईश्वर को सब ज्ञान है । अच्छा तो 
ईइवर के समस्त विद्यायुक्त होने से ग्रापकी यह शङ्का भी निमू ल है ? 
हे हा मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग 

उ०- ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दघ्रमाण के भीतर गिना है । 
(ग्राप्तो०) अर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है, उसको शब्दप्रमाण में त 
हैं, ऐसा न्यायदशन में गोतमाचायं ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही 
इतिहास मानने के योग्य है, अन्य नहीं । इस सुत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त 
अ कहा है कि-जो साक्षात्‌ सब परार्थविद्याग्रों का जाननेवाला, कपट ग्रादि 
FE से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी म्रोर सत्यकारी है, 
सको पुर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है, उसके कहने की इच्छा की 
ररणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने 
वाला है, और जो पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सव पदार्थो को यथावत साक्षात 
हा गानी उसी के अनुसार वर्तता इसी का नाम 'आप्ति' है, इस आप्ति से जो युक्त 
ह आप्त कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य 
र pe सत्य वृत्तान्त का नाम इतिहास है, अनृत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त 
इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इससे विपरीत 
. ईतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने 
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का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की संहिताओं 
का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिये । जो आजकल 
के बने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तत्त्रग्रन्थ हैं, इनमें कहे इतिहासों का 
प्रमार्ण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असम्भव और ग्रप्रमाण 
कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रक्खे हैं। और जो सत्यग्रन्थ शतपथ 
ब्राह्मणादि हैं, उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 

यो मन्त्रसुक्तानामृषिलिखितस्तेनैव तब्रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ? 


सेवं वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ । 
(यो वै ब्रह्माणं' विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै०' इति इवेताश्वतरो- 
पनिषदादिवचनस्य [ग्र० ६। मं० १८] विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्षोणा- 
सुत्पत्तिरपि नासीत्तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वत्तंमानत्वात्‌ । तद्यया-- 
अरिनवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


दुदोह यज्ञसिद्धचथंमृग्यज्ञुःसामलक्षणाम्‌ ।।१।। 
श्र० १ । [श्लोक० २३ 1] 
श्रध्यापयासास पितुन्‌ {शशुराङ्किरसः कविः ॥ [२] 
ग्र २ । [इलोक० १५१ ॥] 
इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं 
चक्रऽन्येषां व्यासादीनां तु का कथा ! 


भाषार्थ-प्र०--जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे 
हों, ऐसा क्यों नहीं माना जाय ? 

उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है । सो इवेताइवतरं 
आदि उपनिषदों में यह वचन है कि--'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को 
सृष्टि की आदि में भ्रग्नि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है, उसी परमेश्वर 
के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । 
क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस 
समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वत्तंमान था । इस में मनु के इलोकों को भी 
साक्षी है कि--पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अङ्गिरा से हा ने वेदों को पढ़ा 
था ।' जब ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या 


ही कहनी है ! oe 
कथं वेदः श्रुतिश्च हे नास्ती ऋक्‌ जाते इति ? 


१. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में उपलब्ध पाठ--यो ब्राह्मणं ॥ -सं० 
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अर्थवशात्‌ । (विद) ज्ञाने,. (विद) सत्तायाम्‌, (विद्ल्‌) लाभे, 
विद) विचारणे, एतेभ्यो 'हलश्च' इति सूत्रेण करणाधिकरणकारक- 
योघंञ्प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा (श्र) श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः 
करणकारके 'क्तिन्‌' प्रत्यये कृते भ्रुतिशब्दो व्युत्पद्यते । विदन्ति जानन्ति, 
विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्व मनुष्याः 
सर्वा! सत्यविद्या येयेंषु वा तथा विद्वांसशच भवन्ति ते 'विदाः' । तथाऽऽदिसृष्टि- 
मारम्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः भयन्तेऽनया सा श्रुतिः’ । 
.न कस्यचिह हारिणः सकाशात्कदाचित्कोऽपि वेदानां रचनं इष्टवान्‌ । 
कुतः ? निरवयवेशवरात्तेषां प्रादुर्भावात्‌ । भ्रग्निवाय्वादित्याद्धिरसस्तु 
निसित्तीमुता । वेदप्रकाशार्थमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌ । तेषां ज्ञानेन 
, वेदानामनुत्पत्तः । वेदेषु शब्दार्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुर्भूताः तस्य 
पुरणंविद्यावत्त्वात्‌ । ग्रतः कि सिद्धस्‌ ? अग्निवायुरव्य्किरोमनुष्यदेह- 

घारिजीवद्वारेण परमेश्वरेण श्रुतिवंदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 
अवाम --वैद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताश्रों के क्यों 

हुए ह: 

_ उ०-अर्थेभेद से । क्योंकि एक (विद) धातु ज्ञानार्थं है, दूसरा (विद) 
सततार्थ है, तीसरे (विद्लू) का लाभ अर्थ है, चौथे (विद) का अर्थ विचार है । इन 
चार धातुं से करण और अधिकरणकारक में 'घज” प्रत्यय करने से 'वेद' शब्द सिद्ध 
होता है । तथा (श्रु) धातु श्रवण अर्थ में है, इससे करणकारक में क्तिन्‌' प्रत्यय के 
होने से “श्रुति' शब्द सिद्ध होता है । जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, 
जिनको पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक- 
ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक्‌संहितादि का 'वेद' नाम है । 
वेसे ही सृष्टि के Ss आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे 
सब याको सुनते आते हैं, इससे वेदों का 'श्रुति' नाम पड़ा है । क्योंकि किसी 
देहधारी ने-वेदों के बनानेवाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण से जाना गया 
कि वेद निराकार ईद्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते-सुनाते ही आज पर्यन्त 
सब लोग चले भ्राते हैं । तथा अग्नि, वायु, ग्रादित्य और ग्रङ्गिरा इन चारों मनुष्यों को 

जसे वादित्र को कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने 
च 00 भा उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु 
इससे यह जानना तने शब्द, अर्थ और सम्बन्ध हैं, 

ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हैं । भा 


बेदानामुत्पत्तो कियन्ति वर्षारि व्यतीतानि ? 
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भ्रत्रोच्यते --एको बुन्द:, षण्णवतिः कोटयोऽष्टो लक्षाणि, द्विपञ्चा- 
शत्सहस्राणि, नव शतानि, षट्सप्ततिश्च॑तावन्ति १९६०८५२६७६ 
वर्षाणि व्यतीतानि । सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो वत्तंत इति वेदितव्यम्‌ । 
एतावन्त्येव वर्षाणि वत्त॑मानकल्पसुष्टेश्चे ति । 
कथं विज्ञायते ह्य तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति ? 
भ्रत्राह--ग्रस्यां वत्तंमानायां सृष्टो वेवस्वतस्य सप्तमस्यास्य 
मन्वन्तरस्येदानीं वत्तंमानत्वादस्मात्पुव॑ षण्णां सन्वन्तरारां व्यतीतत्वा- 
च्चेति । तद्यथा--स्वायस्भवः, स्वारोचिष, ग्रोत्तमिस्तामसो, रंवतश्चाक्षुषो, 
वेवस्वतश्चेति सप्तैते मनवस्तथा सावर्ण्यादय ग्रागामिनः सप्त चते 
मिलित्वा १४ चतुदेशेव भवन्ति । तत्रेकसप्ततिश्चतुयुं गानि ह्य कंकस्य 
सनोःपरिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्ब्राह्मदिने १४ चतुदेशभुक्तमोगा भवन्ति 
एकसह्न १००० चतुर्युगानि ब्राह्मदिनस्य परिमाणं भवति । ब्राह्मचा 
रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । सृष्टेवत्तंसानन्य दिनसञ्ञ्ञास्ति, 
प्रलयस्य च रात्रिसञ्ज्ञेति । ग्नन्मिन्ब्राह्मदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः. सप्त- 
सस्य वेवन्वतस्य वत्तंमानन्य सनोरष्टाविशतितमोऽयं कलिवंत्तते । तत्रास्य 
वत्तंमानन्य कलियुगस्येतावन्ति ४९७६ चत्वारिसहस्रारि, नवशतानि, 
षट्सप्ततिशच वर्षाणि तु गतानि, सप्तसप्ततिमोऽयं संवत्सरो वत्तंते । 
यमार्या विक्रमन्येकोर्नावशतिशतं त्रयन्त्रिशत्तमोत्तरं संवत्सरं बद्वन्ति । अत्र 
विषये प्रमाणम्‌ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एककशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥।१॥ 
चत्वार्य्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । 
तन्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तयाविधः ॥२॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससच्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वत्तंन्ते सहस्राणि शतानि च ॥३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्यगम्‌ । | 
एतद्‌ ह्वादशसाहल्न देवानां युगमुच्यते ॥४।। 
देविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया । 
ब्राह्मसेकमहत्तेयं तावतो रात्रिरेव च ॥५॥ 
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तह युगसहत्रान्तं ब्राह्म पुण्यमर्हावदुः । 

रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥॥६॥ 

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविक युगम्‌ । 

तदेकसप्ततिगुरा मन्वन्तरमिहोच्यते ।।७।। 

सन्वन्तराण्यसंख्यानि सृष्टिः संहार एव च । 

क्रोडच्षिवतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८॥ 

मनु० अध्याये १ [इलो० ६७-७३,७९,८०] ।। 
कालस्य परिमाणाथं ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमबोधार्थाः सञ्ज्ञाः 

क्रियन्ते । यतः सहजतया जगदुत्पत्तिप्रलययोवर्षाणां वेदोत्पत्तश्च परिगणनं 
भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्य्यावृत्तो सृष्टेनेंसित्तिकगुणानामपि पर्य्यावत्तंनं किचित्‌. 
किचिद्धवत्यतो मन्वन्तरसञ्ज्ञा क्रियते । श्रत्रेवं सङ्ख्यातव्यम्‌-- 

एकं दश शतं चेव सहस्रमयुतं तथा । 

लक्षं च नियुतं चैव कोटिरब्‌' दभेव च ॥। १॥। 

वृन्दः खर्वो निखर्वंश्च शङ्ख पद्मं च सागरः । 

अन्त्य मध्यं पराद्धध च दशवुद्धया यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 


इति सूर्यसिद्धान्तादिषु सङ्ख्यायते । भ्रनया रीत्या वर्षादिगणना 
कायति । सहसस्य प्रमासि सहस्तस्य प्रतिमासि’ || य० ग्र० १५। मं० ६५॥। “र्व 
वे सहस्त सवंस्य दातासि' || श० कां० ७ । अ० ५ । [ब्रा» २ । कं० १३ ॥] 
सवंस्य जगतः सवेमिति नामास्ति । कालन्य चानेन सहत्रमहायुग- 
संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य 
कर्ता परमेशवरोऽस्ति । मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे वर््त॑मानत्वात्सर्वमभिव- 
दतोति । एवमेवाग्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्र प्रतिदिनचर्याऽमिहिता 
अस्य क्षणमारम्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृत- 
मद्यपर्यन्तमपि क्रियते प्रतिदिनमुच्चाय्यते ज्ञायते चातः कारणादियं व्यवस्थेव 
ln स्वोकत्तु योग्यास्ति; नान्येति निश्चयः । कुतोह्यायें नित्यम्‌ 
गं तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्धे वैवस्वते मन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणेऽमुकसंवस्सरायनर्तुमासपक्ष दिननक्षत्रलग्न- 
१. मनु० में र 
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मुहूर्त कृतं क्रियते च' इत्याबालवृद्धेः प्रत्यहं विदितत्वादितिहासस्यास्य 
सवत्रार्य्यावत्तंदेशे वत्तं मानत्वात्सवंत्रेकरसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि 
विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌ । श्रन्यद्युगव्यार्यानमग्रे करिष्यते तत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 


भाषां प्र०-वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 


उ०--एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर अर्थात्‌ 
(१९६०८५२६७६) वर्ष वेदों की और जगत्‌ को उत्पत्ति में हो गये हैं और यह संवत्‌ 
७७ सतहत्तरवाँ वत्तं रहा हे । 

वे प्र०--यह कैसे निश्‍चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत 

गये हैं । 

उ०--यह जो वत्तमान सृष्टि है, इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वत्तेमान है, 
इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं। स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, श्रौत्तमि ३, तामस ४, 
रवत ५, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ सातवाँ वैवस्वत वत्तं रहा हे, और 
सार्वाण आदि ७ सात मन्वन्तर आगे भोगेंगे । ये सब मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते 
हैं । ्रौर एकहुत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उसकी गणना 
इस प्रकार से है कि (१७२८०००) सत्रह लाख, ग्रद्टाईस हजार वर्षो का नाम सतयुग 
रक्खा है । (१२६६०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता । (८६४०००) ' 
आठ लाख, चौसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर और (४३२०००) चार लाख, बत्तीस 
हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है । तथा ग्रायों ने एक क्षण और निमेष से लेके 
एक वर्षे पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है । और इन चारों युगों के 
(४३२००००) तियालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्युगी नाम है । 
एकहत्त॑र (७१) चतुर्युगियों के अर्थात्‌ (३०६७२००००) तीस करोड़, सरसठ साख, 
बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है, और ऐसे-ऐसे छः मन्वन्तर मिल कर 
अर्थात्‌ (१८४०३२००००) एक श्रव, चौरासी करोड, तोन लाख, बीस हजार वषं हुए, 
और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२८) भ्रद्राईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्यगी में 
कलियुग के (४६७६) चार हजार, नवसो, छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और 
बाकी (४२७०२४) चार लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । 
जानना चाहिये कि (१२०५३२९७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसो, 
छहत्त वर्ष तो वैवस्वतमनु के भोग हो चुके हैं और (१८६१८७०२४) अठारह करोड, 
एकस लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाको रहे हैं । इनमें से यह 
वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवाँ है, जिसको आयं लोग बिक्रम का (१६३३) उन्नीस सो 
तेतीसवाँ संवत्‌ कहते हैं । रि ] 

जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हे, उन एक हजार चतुर्युगियों की. ब्राह्मदिन संज्ञा 
रक्खो है रौर उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रिसंज्ञा जाननी चाहिये । सो सृष्टि को 
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उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्‍वर इसको बना रखता है, इसी का नाम -्राह्म 
दिन! रवखा है, और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात्‌ कारण में 
लोन रखता है, उसका नाम 'ब्राह्मरात्रि' रक्खा है । अर्थात्‌ सृष्टि के वत्तमान होनेका 
नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है । यह जो वत्तेमान ब्राह्मदिन है इसके 
(१९६०८५२९७६) एक भ्रबं , छानवे करोड, ग्राठ लाख, बावन हजार, नवसौ छहत्तर 
वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं, और ( २३३३२२७०२४) 
दो अर्ब, तेतीस करोड, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग 
करने के बाकी रहे हैं । इनमें से अन्त का यह चोबीसवां वर्ष भोग रहा है । आगे आने- 
वाले भोग के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना: और गत वर्षों में क्रम से एक-एक वष 
मिलाते जाना चाहिये, जैसे आज पर्यन्त घटाते-बढ़ाते आए हैं । 


ब्राह्मदिन और ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वत्तेमान और 
प्रलय की संज्ञा की है इसी लिये इसका नाम ब्राह्मदिन है । इसी प्रकरण में मनुस्मृति के 
' इलोक साक्षी के लिये लिख चुके हैं, सो देख लेना । इन इलोकों में दैववर्षो को गणना 
की है, म्र्थात्‌ चारों युगों के बारह हजार (१२०००) वर्षों की 'देवयुग' संज्ञा की है। 
इसी प्रकार ग्रसंख्यात मन्वन्तरो में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती ग्रनेक वार सृष्टि 
हो चुकी है और अनेक वार होगी । सी उस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
सहज स्वभाव से रचता, पालन ग्रौर प्रलय करता है और सदा ऐसे हीं करेगा । क्योंकि 
सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से 
गिन लें, इसीलिये यह ब्राह्मदिन भ्रादि संज्ञा बांधी है । और सृष्टि का स्वभाव नया 
पुराना प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वत्तमान 
सृष्टि की कल्पसंज्ञा और प्रलय की विकल्पसंज्ञा की है । | र | 

ग्रोर इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एक दश शतं चेव०) 
एक (१), दश (१०), शत (१००), हजार (१०००), दश हजार. (१००००), 
लाख (१०००००), नयुत (१००००००), करोड़ (१०००००००), अर्बुद 
(१००००००००), ` वृन्द (१०००००००००), खबं (१००००००००००), निखवं 
(१०००००००००००), शंख(१००००००००००००),पद्म( १००००००००० ००००), 
सागर (१००००००००००००००), अन्त्य (१०००००००००००००००), मध्य 
(१००००००००००००००००). आर पराद्धथं (१०००००००००००००००००), 
और दश-दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिषग्रन्थो में गिनती ' 
की है ।# , 

(सहस्नस्यप्र ०) सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन श्रौर 
रात्रि की भी सहस्रसंज्ञा ली जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य ग्रथं में वत्तंमान है । 
सो हे परमेश्वर ! श्राप इस हजार चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण ग्रर्थात्‌ 


अ कहाँ-कहाँ इसी संख्या को १९ उन्नीस अडू: पर्यन्त गिनते हैं, सो यहाँ भी जान लेना । 
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निर्माण करने वाले हो । इसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र में यथावत्‌ वर्षों की संख्या आर्य 
लोगों ने गिनी है, सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके ग्राज पर्यन्त दिन-दिन गिनते और क्षण 
से लेके कल्पान्त की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं, अर्थात्‌ परम्परा से 
सुनते-सुनाते लिखते-लिखाते और पढ्ते-पढाते आज पर्यन्त हम लोग चले आते हैं। 
यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है, और सब मनुष्यों को 
इसी को ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि आय्य लोग नित्यप्रति 'ओं तत्‌ सत्‌' परमेश्वर 
के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके आर्य्यों का आरम्भ और परमेश्वर का ही 
नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि भ्रानन्द में राज पर्यन्त परमेश्वर की सृष्टि और 
हम लोग बने हुए हैं, और बहीखाते की नाईं लिखते-लिखाते पढ़ते-पढ़ाते चले आये हैं 
कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन झाया है और 
जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को वाकी हैं, उतने ही मध्याह्नं में बाकी रहे हैं. 
इसी लिये यह लेख है--(श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध०) । 

यह वेवस्वतमनु का वत्तमान है, इसके भोग में यह (२८) ग्रट्ठाईसवां कलियुग 
है । कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, 
दिन, नक्षत्र, मुहृत॑, लगन और पल यादि समय में हमने फलाना काम किया था और 
करते हैं, अर्थात्‌ जैसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनिवार 
के दिन चतुर्थ प्रहर के श्रारम्भ में यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार से सब व्यवहार 
आये लोग बालक से वृद्ध पर्य्यन्त करते और जानते चले आये हैं । जैसे बहीखाते में 
मिती डालते हैं, वसे ही महीना और वर्षं बढ़ाते-घटाते चले जाते हैं । इसी प्रकार 
आर्यं लोग तिथिपत्र में भो वर्ष, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं। और 
यही इतिहास आज पर्यन्त सब ग्रार्यावत्तं देश में एकसा वत्तेमान हो रहा है। और सब 
पुस्तकों में भी इस विषय में एक हो प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का 
इस विषय में विरोध नहीं है । इसीलिये इसको अन्यथा करने में किसी का सामथ्यं 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके वरावर मिती वार लिखते न झाते 
तो इस गिनती का हिसाब ठोक-ठीक आाय्य लोगों को भी जानना कठिन होता, ग्रन्य 
मनुष्यों का तो क्या ही कहना है ग्रोर इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि 
के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ग्रार्य्य लोग ही बइ-वडे विद्वान और सभ्य होते 
चले ग्राये हैं । 

जब जैन और मुसलमान श्रादि लोग इस देश के इतिहास और - विद्यापुस्तकों 
का नाश करने लगे तव ग्राय्यं लोगों ने मृय्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, 
और जो पुस्तक ज्योतिपशास्त्र के बच गये हैं उतमें ग्रोर उनके अनुसार जो वाषिक 
पञ्चाङ्गपत्र बनते जाते हैं इनमें भी मिती से मिती वराबर लिखी चली आती है, इसको 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता । यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिए है कि पूर्वापर काल 
का प्रमाण यथावत्‌ सव को विदित रहे और सृष्टि को उत्पत्ति, प्रलय, तथा वेदों को 
उत्पत्ति के वर्षो की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, सो यह बडा 
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उत्तम काम है । इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें । परन्तु इस उत्तम व्यवहार को 
लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रवखा है, यह शोक की बात है । और टके के 
लोभ ने भो जो इसके पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हषं 
कोडंबात है । जो चारों युगों के चार भेद ओर उनके वर्षो: की घट-बढ़ संख्या क्यों हुई 
है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिये। यहाँ इसका प्रसंग नहीं है 
इसलिये नहीं लिखा । 
एतावता कथनेनेवाध्यापकैविलसनमोक्षमुलराद्यमिधैयू रोपाख्य- 
खण्डस्थमंनुष्यरचितो वेदो5स्ति थ्रुतिर्नास्तीति यढुक्तं, यच्चोक्तं चतुविशति- 
रेकोर्नात्रशत्त्रिशदेकात्रिशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्ती व्यतीतानीति तत्सवं 
ख्रममुलमस्तीति वेद्यम्‌ । तथेव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्त 
तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च। 
इति वेदोत्पत्तिविचार: 


भाषार्थ--इससे जो अध्यापक विलसन साहेव और ग्रध्यापक मोक्षमूलर साहेब 
आदि यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि--वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति 
नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है । और दुसरी यह है- कोई कहता है (२४००) 
चोवीस सो वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई (२६००) उनतीस सौ वर्ष, कोई 
(३०००) तीन हजार वर्ष और कोई कहता है (३१००) एकतीस सौ वर्ष वेदों को 
उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भो बात भूठी है । क्योंकि उन लोगों ने हम आय्य लोगों 
को नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठनविद्या को भी यथावत्‌ न सुना 
और न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता । इससे 
यह जानना अ्रवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने 
वर्षे अभी ऊपर गिन आये हैं उतने हो वर्ष वेदों ओर जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके 
हें । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिन-जिन ने अ्रपनी-अपनी देश भापाओं में अन्यथा 
व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उन-उन का भी व्याख्यान मिथ्या है । क्योंकि 
जेसा प्रथम लिख आये हैँ जव पर्यन्त हजार चतुयु गी व्यतीत न हो चुकंगी तब पर्यन्त 
ईक्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ ग्रोर हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से 
सदा वत्तंमान रहेंगे । 
इति वेदोत्पत्तिविचारः 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


ईश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानामुत्पत्तो सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, 
तस्य सर्वेसामर्थ्यस्य नित्यत्वात्‌ । 

भाषार्थ- अब वेदों के नित्य होने का विचार किया जाता है | सो वेद ईश्वर से 
द इए हैं इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य 

५९ 

अत्र केचिदाहुः--न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दो- 
ऽनित्यः काय्यंत्वात्‌ । घटवत्‌ । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । 
तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामष्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्‌ । 

मेवं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकार्यमेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्थाः 
शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमर्हन्ति । येऽस्मदादीनां वत्तन्ते ते 
तु कार्य्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध श्ननादि स्तस्तस्य 
सर्वं सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमर्हति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्व 
नेव घटते । 

साषाथं--प्र०--इस विषय में कितने पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों में 
शब्द, छन्द, पद और वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते । जैसे विना बनाने के 


घडा नहीं वनता, इसी प्रकार से वेदों को भो किसी ने बनाया होगा । क्योंकि बनाने के 
पहिले नहीं थे और प्रलय के अन्त में भी न रहेंगे, इसमे वेदों को नित्य मानना ठीक 
नहीं है । 

उ०-एऐसा आपको कहना उचित नहीं क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है-- 
एक नित्य और दूसरा कार्य । इनमें से जो शब्द, श्रथ और सम्वन्ध परमेश्वर के ज्ञान में 
हैं वे सब नित्य ही होते हैं, और जो हम लोगों को कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे काय्य 
होते हैं । क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और ग्रनादि है, उसका सब 
सामर्थ्यं भी नित्य ही होता है । इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं, 
क्योंकि ईश्वर को विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती । 

कि च भोः ! सर्वस्यास्य जगतो विभाग प्राप्तस्य कारणरूपस्थितो 
सवंस्थूलकार्याभावे पठनपाठनपुस्तकानामभावात्कथं वेदानां नित्यत्वं 
स्वीक्रियते ? 

ग्रत्रोच्यते--इदं तु पुस्तकपत्नमसोपदार्थादिषु घटते, तथास्मतुक्किया- 
पक्षे च, नेतरस्मित्‌ । अतः कारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं 
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वयं मन्यामहे । कि च, न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते । 
तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मिन्कल्पे वेदेषु शब्दा- 
्षरार्थसंबन्थाः सन्ति तथंव पूवंमासन्नग्रे भविष्यन्ति च । कुतः, ईश्वरः 
विद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाच्च । ग्रत एवेदमुक्तमृग्वेदे-- 
'सुर्याचन्द्रससौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌’ इति । [क%० १०।१६०।३।।] 
ञस्यायसर्थः--सूर्यचन्दरग्रहणमुपलक्षणार्थ, यथा पूर्वकल्पे सूर्यचम्द्रादि- 
रचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासोत्तथैव तेनास्मिन्कल्पेऽपि रचनं कृतमस्तीति 


विज्ञायते । कुतः ? ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिक्षयविपर्ययाभावात्‌ । एवं वेदेष्वपि 
स्वोकाय्यं, वेदानां तेनेव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । 


~ 


भाषार्थप्र०--जब सव जगत्‌ के परमाणु अलग-अलग होके कारणरूप हो 
जाते हैं तब जो कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय वेदों 
के पुस्तकों का भी भ्रभाव हो जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? 


उ०--यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती 
हैं, तथा हम लोगों के क्रियापक्ष में भी बन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद 
तो शब्द, अर्थ और सम्बन्धस्वरूप ही हैं; मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की 
बनावटरूप नहीं हैं। यह जो मसीलेखनादि क्रिया है, सो मनुष्यों की वनाई है । इससे 
यह नित्य है । और ईश्वर के ज्ञान में सदा वने रहने से वेदों को हम लोग नित्य 
मानते हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना-पढ़ाना और पुस्तक के ग्रनित्य होने से वेद 
श्रनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे वीजाड कुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान 
रहते हैं । सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है प्रलय में जगत्‌ के 
नहीं रहने से उनकी भ्रप्रसिद्धि होतो है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं । 


जेसे इस कल्प की सृप्टि में शब्द, अक्षर, अर्थे और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी 
प्रकार से पूर्वेकल्प में थे ग्रौर ग्रागे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है, सो नित्य 
एक ही रस बनी रहती है । उनके एक अक्षर का भी विपरीतभाव नहीं होता । सो 
ऋग्वेद से लेके चारों वेदों को संहिता अव जिस प्रकार की हैं कि इनमें शब्द, र्थे, 
सम्वन्ध, पद और अक्षरो का जिस क्रम से वर्तमान है, इसो प्रकार का क्रम सत्र दिन 
वना रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्ष और विपरीतता 
कभी नहीं होतो । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिए । 


अत्र बतानां नित्यत्व वंयाकरणाशास्त्रादीनां -सा्ष्यर्थं प्रमाणानि 
लिख्यन्ते । तत्राह महाभाष्यकारः पतङ्जलिमुनिः 
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“नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवंणेभवितव्यमन- 
'पायोपजनविकारिभिरिति ।' 


इदं वचनं प्रथमाह्विकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहामाष्येऽस्ति । 
तथा 

“श्रोत्रोषलब्धिर्ब्‌ द्विनिर्ग्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश; शब्दः ।' 

इदम्‌ अइउण' सुत्रभाष्ये चोक्तमिति । । अस्थायसर्थे:-- 

वेदिका लौकिकाश्च सर्व शब्दा नित्याः सन्ति। कुतः? शब्दानां 
मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया श्रनुपजना अ्रविकारिणों 
वर्णाः सन्त्यतः । अपायो लोपो निवृत्तिरग्रहणम्‌, उपजन गमः, विकार 
अदेशः, एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः । 

भाषार्थ-यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का 
प्रमाण साक्षी के लिये लिखते हैं | इसमें से जो व्याकरण शास्त्र है, सो संस्कृत और 
भाषाओं के सब शब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण है । उसके बनानेवाले महामुनि 
'पाणिनि और पतञ्जलि हैं । उनका ऐसा मत है कि--सब शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन 
शब्दों में जितने अक्षरादि ग्रकयव हैं वे सब कूटस्थ भ्रर्थात्‌ विनाशरहित हैं, और वे 
'ूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव वा आगम कभी नहीं होता ।' तथा “कान से 
सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जाने जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से उच्चारण 
करने से प्रकाशित होते हैं, और' जिनका निवास का स्थान आकाश है, उनको शब्द 
कहते हैं ।' इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आये ह 
बे लौकिक कहाते हैं, वे भी नित्य ही होते हैं । क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब 
चर्ण अविनाशी और ग्रचल हैं, तथा इन में लोप ग्रागम और विकार नहीं बन सकते, 
इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । 

ननु गणपाठाष्टाध्यायीमहामाष्येष्वपायादयो विधोयन्ते पुनरेतत्कथ 
संगच्छते ? 

इत्येवं प्राप्ते ब्रते महाभाष्यकारः 

“सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पारितेः । 


एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥१। । 
` [महा० अ० १॥पा० १। झा० ५] 
“दाधा ध्वदाप' [अ०। १ । १। १९] इत्यस्य सूत्रस्योपरि सहासाष्य- 
वचनम्‌ । प्रस्यायसर्थ:-- 
सर्वे संघाताः सर्वेषां पदाना स्थान श्रादेश भवन्ति । अर्थाच्छब्द- 
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संघातान्तराणां स्थानेष्वस्ये शब्दसंघाताः प्रयुज्यन्ते । तद्यया--“वेदपार, 
गम्‌, ड, सु, भु, शप्‌, तिप्‌, इत्येतस्य वाक्यसमुदायस्य स्थाने 'वेदपार- 
गोऽभवत्‌? इतीदं समुदायान्तर प्रयुज्यते । अस्मिन्‌ प्रयुक्तसमुदाये । “गम्‌ ड सु 
शप्‌ तिप्‌? इत्येतेषाम्‌ “श्रम्‌ ड़ उँ-श्‌ प्‌ इ प्‌’ इत्येतेऽपयन्तोति केषांचिद्‌ 
बुद्धिभंवति, सा भ्रममुलेवास्ति । कुतः ? शब्दानामेकदेशविकारे चेत्युपल- 
क्षणात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारे सति 
दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचार्य्यस्य मते शब्दानां नित्यत्वसुपपन्नं भवत्यतः । 
तथैवाडागमे, भु इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चैवं सगतिः कार्य्येति । 


(श्रोत्रोपलब्धिरिति) श्रोत्रेन्द्रयिण ज्ञानं यस्य, बुद्धघा नितरां 
ग्रहीतुं योग्य, उच्चारणेनामिप्रकाशितो यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वत्तते, 
स शब्दो भवतीति बोध्यम्‌ । ग्नेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्ती- 
त्यवगम्थते । कथम्‌ ? उच्चारणश्षवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षणप्रध्वंसित्वात्‌ । 
'एकेकवर्णवतिनी वाक इति सहाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । प्रतिवर्णं वाकूक्रिया 
परिणमते, अतस्तस्या एवानित्यत्वं गम्यते, न च शब्दस्येति । 

भाषाथ गणपाठ, अष्टाध्यायी और महाभाप्य में अक्षरों के लोप, ग्रागम 
और विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कंसे हो सकता है ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि--शब्दो के समुदायों 
के स्थानों में अनन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है । जसे 'वेदपार गम्‌ डसु 
भू शप्‌ तिप्‌' इस पदसमुदाय के स्थान में 'वेदपारगोऽभवत्‌' इस समुदायान्तर का 
प्रयोग किया जाता है । इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि श्रम्‌ ड्‌ उं श्‌ प्‌ इ 
पू इन की निवृशि हो जाती है, सो उसकी बुद्धि में भ्रममात्र है, क्योंकि शब्दों के 
समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते हैं। सो यह मत 
दाक्षी के पुत्र पाणिनिमुनिजी का है, जिनने ग्रष्टाध्यायी ग्रादि व्याकरण के ग्रन्थ किये 
हैं; सो मत इस प्रकार से है कि शब्द नित्य ही होते हैं, क्योंकि जो उच्चारण और 
श्रवणादि हम लोगों की क्रिया है उसके क्षणभङ्ग होने से अनित्य गिनी जाती है, इससे 
शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही वर्ण-वर्ण के प्रति 
अन्य- अन्य होती जाती हुँ । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही वने रहते हैं । 


ननु च भोः ! शब्दोऽप्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति, 
अनुच्चरितोऽनागतो मवति, वाकूक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌? 
° अत्रोच्यते-नाकाशवत्‌ पूर्वस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभिव्यक्ति- 
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भ॑वति, किन्तु तस्य प्राणवाकूक्रिययाभिव्यक्तिश्च । तद्यथा, गौरित्यत्र 
यायद्वाग्गकारेऽस्ति न तावदोकारे, यावदोकारे, न तावद्विसर्जनीये । एवं 
वाक्क्रियोच्चारणस्यापायोपजनो भवतः, न च. शब्दस्याखण्डँकरसस्य, तस्य 
सबत्रोपलब्धत्वात्‌। यत्र खलु वायुवाक्क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणश्रवणे 
च भवतः अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्योऽस्तीत्या दिव्याकरणमतेन 
सवषा शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किमुत वैदिकानासिति | 

भाषाथे--प्र० “शब्द भी उच्चारण किये के पदचात्‌ नष्ट हो जाता है और 
उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वेसे ही शब्द 
भी अनित्य हो सकता है। फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो? 

उ०--शब्द तो आकाश की नाई सवंत्र एकरस भर रहे हैं, पर जब उच्चारण- 
क्रिया नहीं होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं भ्राते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से 
उच्चारण किये जाते हैं, तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे 'गौ:' इसके उच्चारण में जब 
'पर्यन्त उच्चारण hale 5 रहती है, तब पर्यन्त ग्रौकार में नहीं, जब ग्रौकार में है 
तब गकार ओर गीय में नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति 
और नाश होता है, शब्दों का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द 
तो अखण्ड एकरस सर्वेत्र भर रहे हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक और इन्द्रिय 
की क्रिया नहीं होती, तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता । 
उससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हैं । जब व्याकरण शास्त्र के 
मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है, क्योंकि 
वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं । 

एवं जेसिनिसुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम-- 

“नित्यस्तु स्याहशंनस्य पराथेत्वात ॥ 
पूर्वमीमांसा ग्र. १ । पा. १ । सू. १८ ॥ 

अस्यायसर्थ:--- तु शब्देनानित्यशङ्का निवाय्यते । विनाशरहित- 
त्वाच्छब्दो नित्योस्ति, कस्मात्‌ दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । दशनस्योच्चारणस्य 
'परस्याथस्य ज्ञापनार्थत्वात्‌, शब्दस्यानित्यत्व॑ नेव भवति | श्रन्यथाञ्यं 
गोशब्दार्थोऽस्तीत्यभिज्ञाऽनित्येन शब्देन भवितुमयोग्यास्ति । नित्यत्वे सति 
ज्ञाप्यज्ञापकयोविद्यमानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ संगतं स्यात्‌ | ग्रतश्चेकसेव गोशब्दं 
युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उपलभन्ते । पुनः पुनस्तमेव चेति । एबं 
जेमिनिना शब्दनित्यत्बेऽनेके हेतवः प्रर्दाशताः । 

भाषार्थ-इसी प्रकार जेमिनी मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है-- 
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[(नित्यस्तु०)] शब्द में जो अनित्य होने की शङ्का ग्राती है, उसका 'तु शब्द से 
निवारण किया है। शब्द नित्य ही हैं, अर्थात्‌ नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया 
से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने हो के लिये है, इससे शब्द अनित्य 
नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसको ही प्रत्यभिज्ञा होती 
है कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से अर्थ 
की प्रतौति होती है । जो शब्द श्रनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि 
वह शब्द ही नहीं रहा, फिर ग्रर्थ को कौन जनावे । और जैसे अनेक देशों में अनेक 
पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का 
उच्चारण वारंवार भो होता है, इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य 
होता तो यह व्याख्या कभी नहीं बन सकती, सो जैमिनि मुनिं ने इस प्रकार के अनेक 
हेतुओं से पूर्वमीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है ! 

ग्रन्यच्च वेशेषिकसुत्रणारः कणादसुनिरप्पन्नाह-- 

“तद्ृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥' वेशेषिकं अ० १ [आ० १] सू० ३॥ 

अस्यायमर्थः--तद्वचनात्तयोधसेश्वरयोवचनाद्धमंस्यैव कर्तव्यतया 
प्रतिपादनादीश्वरेणेवोक्तत्वाच्चाम्तायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वेः 
नित्यत्वेन स्वीकार्यम्‌ । 

भाषार्थ -इसी प्रकार बैशेषिकशास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा है-(तद्वचना.) 
बेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपातरहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे 
चारों वेद नित्य हैं । ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है 
इससे उसकी विद्या भी नित्य है । 

तथा स्वकोयन्यायशास्त्र गोतममुनिरप्यत्राह- 

मन्त्रायुबेदप्रामाण्यवच्च ततप्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।। 

[न्याय.] ग्र. २ । आ. १ । सू. ६७ ॥। 

ग्रस्यायसर्थः तेषां वेदानां नित्यानामीश्वरोक्तानां प्रामाण्यं सर्वेः 
स्वीकार्यम्‌ | कुतः ? ग्राप्तप्रामाण्यात्‌ । धर्मात्मभिः कपटछ्लादिदोष- 
रहितं दयालुभिः सत्योपदेष्टुमिविद्यापारगेमेहायोणिभिः सर्वेत् ह्यादिमिराप्ते- 
वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमतः | किंवत्‌ ?, मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवत्‌ | यथा 
सत्यपदार्थविद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां विचाराणां सत्यत्वेन. प्रामाण्यं 
अवति, यथा चायु्ेदोक्तस्येकदेशोक्तोषधसेवनेन रोगनिवृत्त्या तऱ्हिन्नस्यापि 
भागम्य ताइशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा देदोक्तार्थस्येकदेशप्रत्यक्षेणतरस्या- 
हष्टार्थेविषयस्य वेदभागस्यापि प्रामाण्यमद्कीकाय्यं म्‌ । 

एतत्सुत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌ 
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“दष्ट्भ्रवक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता बदार्थानां द्रष्टारः 
प्रचक्तारश्च त एवायुर्वदप्रभृतीनामित्यायुवंदप्रामाण्यवद्व दप्रामाण्यमनुमात- 
व्यमिति । नित्यत्वाद्वेदवाक्यानां प्रमाणात्वे तत्प्रामाण्यादित्युक्तम्‌' ।” 


अस्यायमभिप्रायः--यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा 
सवंथाप्तेनेइवरेणोक्तानां वेदानां सवराप्तेः प्राणाण्येनाङ्कोकृतत्वाद् दाः 


प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । अत ईश्वरविद्यामयत्वाद्वेदानां नित्यत्वमेवोपपन्तं 
भवतीति दिक | 


भाषारथ-वैसे ही न्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं, 
(मन्त्रायु०) वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज 
पर्यन्त ब्रह्मादि जितने आाप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हैं । उन 
ग्राप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये । क्योंकि 'आप्त' लोग वे होते हैं जो 
धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब - 
मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्ष 
पात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाण किया 
है जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है । जैसे आयुर्वेद वैद्यकशास्त्र के एक देश में कहे औषध 
और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक 
देश के कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदा 
का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ 
का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं, जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न 
हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदा 
मिथ्या नहीं हो सकता । 


(मन्त्रायु०) इस सूत्र के भाप्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का ह होना 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के गर्थे को देखने दिखाने और 
जनाने वाले हैं। जो जो उस उस मन्त्र के अर्थ के द्रष्टा वक्ता होते हैं, वे ही आयुवंद 
आदि के बनाने वाले हैं। जसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य हैं, वैसे ही वेदों के 
नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही ठे, ऐसा मानना चाहिये 1 
क्योंकि जैसे श्राप्तों के उपदेश का प्रमाण श्रवश्य होता है, वेस ही सब आप्तो का भी 
जो परम आप्त सब का गुरु परमेश्‍वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का 
प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये । 


MNOS न 


१. उपलब्धरवाऱस्यायनभाष्येऽ दःययुक्तम्‌ ॥ सऽ 


प्‌ 
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१10 
७६ 


अन्न विषये योगशास्त्रं पतञ्जलिमुनिरप्याह-- 
'स एष पुर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥' 
पातञ्जलयोगशास्त्रे ग्र. १ । पा० १ | सू० २६॥ 

यः पुर्वषा सृष्ट्यादाबुत्पन्नानासरििवाय्यादित्याङ्गिरोब्रह्मादीनां 
प्राचीनानामस्मदादोनामिदाींतनानाभग्रे भविष्यतां च सवषामेष ईश्वर 
एव गुरुरस्ति। गृणाति वंदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान्‌ स “गुरु । स च 
सबंदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगयतेरप्रचारत्बात्‌ । न स ईश्वरो ह्यविद्यादि- 
क्लेश!पापकर्म भिस्तद्वासनया च कदाचिद्युक्तोभवति। यस्मिन्‌ निरतिशयं 
नित्यं स्वाभाविक ज्ञानमस्ति तढुक्तत्वाद्‌ वेदानामपि सत्यार्थवत्त्वनित्त्यत्व 
वेद्य इति | 

भाषार्थ--इस विषय में योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मुनि भी वेदों को. नित्य 
मानते हैं, (स एष०) जो कि प्राचीन अग्नि, वागु, आदित्य, अङ्गिरा और ब्रह्मादि 
पुरुष सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यन्त और हम से आगे 
जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सत्य ग्रर्थो का 
उपदेश करने से परमेश्‍वर का नाम गुरु है। सो ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में 
क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है, और वह ग्रविद्या आदि क्लेशों से और 
पापकर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है । जिसमें अनन्त विज्ञान सवेदा 
एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना श्रौर नित्यपना भी निश्चित 
हैं ऐसा ही सव मनुष्यों को जानना चाहिये । 

एवमेव स्वकोयसांख्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचार्याऽप्यत्राह-- 

“निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥' सू० ५०॥। 

अस्यायमर्थ:--वेदानां. निजशकत्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिप्रधान- 
सामर्थ्यात्‌ प्रकटत्वात्स्वतः प्रामाण्यनित्यत्वे स्वीकाय्यं इति । 


भाषाथ-इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में कपिलाचायं भी कहते हैँ-(निज०) 
परमेश्वर की (निज) अर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों 
का नित्यत्व भ्रोर स्वतःप्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 


अ्रस्मिनू--विषये. स्वकीयवेदान्तशास्त्रे कृष्णद्वेपायनो व्यास- 
मुनिरप्याह--'शास्त्रयोनित्वात्‌ |! ग्र» १। पा० १। सू० ३॥ 

अस्यायमर्थ:---“ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपत्र हितस्य 
प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिन; सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीच्शस्य 
शास्त्रस्यरवंदादिलक्षणस्य स्ंज्ञगुणान्वितस्य सवेज्ञादन्यतः संसवोइस्ति । 
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AN 


यद्यद्विस्तराथं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशञेषात्संमवति, यथा व्याकरणादि 
पाणिन्यादेज्ञेयेकदेशार्थमपि स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति [प्र]सिद्ध 
लोके किसु वक्तव्यमितीदं वचनं शङ्कराचार्यणास्य सूत्रस्योपरि स्वकोय- 
व्याख्याने गदितम्‌ । ग्रतः किमागत, सर्वज्ञस्येशवरस्य शास्त्रमपि नित्यं 
सर्वार्थज्ञानयुक्तं च भवितुमहंति । 
अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- 
अत एव च नित्यत्वम्‌ | पा० ३।सू°०२९॥ 
ग्स्यायमर्थः--ग्रत ईदवरोक्तत्वाच्नित्यधर्मकत्वाद्‌ वेदानां स्वतः 
प्रामाण्य सवेविद्यावर्वं सर्वेषु कालेष्वव्यभिचारित्वान्नित्यत्वं च सर्वेसंनुष्ये- 
मन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धयर्थमन्यत्प्रसाणं स्वीक्रियते । 
किन्त्वेतत्साक्षिबह्विज्ञेयम्‌ । वेदानां स्वतःप्रमाणत्वात्‌, सूर्यवत्‌ । यथा सूयः 
स्वप्रकाशः सत्‌ संसारस्थान्महतोऽल्पांशच पर्वतादीन्‌ त्रसरेण्बन्तान्पदार्थान्‌ 
प्रकाशयति तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सत्‌ सर्वा विद्याः प्रकाशयती- 
त्यवधेयम्‌ । 
भाषार्थे--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों क नित्य होने के विषय में 
व्यासजी ने भी लिखा है, (झास्त्र०) इस सुत्र के अर्थ में शङ्कराचाय ने भी वेदों को 
नित्य मानके व्याख्यान किया है कि--'ऋस्वेदादि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याम्रो 
से युक्त हैं, सूयं के समान सब सत्य अर्था के प्रकाश करने वाले हैं, उनका बनानेवाला 
सवज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सवंज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सवंज्ञगुणयुक्त 
इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु वेदार्थेविस्तार क 
लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अनन्य शास्त्र बनाने का सम्भव होता है! जसे पाणिनि 
आदि मुनियो ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है । उसमें विद्या के एक एक देश का 
-. प्रकाश किया है । सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं ग्रौर जो सव विद्याओं से 
युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि 
परमेश्‍वर से भिन्न सब विद्याओरों में पूर्ण कोई भी नहीं है । किञ्च परमेइवर कें बनाय 
वेदों के पढ़ने, विचारने और उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध 
होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा शङ्कराचायं ने भो कहा है । इससे क्या आया कि वेदों के 
नित्य होने में सब आय लोगों की साक्षी है। आर यह भी कारण है कि जो ईश्वर 
नित्य और सर्वज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य और सर्वज्ञ होने के याग्य द । अन्य का 
बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । र 
(अत एव०) इस सूत्र से भी यही शाता है कि वेद नित्य हैं, ग्रौर सब सज्जन 
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लोगों को भी ऐसा ही मानना उचित है । तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में भ्रन्य 
शास्त्रों के प्रमाणों को साक्षी के समान मानना चाहिये, क्योंकि वे भ्रपने ही प्रमाण से 
नित्य सिद्ध हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है अन्य का नहीं, और जैसे 
सूर्य्यं प्रकाशस्वरूप है, पवंत से लेके त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थों का प्रकाशं करता है, वैसे वेद 
भी स्वयंप्रकाश हैं और सब सत्यविद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हैं । 

गत एव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिडिकर 
प्रमाणमाह-- 

“स॒ पर्य्यैगाच्छुक्रमकायमंत्रणमंस्ना विर श्शुद्धमपापबिद्धम्‌ । कबिमेनीषी- 
पारेभूः स्वयं भूयीथातथ्य॒तोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्चतीस्यः समास्यः ॥'. 

यजु० अ० ४०, म० ८ ॥ 

श्रस्यायमभिप्रायः--यः पूर्वोक्तः सरवंव्यापकत्वादिविशेषणयुक्त 
ईश्वरोऽस्ति, (स पर्स्यगात्‌) परितः सर्वतोऽगात्‌ प्राप्तवानस्ति, नेवेकः 
परमाणरपि तद्व्याप्त्या विनास्ति, (शुक्रम्‌) तद्ब्रह्म सर्वेजगत्कत्तु - 
वीर्य्यंवदनन्तबलवदस्ति, (अ्रकायम्‌) तत्स्थूलसुक्ष्मकारणशरीरत्रयसम्बन्ध- 
रहितम्‌, (प्रत्रणम्‌) नेवेतस्मिंश्छिद्रं कत्त परमाणुरपि शक्नोति, ग्रत एव 
छेदरहितत्वादक्षतम्‌ (अस्नाविरमू) तन्नाडीसम्बन्धरहितत्वादबन्धना- 
वरणविमुक्तम्‌, (शुद्धम्‌) तदविद्यादिदोषेभ्य़ः सर्वदा पृथग्वर्तमानस्‌, 
(अपापविद्धम्‌) नेच तत्पापयुक्तं पापकारि च कदाचिद्धर्वात, (कविः) 
सर्वज्ञः, (मनोषी) यः सर्वेषां सनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, (परिभूः) 
सर्वेषामुपरि विराजमानः (स्वयंभुः) यो निमित्तोपादानसाधारणकारणत्रय- 
रहितः, स एव सवषां पिता, नह्मस्य कश्चित्‌ जनकः स्वसासथ्यन सहैव 
सदा वर्तमानोऽस्ति, (शाश्वतीभ्यः) य एवंभुतः सच्चिदानन्दस्वरूपः 
परमात्मा (सः) सर्गादौ स्वकीयाम्यः शाश्वती भ्यो निरन्तरास्यः (समाभ्यः) 
प्रजाम्यो (याथातथ्यतः) यथाथंस्वरूपेण चेदोपदेशेन (प्रर्थान्‌ व्यदधात्‌) 
विधत्तवानर्थाद्यदा यदा सृष्टि करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिसृष्टौ 
सर्वेविद्यासमन्वितं वेदशास्त्र स एव भगवानुपदिशति । अत एव नेव 
वेदानामनित्यत्बं केनापि . मन्तव्यम्‌, तस्य विद्यायाः सर्वेदेकरसवत्तंसान- 
त्वात्‌ । | 


भाषाथ-ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और 
स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है सो आगे लिखते हैं--( स पर्यगात्‌ ) यह मन्त्र 
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'ईइवर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो परमेइवर सर्वव्यापक आदि 
विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसको व्याप्ति से एक परमाणु 
भी रहित नहीं है । सो ब्रह्म (शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का करने वाला और भ्रनन्तविद्यादि बल 
' से युक्त है, (अकायम्‌) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित 
है, अर्थात्‌ वह कहीं जन्म नहीं लेता, (अन्नणम्‌) जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीँ कर 
सकता, इसीसे वह सवंथा छेदरहित है, (अस्ताविरम्‌) वह नाड़ियों के बन्धन से अलग 
है, जैसा वायु भौर रुधिर नाडियों में बंधा रहता है, ऐसा बन्धन परमेश्‍वर में नहीं होता, 
(शुद्धम्‌) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पृथक्‌ है, (अपापविद्धम्‌) सो 
ईवर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा 
है, (कविः) जो सब का जानने वाला है, (मनोषो) जो सबका अन्तर्यामी है, ग्रोर भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वत्तैमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है, (परिभूः) 
जो सब के ऊपर विराजमान हो रहा है, (स्वयंभूः) जो कभी उत्पन्न नही होता भौरु 
उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु बही सब का कारण, भ्रनादि और अनन्त है, इससे 
वही सब का माता पिता है, और अपने ही सत्य सामर्थ्ये से सदा वत्तंमान रहता है, 
इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, (शाशवती भ्य:० ) उसने सृष्ट 
की आदि में अपनी प्रजा को जो कि उसके सामर्थ्यं में सदा से वत्तमान है, उसके सब 
सुखों के लिये, (अर्थान्‌ व्यदधात्‌) सत्य अर्थो का उपदेश किया है । इसी प्रकार जब जब 
परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिये सृष्टि की आदि में सब 
विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, और जब जब सृष्टि का प्रलय होता है तब 
नव वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, इससे उनको सदेव नित्य मानना चाहिये । 
यथा शास्त्रप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोऽस्ति, तथा 
युक्त्यापि । तद्यथा-- 
'नासत झात्मलाभो, न सत ग्रात्महानम्‌ योऽस्ति स भविष्यति’ इति 
न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकार्यम्‌ । कुतः ? यस्य सूलं नास्ति नेव तस्य 
_शाखादयः संभवितुमहेन्ति, बन्ध्यापुत्रविवाहदर्शनवत्‌ । पुत्रो भवेच्चेत्तदा 
बन्ध्यात्वं न सिध्येत्‌, स नास्ति चेसुनस्तस्य विवाहदर्शने कथं भवतः | 
एवभेवात्रापि विचारणोयम्‌ । यदीश्वरे विद्यानन्ता न भवेत्‌ कथमुपविश्ेत्‌ ? 
स नोपदिशेच्चेन्तेव कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धो दर्शनं च स्याताम्‌, 
निर्मूलस्य प्ररोहाभावात्‌ । न ह्यस्मित जगति निसूलमुत्पन्नं किञ्चिद्‌. 
इश्यते । 
यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षादनुभवोऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते यस्य 
प्रत्यक्षो$नुभवस्तस्येव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्येव स्मरणं ज्ञातं, तेनेव 


प्रवृत्तितिवृत्ती भवतो, नान्यथेति । तद्यया-येन संस्कृतभाषा पठ्यते 
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तस्याञ्स्या एब संस्कारो भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते [तस्य | 
तस्या एव संस्कारो भवति, नातोऽन्यथा । एवं सृष्टधादावीश्वरोपदेशा- 
ऽध्यापनास्यां विना नेव कस्यापि विद्याया ग्रनुभवः स्यात्‌, पुनः कथ 
संस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि 
कस्यचिऱद्रवितुमरहंति । 

भाषाथ --जंसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वेस ही युक्ति से भी उनका 
नित्यपन सिद्ध होता है, क्योंकि 'असत्‌ से सत्‌ का होना ग्र्थात्‌ अभाव से भाव का होना 
कभी नहीं हो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्य है उसी से 
आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, भौर जो वस्तु ही नही है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार 
से नहीं हो सकती ।' इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है । क्योंकि 
. जिसका मुल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो 
सकते । जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह उसको वात 
असम्भव है, क्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह बन्ध्या ही क्यों होती, और जब पुत्र 
ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे हो सकते हैं वसे ही जब ईश्वर में 
अरनन्तविद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है।और जो ईश्वर में 
झनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश कंसे कर सकता, और वह जगत्‌ को भी कैसे रच 
सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को 
विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, क्योंकि इस जगत्‌ में निमू ल का होना 
चा बढ़ना संथा असम्भव है । इससे यह भी जानना चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या 
मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है । 

इस में और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है, उसी का दृष्टान्त देते हूँ-देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उसी 
का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति भ्रौर अनिष्ट 
से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन में उसी 
का संस्कार होता है, भ्रन्य भाषा का नहीं, और जो किसी देशभाषा को पढ़ता है उस 
को देशभाषा कां संस्कार होता है, ग्रन्य का नहीं | इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश 
ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या का 
संस्कार न होता तो इसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी का लेश भी 
न हो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से बिना किसी मनुष्य को विद्या का लेश 
भी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर उपदेश से वेदों को सुन 
पढ़ और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार ग्राज पर्यन्त होता चला ग्राया है, 
अन्यथा कभी नहीं हो सकता । 


कि च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविको या प्रवृत्तिभंवति, तत्र सुख- 
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टुःखानुभवश्च, तयोत्तरोत्तरकाले, क्रमानुक्रसादिद्याबृद्धिभविष्यत्येव, पुनः 
किमर्थंमीश्वराद्‌ वेदोत्पत्तः स्वीकार इति ? 

एवं प्राप्ते ब्रुमः--एतद्‌ वेदोत्पत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌, तत्रेव निर्णयः 
यथा नेदानीमच्येभ्यः पठनेन विना कड्चिदपि विद्वात्‌ भवति तस्य ज्ञानो- 
न्ततिइच, तथा नैवेश्वरोपदेशःगसेन विना कस्यापि विद्याज्ञानोन्नतिभेवेत्‌, 
गअशिक्षितबालकबनस्थवत्‌ । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च 
विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने भ्रपि सवतः, पुनरविद्योत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मा- 
दीश्वरादेव या वेदबिद्याऽऽगता, सा नित्येवास्ति, तस्य सत्यगुणवत्त्वात्‌ । 

यन्नित्यं बस्तु वत्तंते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, 
तदाधारस्य नित्यत्वात्‌ । नैवाधिष्ठानमन्तरा नामग्ुणकर्मादयो गुणाः 
स्थिति लभन्ते, तेषां पराधितत्वात । यन्नित्यं नास्ति न ` तस्यैतान्यपि 
नित्यानि भवन्ति । नित्यं चोत्पत्तिविनाशाम्यामितरद्धवितुमहेति । 
उत्पतिहि पृथर्सुतानां द्रव्याणां या संयोगविशेषाद्‌ भवति । तेषामुत्पन्तानां 
काय्यंद्रव्याणां सति वियोगे विनाशश्च संघाताभावात्‌ । अदर्शनं च 
विनाशः । ईश्वरस्येकरसत्वान्नेव तस्य संयोगवियोगाभ्यां संस्पशोऽपि 
भवति । श्रत्र कणादमुनिकृतं सूत्रं प्रमाणमस्ति 

'सदका रणवन्नित्यम्‌ ।। १ ॥।' वैशेषिके ग्र ४ [अआ० १] सू० १॥ 

अस्यायमर्थ:---तत्काय्यं कारणादुत्पद्य विद्यमानं मवति, तदनित्य- 
मुच्यते, तस्य प्रागुत्पत्तरभावात्‌ । यत्तु कस्यापि काय्यं नेव भवति किन्तु 
सदैव कारणरूपमेब तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते । 

यद्यत्संयोगजन्यं तत्तत्कत्रपेक्षं मवति । कर्तापि संयोगजम्यश्चेत्तहि 
तस्याप्यन्योऽन्यः कर्त्तास्तोत्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः प्रसङ्भादनवस्थापत्तिः । 
यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतं नैव तस्य प्रक्ृतिपरमाण्वादीनां संयोगकरणे 
सामर्थ्यं भवितुमहंति, तस्मात्तेषां सूक्ष्मत्वात्‌ । यचस्मात्सुक्ष्म॑ तत्तस्यात्मा 
भबति, सूक्ष्मस्य प्रवेशाहत्वात्‌, अयोऽरिनवत्‌ । यथा सूक्ष्मत्वादरितः कठिनं 
स्थलसयः प्रविश्य तस्यावयवानां पृथगभावं करोति, तथा जलमपि पृथिव्याः 
सृक्मत्वात्तत्करान्‌ प्रविश्य संथुक्तमेकं पिण्डं करोति, छिनत्ति च । तथा 
परमेश्वरः संयोगनियोगास्यां पृथग्मुतो विभुरस्त्यतो नियसेन रचनं विनाश 
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च कत्त महति, न चान्यथा । यथा संयोगवियोगान्तगंतत्वान्तास्मदादीनां 
प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणे सामर्थ्यमस्ति । तथेश्वरेऽपि भवेत्‌ । 


भ्रन्यच्च--यतः संयोगवियोगारम्मो भवति स तस्मात्‌ पृथग्ूतोऽति; 
तस्य संयोगवियोगारब्धस्यादिकारणत्वात्‌ । ग्रादिकारणस्याभावात्संयोग- 
वियोगारम्भस्यानुत्पत्तेषच । एवं सुतस्य सदा निर्विकारस्वरूपस्याजस्थाना- 
देनित्यस्य सत्यसामर्थ्यस्येश्वरस्य सकाञाद्वेदानां प्रादुर्भावात्तस्य ज्ञाने 
सदेव वत्तंमानत्वात्सत्यार्थवत्त्वं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


इति वेदानां नित्यतबविचारः 


_ 


भाषार्थ--प्र०--मनुष्यो की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख 
का अनुभव भी होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि 
भी अवस्य होगी, तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, 
ऐसा क्यों मानना ? | | 

उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया । वहां यही निर्णय 
किया है कि जेसे इस समय में भ्रन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं 
होता और इसी के विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं राती, वैसे 
ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश को प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या और 
ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती । इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का 
दृष्टान्त दिया था, कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या 
- का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको लोक व्यवहार का 
भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो भ्रत्यन्त कठिन है । इससे क्या जानना 
चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और 
ज्ञान की उन्नति करती भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। इससे 
उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है । 


जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण झौर कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि 

उनका आधार नित्य है। और विना आधार से नाम, गुण और कर्मादि स्थिर नहीं 
| हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यो के झाश्रम सदा रहते हैं। जो ग्रनित्य वस्तु है, उसके नाम 
गुण और कर्म भी ग्रनित्य होते हे । सो नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति और 
विनाश से पृथक्‌ है । तथा उत्पत्ति क्या कहाती है? कि जो श्रनेक द्रव्यो के संयोग- 
विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना । रौर जब वे पृथक्‌ पृथक्‌ होके उन द्रव्यों के 
वियोग से जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है,. उसको विनाश कहते 
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हैं । और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने में आते हैं। 
फिर उन स्थूल ट्रव्यों के परमाणुं का जब वियोग हो जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे 
द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है । क्योंकि दर्शन को ही 'नाझ' कहते हैं । जो 
द्रव्य संयोग और जो वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्य्यं और अनित्य 
कहते हैं, और संयोग वियोग से अलग है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी ताश 
होता है । इस प्रकार का पदार्थं एक परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण है, क्योंकि 
वह सदा अखण्ड एकरस ही बना रहता है । इसी सेट उसको “नित्य कहते हैं । इसमें 
कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 

(सत्कार०) जो किसी का कार्य्यं है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है 
उसको अनित्य कहते हैं । जैसे मट्टी से घडा होके वह नष्ट भी हो जाता है । इसी प्रकार 
परमेश्‍वर के सामर्थ्यं कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में 
स्थूलाकार नहीं रहता किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही बना रहता है । इससे क्या 
आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात्‌ स्वय कारणख्प 
ही हो, उसको 'नित्य' कहते हैं । 

क्योंकि जो जो संग्रोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य . 
रखता है, जैसे कर्म, नियम और कार्य्यं ये सब कर्ता, नियन्ता झौर कारण को ही सदा 
जनाते हैं । और जो कोई ऐसा कहे कि कर्त्ता को भी किसी ते बनाया होगा तो उससे 
पूछना चाहिये. उस कर्ता के कर्ता को किस ने बनाया है? इसी प्रकार यह अनवस्था 
प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादा रहित होता है । जिस की मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के योग्य 
नहीं ठहर सकता । और जो संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रकृति और परमाणु आदि 
के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म 
होता है वही उसका गात्मा होता है, अर्थात्‌ कय स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है । जैसे 
लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अ्रवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल 
पथिवी में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता है तथा 
उसका छेदन भी करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक्‌, सब 
में व्यापक, प्रकृति और परमाणु आदि से भी अत्यन्त सूक्ष्म और चेतन है, इसी कारण 
से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत्‌ गो रच सकता है । < 
ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता, क्योकि 
जो स्थल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समथ नहीं य । जैसे हम 
लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं हैं, सक 
जो संयोग वियोग के भीतर है, वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थं नहीं ह 
सकता । 

८ - संयोग संयोग और 

तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरम्भ होता है वह वस्तु संयोग 
वियोग से ग्रलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरम्भ के नियमों का 


द्‌ 
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कर्ता श्रौर आदिकारण होता है, तथा आदिकारण के अभाव से संयोग और वियोग का 
होना ही असम्भव है । इससे क्या जानना चाहिये कि जो सदा निविकारस्वरूप, अज, 
अनादि, नित्य, सत्यसामर्थ्यं से युक्त और भ्रनन्तविद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या से 
वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वत्तंमान रहने से वेदों को सत्यार्थ- 


युक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है । यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का 
विचार किया । 


इति वेदानां नित्यत्वविचारः 
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अत्र चत्वारो वेदविषयाः सन्ति, विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌ । 
तत्रादिप्रो विज्ञानविषयो हि सबभ्यो मुख्योऽस्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य 
तृणपर्यंन्तपदार्थषु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वरानुभवो मुख्योऽस्ति । 
कुतः ? अन्रेव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्तोइवरस्य खलु सर्वम्यः पदार्थम्यः 
प्रधानत्वात्‌ । श्रत्र प्रमाणानि 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।।' 

कठोपनि० वल्ली २ । मं० १५॥ 
“तस्य वाचकः प्रणव: योगशास्त्रे अ० १ । पा० १। सू० २७॥ 
“्ो३म्‌ खं ब्रह्म ॥' यजुः झ० ४० [मं० १७] ॥ 
- ओमिति ब्रह्म ॥।! तैत्तिरीयारण्यके । प्र ७ | प्र ८॥ 


"तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवंवेदः शिक्षाः कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।॥ १ ॥ 


यत्तददृश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुः्ोन्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं 
सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्मुतयोनि' परिपश्यन्ति धीराः ॥ २ ॥ 
मुण्डके १ । खण्डे १ | मं० ५-६ ॥। 
एषासर्थ:-- (सर्व वेदाः०) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परन्रह्मप्राप्ति- 
लक्षणं सर्वानन्दमयं सवंदुःखेतरदस्ति तदेवौङ्कारवाच्यमस्ति । (तस्य०) 
तस्येश्वरस्य प्रणव ग्रो्कारो वाचकोऽस्ति, वाच्यश्चेशवरः । (ग्रोम्‌०) 
योमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, तदेव पर ब्रह्म सवं वेदा भ्रामतस्ति आस- 
मन्तादभ्यस्यन्ति, मुख्यतया प्रतिपादयन्ति, (तपांसि) सत्यघर्मानुष्ठानानि 
तपांस्यपि तदभ्यासपराण्येव सन्ति, (यदिच्छ्स्तो०) ब्रह्मचयंग्रहणमुप- 
लक्षणार्थ, ब्रह्मचय्यंगुहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवा- 


oo डक 


१. मुण्डकोपनिपद्‌ में उपलब्ध पाठ--तद॒भुतयोनि ॥ सं० ॥ 
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मनन्ति, बरहमप्राप्त्यभ्यासपरारि सन्ति । यद्‌ ब्रह्म च्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन्न- 
घ्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! ग्रहं यसो यदीहशं 
पदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि । 

(तत्रापरा०) वेदेषु द्वे विद्ये वत्तेते, अपरा परा चेति । तत्र यया 
पृथिवीतृणमारम्म प्रकृतिपयेन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं 
क्रियते सा ग्रपरोच्यते | यया चाइश्यादिविशेषणयुक्त सर्वशत्तिःभद्ब्रह्म 
विज्ञायते सा पराऽर्थादपरायाः सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषार्थ--अ्रब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कोन कौन विषय 
किस किस प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है । वेदों में ग्रवयवरूप विषय तो 
अनेक हैं, परन्तु उनमें से चार मुख्य है- (१) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ 
जानना, (२) दुसरा कर्म, (३) तीसरा उपासना, (४) चौथा ज्ञान है । 'विज्ञान' 
उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, 
और परमेश्वर से लेकें तृणपर्य्यन्त पदार्थों का साक्षाद्बोध का होना, उनसे यथावत्‌ 
उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों 
का मुख्य तात्पय्ये है । सो भी दो प्रकार का है-एक तो परमेश्‍वर का यथावत्‌ ज्ञान 
और उसको आज्ञा का बराबर पालन करना, :्रोर दूसरा यह्‌ है कि उसके रचे हुए सव 
पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात्‌ ईश्वर ने कौन 
कौन पदार्थ किस किस प्रयोजन के लिये रचे हैं । और इन दोनों में से भी ईश्वर का 
जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है । 


इसमें भ्रागे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं-(सर्वे वेदा:०) परमपद 

अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, जो 

सब ग्रानन्दों से युक्त, सब दुःखों से रहित और सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम 

(ग्रोम्‌) आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्यं है । इसमें योगसूत्र, [यजुर्वेद और 

तैत्तिरीय ग्रारण्यक] का भी प्रमाण है-(तस्य०) परमेश्वर का ही श्रोंकार नाम है। 

(ओम्‌ खं०) तथा (ओमिति०) ओम्‌ और खम्‌ ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं । और उसी की 

प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं, उसको प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति 

उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का वर्णन, दृष्टान्त श्रौर उपयोगादि का करना ये सब 

परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्यधर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, 
वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास 
ग्राश्रम के सत्याचरणरूप जो कमें हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं, 
जिस ब्रह्म की प्राप्ति को इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी 
करते हैं। नभिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिकेतः ! 
जो म्रवदय प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिये संक्षेप से उपदेश 
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करता हूँ । और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता नाम 
से जीव और यम से अन्तर्यामी को समझना चाहिये । 


(तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या हैं--एक अपरा, दूसरी परा । इनमें से अपरा यह 
है कि जिससे पृथिवी और तृण से लेके प्रकृतिपर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक 
ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, दूसरी परा कि जिससे सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ 
प्राप्ति होती है । यह परा विद्या श्रपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का 
ही उत्तम फल परा विद्या है । 


अन्यच्च--- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥? 
ऋग्वेदे । अष्टके १ । अध्याये २ । वर्ग ७ । मन्त्रः ५ ॥। 
अय्यायमर्थ:--यत्‌ (विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, (परम) प्रकृष्टा- 
नन्दस्वरूप, (पदं) पदनीयं सर्वोत्तमोपायेमनुष्येः प्रापणीयं मोक्षाख्यमस्ति, 
तत्‌ (सूरयः) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति, कीदशं तत्‌ ? (आततम) 
श्रासमन्तात्ततं विस्तृतं यह शकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सर्वेः सवत्र 
तदुपलभ्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विभुत्वात्‌ | कस्यां किमिव ? (दिवीव 
चक्षुराततम्‌) दिवि मात्तंण्डप्रकाशे नेत्रहषटेवर्याप्ति्येया भवति तथैव तत्पदं 
ब्रह्मापि वत्तंते, मोक्षस्य च सवस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्टुं प्राप्तुमि- 
च्छन्ति । ग्रतो वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादनं कुवन्ति । 
एतद्विषयक वेदान्तसुत्र व्यासोऽप्याह-- 
“तत्त समन्वयात्‌ ॥॥' ग्र १ । पा० १।सू० ४॥ 
अस्यायमथंः--तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदवाक्येष समन्वित प्रतिपादितः 
मस्ति । क्वचित्साक्षात्‌ क्वाचित्‌ परम्परया च । ग्रतः परमोऽर्थो वेदानां 
ब्रह्मं वास्ति । तथा यजुर्वदे प्रसाणम्‌-- 
“स्मान्न जातः परों अन्यो अस्ति य आविवेश अुवनानि विइवां। 
प्रजापति प्र॒जयां सश्रराणस्त्रीणि ज्योतींशषि सचते स षोडशी ॥' 
य० अ० ८ । म०३६॥ 
एतस्याथंः--(यस्सात्‌ [न] नेव परब्रह्मणःसकाशात्‌ (परः) उत्तमः 
पदार्थः (जातः) प्रादुस्‌ तः प्रकटः (अन्यः) भिन्नः कञ्चिंदप्यस्ति, (प्रजापतिः) 
प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापालकत्वात्‌, (य प्राविवेश भु०) यः 


३ 
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परमेश्वरः (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि) स्वलोकान्‌ (श्राविवेश ) 
व्याप्तवानस्ति, (स५«रराणः) सवंप्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ 
(त्रीणि ज्योतीईषि) त्रीण्यर्निसूर्येविद्युदाख्यानि सर्वजगत्प्रकाशकानि 
(प्रजया) ज्योतिषो$न्यया सृष्ट्या सह तानि (सचते) समवेतानि करोति 
कृतवानस्ति, (सः) भ्रतः स एवेशवरः (षोडशी) येन षोडशकला जगति 
रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा तस्मात्स षोडशीत्युच्यते । अ्तोऽयमेव 
परमोऽर्थो वेदितव्यः । 


“ग्रो मित्येतदक्षरमिद* सवं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥।' 
इदं माण्ड्क्योपनिषद्ठचनमस्ति ॥। 

ग्रस्यायमर्थः-ग्रोमित्येतद्स्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यत्न क्षीयते 
कदाचिद्यच्चराचरं जगदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्मं वास्तीति विज्ञेयम्‌ । 
श्रस्येव सवेवदादिभिः शास्त्रः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया 
ङ्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोऽस्तीत्यवधार्यम्‌ । कि च नेव प्रधानस्याग्रऽप्रधास्य 
ग्रहणं भवितुमहंति । 'प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय’ इति 
व्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाण्यात्‌ । एवमेव सर्वेषां वेदानामीइवरे मुख्येऽथं 
मुख्यतात्पयंमस्ति । तत्प्राप्तिप्रयोजना एव सर्वं उपदेशाः सन्ति । अ्रतस्तदु- 
पदेशपुरःसरेणूव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां पारमार्थिकव्यावहारिक- 
फलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सर्वेमंनुष्ये्यथावत्कत्तव्यमिति । 

भाषाथं-और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि--(तद्वि०)। 
(विष्णुः) भ्रर्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमं) अत्यन्त उत्तम ग्रानन्दस्वरूप 
(पदं) जो प्राप्ति होने के योग्य भ्रर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको (सूरयः) विद्वान्‌ 
लोग (सदा पश्यन्ति) सब काल में देखते हैं। वह कंसा है कि सब में व्याप्त हो रहा 
दै ग्रौर उस में देश काल और वस्तु का भेद नहीं है, ग्रर्थात्‌ उस देश में है और इस देश 
में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस वस्तु में है ग्रोर इस वस्तु में 
नहीं, इसी कारण से यु पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब 
ठिकाने परिपूर्ण है । इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवोव चक्षुराततम्‌) जैसे सूर्य का प्रकाश 
ग्रावरणरहित आकाश में व्याप्त होता है और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त 
होती हे, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस 
पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति 
कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं । ः 

इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्त्‌ 


९ 


समन्वयात्‌) । सब वेदवाकयों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है । कहीं कहीं 
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गज ग्रौर कहीं-कहीं परम्परा से। इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम 
अथ हे । 


तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि--(यस्मान्न जा०) जिस 
परब्रह्म से (श्नन्यः) दूसरा कोई भी (परः) उत्तम पदार्थ (जातः) प्रकट (नास्ति) 
अर्थात्‌ नहीं है, (य आविवेश भु०) जो सब विर्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा 
है, (प्रजापतिः प्र.) वही सब जगत्‌ का पालनकर्ता और भ्रध्यक्ष है, जिसने (त्रीणि 
ज्योतीषि) अग्नि, सूर्य ग्रौर बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के 
लिये (सचते) रचके संयुक्त किया है, और जिसका नाम (षोडशी) है, अर्थात्‌ (१) 
ईक्षण, जो यथार्थ विचार (२) प्राण, जो कि सब विश्व का धारण करने वाला (३) 
श्रद्धा, सत्य में विश्वास (४) आकाश (५) वायु (६) अग्नि (७) जल (८) पृथिवी 
(९) इन्द्रिय (१०) मन, अर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न (१२) वोयं, अर्थात्‌ बल और 
पराक्रम (१३) तप, अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार (१४) मन्त्र, अर्थात्‌ वेदविद्या (१५) 
कमे, अर्थात्‌ सब चेष्टा (१६) नाम, ग्मर्थात्‌ दृश्य और अदश्य पदार्थो की संज्ञा, ये ही 
सोलह कला कहाती हैं। ये सब ईश्वर ही के बोच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते 
हैं । इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्‍नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रश्‍न में लिखा है । 


इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, भौर उससे पृथक्‌ जो यह जगत्‌ हे 
सो वेदों का गौण ग्रथं हे । ग्रौर इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे 
क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्यं परमेश्वर ही के प्राप्ति कराने और प्रतिपादन 
करने में हैं उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों 
काण्डों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ 
उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के ग्रनुष्ठानों में पुरुषार्थ करें, यही 
मनुष्यदेह धारण करने के फल हैं । 
तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकाण्डाख्यः, स सवः क्रियामयोऽस्ति । नेतेन 
विना विद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्ण भवतः । कुतः ? बाह्यमानसव्यवहारयो- 
बाह्याभ्यन्तरे युक्तत्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति। परं तु तस्यापि खलु दो 
भेदो मुख्यो स्तः-एकः परमपुरुषार्थसिद्धयर्याऽर्याद्य ईश्वरस्तुतिप्रार्थनो- 
पासनाज्ञापालनधर्मानुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेव साघयितुं प्रबत्तंते । ग्रपरो 
लोकव्यवहार सिद्धये धमंणार्थकामो नि्वत्तयितुं संयोज्यते । 


स यदा परमेश्वरस्य प्राप्तमेव फलमुदिश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफला- 
पन्नों निषकामसञ्ज्ञां लभते | ग्रयय खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चाथ 
कामफलसिद्धचवसानो लौकिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव 
भवति । ग्रस्य जन्ममरणफल भोगेन युक्तत्वात्‌ । 
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स चाग्निहोत्रमारम्याशवमेधपयेन्तेष्‌ यज्ञेषु सुगन्धिमिष्टरोगनाशक- 
गुणयु क्तस्य सम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवृष्टिजलशुद्धि- 
करणार्थमग्नो होमः क्रियते, स तद्द्वारा सर्वजगत्‌ सुखकार्यव भवति । यं 
च सोजनाच्छादनयानकलाकोशलयन्त्रसामाजिकनियमप्रयोजन सिद्धं 
विधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायेव भवति । 


भाषारथ--उनमें से दूसरा कर्मकाण्ड विषय है, सो सब क्रियाप्रधान ही होता 
है । जिसके विना दिद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर 
की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है । वह अनेक प्रकार का हे परन्तु 
उनके दो भेद मुख्य हैँ-एक परमार्थ, दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से परमार्थे 
और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परम पुरुषार्थरूप 
कहा उसमें परमेश्‍वर की (स्तुति) भ्रर्थात्‌ उसके सवंशक्तिमत्त्वादि गुणों का कोत्तंन, 
उपदेश और श्रवण करना, (प्रार्थना) अर्थात्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा 
करनी, (उपासना) अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा 
का यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद और पातञ्जल योगशास्त्र की रीति से 
ही करनी चाहिए । तथा धमे का स्वरूप न्यायाचरण है । 'न्यायाचरण' उसको कहते हैं 
जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग 
करना । इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना हे सो ही कर्मकाण्ड 
का प्रधान भाग हे । और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त भ्रर्थ, काम और उनकी 
सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है । 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि. जब मोक्ष ग्रर्थात्‌ सब दुःखों से छूट 
के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत्‌ करना, 
यही निष्काम मार्ग कहाता हे, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की 
जाती । इसी कारण से इसका फल अक्षय है । और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा 
से धर्मयुक्त काम किये जाते हैं, उसको सकाम कहते हें । इस हेतु से इसका फल 
नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्म करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से 
नहीं छूट सकता । 


अग्निहोत्र से 'लेके अश्वमेध पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के 
द्रव्यो का होम करना होता है-एक सुगन्धगुणयुक्त, जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा 
मिष्टगुणयुक्त, जो कि गुड़ और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्त, जो 
घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं, और चौथा रोगनाशकगुणयुक्त जो कि सोमलतादि 
ओषधि ग्रादि हैँ । चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिला के अग्नि 
में युक्तिपुवेक जो होम किया जाता है, वह वायु ग्रौर वृष्टिजल की शुद्धि करने वाला 
होता है । इससे सब जगत्‌ को सुख होता है । और जिसको भोजन, छादन, विमानादि 
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“यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिये करते हैं, वह अधिकांश 
से कर्ता को ही सुख देने वाला होता है-- 
अत्र पुवमीमांसायाः प्रमाणम्‌ 


'दरव्यसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्फलश्ष॒तिरथंवाद? स्यात्‌ ।।' 
अ. ४। पा. ३. सू. १॥ 
द्रव्याण तु क्रियार्थानां संस्कारः क्तुधमंः स्यात ॥।' 
अ.४।पा.३।सूः ८॥ 


अनयोरर्थंः--द्रव्यं संस्कारः कमं चैतत्त्रयं यज्ञकर्त्रा कत्तव्यम्‌ । द्रव्याणि 
युर्वोक्तानि चतुःसंख्याकानि सुगन्धादिगुरायुत्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्पर- 
सुत्तमोत्तमगुणसंपादनाथं संस्कारः कत्तंव्यः । यथा सूपादीनां संस्काराथं 
सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं सूपपात्रे 
प्रवेश्य तन्मुखं बद्ध्वा प्रचालयेच्च तदा यः पुवं धूमवद्वाषप उत्थितः स सर्व! 
सुगन्धो हि जलं भूत्वा प्रविष्टः सन्‌ सवं सूप सुगन्धमेच करोति, तेन 
युष्टिरुचिकरश्च भबति, तथेव यज्ञाद्यो वाष्पो जायते स वायुं वृष्टिजलं च 
निर्दोषं कृत्वा सवंजगते सुखायेव भवति । अ्रतश्चो क्तम्‌-- 
'यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति ॥।' 
ऐ० ब्रा० पं० १। ग्र २। [खं० १] ॥ 
जनानां समुहो जनता, तत्सुखायेव यज्ञो मवति, यस्मिन्यज्ञेऽमुना 
प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याणामग्नो होसं करोति । कुतः ? तस्य 
परार्थत्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायेव भवति । अत एव फलस्य श्रतिः श्रवण- 
मर्थेवादोऽनर्थंवारराय भवति । तथेव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां 
च यः संस्कारो भवति स एव क्रतुधर्मो बोध्यः । एवं क्रतुना यज्ञेन धर्मो 
जायते नान्यथेति । 
भाषा्थ--इसमें पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है--(द्रव्य०) एक 
तो द्रव्य, दूसरा संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात 
यज्ञ के कर्ता को अवश्य करनी चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के 
द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उप- 
'कार होता है । जसे दाल और झाक आदि में सुगन्धद्रव्य और घी इन दोनों को 
चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित हो जाते हैं, क्योंकि उस 
सुगन्ध द्रव्य और घी के ग्रणु उनको सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थो को पुष्टि और 
रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह भी वायु और 
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वृष्टि के जल को निर्दोष रौर सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है, इससे वह 
यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है । 

इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि (यज्ञोऽपि त०) अर्थात्‌ जनता नाम 
जो मनुष्यों का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, भौर संस्कार किये द्रव्यों 
का होम करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि 
जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से 
सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ का अर्थवाद# यह है किं अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ 
में आनन्द को बढ़ाता है । परन्तु होम के ब्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने 
वाले मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिये। सो इसी 
प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता को, 
अन्यथा नहीं । 


अत्र प्रमाणम्‌ 


“नेवे धूमो जायते धूमादa्रमश्राद्‌ वृष्टिरन्नेर्वा एता जायन्ते तस्मा- 
दाह तपोजा इति ॥? श० कां० ५ । अ० ३ । [ब्रा० ५ | कं० १७] ॥ 


झस्यायमभिप्रायः अग्नेः सकाशादधूमवाव्पो जायेते । यदाऽयमरिन- 
ब्‌ क्षौषधिवनस्पतिजलादिपदार्थान्प्रविश्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च 
पृथक्‌ करोति, पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वास्वाधारेरोपयर्याकाशं गच्छन्ति । 
तत्र यावान्‌ जलरसांशस्तावतो वाष्पसंञ्ज्ञास्ति। यश्च निःस्नेहो भागः स 
पृथिव्यंशोऽस्ति । ग्रत एवोभयभागयुक्तो धूम इत्युपचर्य्यते । पुनधू मगसना- 
नन्तरमाकाज्ञे जलसंचयो भवति । तस्मादa्र' घना जायन्ते । तेभ्यो वायु- 
दलेम्यो वृष्टिर्जायते । म्तोऽननेरेवैता यवादय भ्रोषधयो जायन्ते । ताम्यो- 
ऽ्तमच्नाद्वीयं वीर्यर्याच्छ्रीरारि भवन्तीति । 
भाषार्थ इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--(अग्ने०) जो होम 
करने के द्रव्य प्रग्न में डाले जाते हैं, उनसे धुआ और भाफ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
ग्रिन का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न-भिन्न कर देता है, 
फिर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं, उनमें जितना इता 
अंश है वह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है, इन दोनों के 
योग का नाम धूम है । जब वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के आधार से रहते हैं फिर 


वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से ग्रोषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न 
से धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है । 


ॐ इस शब्द का अर्थ आगे वेंद-संत्ञा-प्रकरण में लिखा जायगा । 
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अन्न विषये तेत्तिरीयोपनिषद्यप्युक्तम्‌-- 

'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमुतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, 
'अग्तेरापः, अरद्धचः प्रथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिस्यों '5ऱ्न, भ्रज्नात्रेतः, 
रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ||! 

आनन्दवल्यां* प्रथमेऽनुवाके ।। 
स तपोऽतप्यत [स] तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति विजानात्‌' अन्ना- 


दोव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, ग्रन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीलि ॥।' भृगुवल्ल्यां द्वितीयेऽनुवाके ॥ 


अन्न ब्रह्म त्युच्यते जीवनस्य बहद्धतुत्वात्‌ । शुद्घानजलवाय्वादिद्वार॑व 
प्राणिनां सुखं भवति, नातोऽन्यथेति । 
भाषार्थे--इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-(तस्माद्वा.) 
'परमात्मा के अनन्त सामर्थ्यं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी आदि तत्त्व 
उत्पन्न हुए हैं, और उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि; उत्पत्ति, जीवन 
और प्रलय को प्राप्त होते हैं । यहां ब्रह्म का नाम अन्न और अन्न का नाम ब्रह्म भी है, 
'क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है । वैसे ही ईशवर सामर्थ्य से जगत्‌ 
“की तीनों अवस्था होती हैं, और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है, इससे अन्न 
"को ब्रह्म कहते हैं । जव होम से वायु, जल और ओषधि आदि शुद्ध होते हे, तब सब 
जगत्‌ को सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है । इससे इनको शुद्धि अवश्य 
-करनी चाहिये । 
तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्तीश्वरकृतो जीवकृतश्च । ईश्वरेण. खल्वर्तिमयः 
सुर्य्यो निमितः सुगन्धपुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्साञ्जगतो रसाना- 
कर्षति । तस्य सुगन्धदुर्गेन्धाणुसंयोगत्वेन तज्जलवायू भ्रपीष्टानिष्टगुणयो- 
गान्मध्यगुरौ मवतस्तयोः सुगन्धडुगन्धमिश्चितत्वात्‌ । तज्जलबुष्टावोषध्य- 
च्रेतःशरीराण्यपि मध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यमत्वादबलबुद्धिवीय्य- 
पराक्रमधैय्यंशौय्यादयोऽपि गुणा मध्यमा एव जायन्ते । कुतः ? यस्य 
याहं कारणमस्ति तस्य ताइशमेव काय्यं भवतीति दशनात्‌ । अय 
खल्वीश्वरसुष्टे्दोषो नास्ति । कुतः ? दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष्यसृष्ट्यन्त- 


१. तै० उ० में. उपलब्ध पाठ- ओषधीभ्यो० । सं० । 
२. ब्रह्मानन्दवल्ल्यां। सं० । 
३. तै० उ० में उपलब्ध पाठ-व्यजानात्‌ । स०। 
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भावात्‌ । यतो दु्गन्धादिविकारस्योत्पत्तिमंनुष्यादिभ्य एव भवति, तस्मा- 
दस्य निवारणमपि मनुष्येरेव करणीयमिति । यथेश्वरेणाज्ञा दत्ता सत्य- 
भाषणमेव कत्तंव्यं नानृतमिति, यस्तामुल्लङ्ध्य प्रवत्तेते स पापोयान्युत्वा 
क्लेशं चेश्वरव्यवस्थया प्राप्नोति, तथा यज्ञः कत्तव्य इतीयमप्याज्ञा तेनेव 
दत्तास्ति, तामपि. य उल्लङ्घयति सोऽपि पापीयान्सन्‌ क्लेशवांश्च भवति । 


भाषार्थ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है-एक तो ईश्वर 
का किया हुआ, और दूसरा जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने 
अरिनरूप सूर्य और सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थो को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरन्तर 
सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खेंचता है और जो पुष्पादि का सुगन्ध 
है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता है । परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और 
दुर्गन्धयुक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हैं। उसी जल की वृष्टि से 
षधि, अन्न, वीर्यं और शारीरादि भी मध्यम गुण वाले हो जते हैं और उनके योग 
से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य और शुरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि 
जिसका जेसा कारण होता है, उसका वैसा ही कार्य होता है। यह दुर्गन्ध से वायु 
' और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सवंत्र देखने में भ्राता है। सो यह दोष ईश्वर की 
सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्य ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण 
करना भी मनुष्यों ही को उचित हे । जैसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि धमंव्यवहार करने 
की आज्ञा दी है, मिथ्याभाषणादि को नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम करता है, वह 
अत्यन्त पापी होता है, और ईश्वर की न्यायव्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है, 
वेसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको जो नहीं करता, वह 
भी पापी होके दु:ख का भागी होता है । 

कुतः सर्वोषकाराकरणात्‌ | यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमुदायो 

अवात तत्र तावानेव दुगरन्धसमुदायो जायते न चेवायमीश्वरसुष्टिनिमित्तो 
भवितुमहंति । कुतः ? तस्य मनुष्यादिप्राणिसमुदायनि भित्तोत्पन्नत्वात्‌ । 
यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुलाथं हस्त्यादिप्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुर्वन्ति, 
श्रतस्तज्जन्योऽप्यधिको दुगन्धो मनुष्यसुखेच्छानिमि्त एवं जायते । एवं 
वायुवृष्टिजलदषकः सर्वो दुर्गन्धो मनुष्य निमित्तादेवोत्पद्यतेऽतस्तस्य निवारण- 
` मपि मनुष्या एव कर्ततमहन्तिः। 

भाषार्थ क्योकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों 
को दोष लगता हे । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहां उतना 
ही दुर्गेन्ध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि 
प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है । क्योंकि हस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य 
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अपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन. पशुओं से भी जो अधिक दुग 
उत्पन्न होता है सो मंनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है । इससे क्या आया कि जब 
वायु और वृष्टिजल को बिगाइने वाला सब दुर्गेन्ध मनुष्यों के निमित्त सें उत्पन्न होता 
है तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है । 

तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकारानुपकारो वेदितुमर्हाः - सन्ति । मनन 
विचारस्तद्योगादेव मनुष्यत्वं जायते | परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिप्राणिनां - 
सध्ये मनस्विनो विज्ञानं कत्तु योग्या मनुष्या एव सृष्टास्तद्दहेषु. परमाण्‌- 
संयोग विज्ञेषेरा विज्ञानभवनानुकूलानामवयवानामुत्पादितत्वात्‌ । ग्रतस्त 
एव धर्माधसंयोज्ञानसनुष्ठानाननुष्ठाने च कर्त्तुमहेन्ति न चान्ये | 
श्रस्मात्कारणात्सर्वोपकाराय सर्वेमंनुष्येयंज्ञः कत्तव्य एव। 

भाषार्थ-क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं उनमें से मनुष्य ही उत्तम 
हैं, इससे वे ही उपकार और ग्रनुपकार को जानने को योग्य हैं । मनन नाम विचार कां 
है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि ईदवर ने मनुष्य के 
शरीर में परमाणू आदि के संयोगविशेष इस प्रकार रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की 
उन्नति होती है । इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधम का त्याग करने को भी 
चे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सबके उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी 
उन्हीं को करना उचित है । क 

किच मौ; ! कस्तूर्य्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नो प्रक्षेपणन 
विनाशात्‌ कथमुपकाराय यज्ञो भवितुमहंतीति । कि त्वीहशेरत्तमेः 
पदार्थेमंनुष्यादिभ्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमादप्युत्तमं फलं जायते, 
पुनः किमथ यज्ञकरणमिति ? | 

ग्रत्नोच्यते-- नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति । विनाशो हि 
यद्‌ दृश्यं भूत्वा पुननं इश्येतेति विज्ञायते । परन्तु दर्शनं त्वया कतिविधं 
स्वीक्रियते ?, श्रष्टविधं चेति | किच तत्‌ ?, अत्राहुर्गोतमाचार्य्या न्याय- 
शास्त्र ६ 

“इदियार्थसञ्चिकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेदयसव्यभिचारिव्यवसायात्मक 
प्रत्यक्षम्‌ ॥ १ ॥ क 

अर्थ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोहृष्टं च ॥ २ ॥ 

प्रसिद्धसाघर्म्यात्साध्यसाधनमुपसानम्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्राप्तोपदेशः शब्दः ॥ ४ ।। अ० १ ्ाल्लिकम्‌ १ । सू० ४-७ ॥ 

परत्यक्षानुमानोपमानश्ब्दैतिहमार्थापत्तिसम्भवाभावसाघनभेदादष्टघा 
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प्रमाणं मया मन्यत इति । तत्र यदिन्द्रियार्थ सम्बन्धात्सत्यमव्यभिचारिज्ञान- 
मुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षम्‌ । सन्निकटे दशेनान्मनुष्योश्य नान्य इत्याद्युदाहररणम 
॥ १ ।। 


यत्र लिड्धज्ञानेन लिङ्कनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्रं इष्ट्वाऽऽसी- 


वस्य पितेत्याद्युदाहरणम्‌ | २ ॥ 
उपमानं साहश्यज्ञानं । यथा देवदत्तोऽस्ति तथेव यज्ञदत्तोऽप्यस्तीति 
साधर्म्यादुषदिशतीत्याद्युदाहरणम्‌ ।। ३ ॥ 
हाब्हाते प्रत्याय्यते ष्टोऽहष्टश्चार्थो येन स शब्दः । ज्ञानेन मोक्षो 
भवतीत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ ४॥। 
भाषार्थ प्र०- सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उनको अन्य द्रव्य में 
भिल। के अरिन में डालने से उनका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का 
` उपकार नहीं हो. सकता, किन्तु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये 
देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ करना किसलिये चाहिये ? ` 
उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु 
यहं तो कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैं? उ०-जो स्थूल होके प्रथम दिखने . 
में आकर फिर न देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं । प्र०-श्राप कितने प्रकार का 
दर्शन मानते हैं? उ०--्राठ प्रकार का। प्र०--कौन कोन सा ? उ०-अत्यक्ष १, 
अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य ५, भर्थापत्ति ६, सम्भव ७ और प्रभाव ८, 
इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन माचते हैं ।. ः 

(इन्द्रियार्थ०) इनमें से 'प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्षु ग्रादि इन्द्रिय 
आर रूप ग्रादि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो । जैसे दूर से देखने में सन्देह 
हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि 
यह मनुष्य ही है भ्रन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ।।१॥ 

__ . (अथ तत्पू०) और जो किसी पदार्थं के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ 
ज्ञान हो वह 'अनुमान' कहाता है । जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि ` 
इसके माता पिता आदि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं ।।२।।. 

(प्रसिद्ध०) तीसरा 'उपमान' कि जिससे किसी का तुल्य धर्मे देख के समान 
धर्म वाले का ज्ञान हो । जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त 
है, उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला। इस 
प्रकार के तुल्य धम से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं ।।३।। 

(आप्तोप०) चौथा 'शब्द' प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थे का 
निश्चय कराने वाला है । जेसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण 
का उदाहरण है ।।४।। 
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भन चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ || ५ ॥ 

शब्द ऐतिद्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानथन्तिर- 
भावाच्ञाप्रतिषेधः || ६ ॥ अ० । २ । आ०२। सू०१।२॥ 

न चतुष्ट्चमिति सूत्रद्वयस्य संक्षिप्तोऽथः क्रियते 

(ऐतिह्यमम्‌) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम्‌ । देवासुराः संयत्ता 
गसन्नित्यादि || ५ ॥ नक. 

(श्रर्थापत्तिः) अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः। केनचिदुक्तं सत्सु घनेषु वृष्टिः 
भवतीति । किमत्र प्रसज्यते ? असत्सु घनेषु न भवतीत्याद्युदाहरणम्‌ ।। ६ || 

(सम्भवः) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः | केनचिदुवतं माता- 
पितृस्यां सन्तानं जायते, सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु कश्चिद्‌ 
ब्रूयात्कुस्भकरणस्य क्रोशचतुष्टयपर्यंन्तं इमश्रुराः केशा ऊष्यं स्थिता ्रासत्‌, 
षोडशक्रोशमूध्वं नासिका चासम्भवत्वाम्मिश्येवास्तीति विज्ञायते, इत्याद्युदा- 
हरणम्‌ ॥ ७ ॥ Fe: 

(अभावः) कोपि ब्रूयाद्‌ घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्नन्न घटो 
नास्तीत्यभाबलक्षणेन यत्र घटो वत्त॑मानस्तस्मादानीयते ॥ ८.॥ [५। ६] 

इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतोऽथः । एवमष्टविधं दशंनमर्थाज्ज्ञानं ` सया 
अन्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । नँवमङ्गीकारेण विना समग्रो व्यवहारपरमार्थाः 
कस्यापि सिध्येताम्‌ | 

भाषार्थ--(ऐतिह्यम्‌) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम 
इतिहास है । जैसा 'देव रौर ग्रसुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे जो यह इतिहास 


ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि सत्यग्रन्थो में सिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य क्य 
नहीं । यह पांचवाँ प्रमाण है ॥।५।। 

झौर छठा (अर्थापत्तिः), जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूससे 
बात समभी जावे । जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने 
इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के विना वृष्टि कभी नहीं हो सकती । इस 
प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं ।।६॥ 

सातवां (संभवः) जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानों 
की उत्पत्ति होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव है । परन्तु जो कोई 
ऐसा कंहे कि रावण के भाई कुम्भकरण की मूंछ चार कोश तक झाकाश में ऊपर खड़ी 
रहती थी, और उसकी नाक (१६) सोलह कोश पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यहू 
बात मिथ्या समभी जायगी, क्योंकि ऐसी बात का सम्भव कभी नहीं हो सकता ॥७॥ 
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और ग्राठवां (अभावः), जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घड़ा ले आओो, 
ग्रौर जब उसने वहां नहीं पाया तब वह जहां पर घड़ा था वहा से ले आया । 1 
५1६ 
इन आठ प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहां इन आठौं का अर्थ संक्षेप से 
, किया है#। उ०--यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार रौर परमार्थे 
किसी का सिद्ध नहीं हो सकता । इससे इन आाठों को हम लोग भी मानते हैं । 
यथा कश्चिदेक सृत्पिण्डं विशेषतश्चूर्णोकृत्य वेगयुक्ते वायौ बाहुवेगेना- 
काशे प्रतिक्षिपेत्तस्य नाशो भवतीत्युपचय्यते । चक्षषा दर्शनाभावात्‌ (णश) 
अदशेने' अस्माद घञ्प्रत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति । श्रतो नाशो 
बाह्ये न्द्रियाडदर्शनसेव भवितुमर्हति । किंच यदा परमाणवः प्रथक्‌ पृथक्‌ 
सवन्ति तदा ते चक्षुषा नेव इश्यन्ते, तेषामतोन्द्रियत्वात्‌ । यदा चेते 
मिलित्वा स्थूलभावमापदयन्ते तदेव तदुद्रव्य॑ हष्टिपयमागच्छति, स्थूलस्यैर्द्ि- 
कत्वात्‌ | यद्द्रव्यं विभक्तं विभागानहं भवति तस्य परमाणुसञ्ज्ञा चेति 
व्यवहार? । ते. हि विभक्ता ग्रतीन्द्रियाः सन्त आकाशे वत्त॑न्त एव | 
भाषार्श नाश को समभने के लिये यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले 
को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे, फिर जैसे वे छोटे छोटे कण आँख से नहीं 
ढीखते । क्योंकि (णश) धातु का अदर्शन ही ग्रथ है । जब अणु ग्रलग अलग हो जाते 
हैं, तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है । और जब परमाणु के संयोग से 
स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ बड़ा होता है, तब वह देखने में भ्राता है । और परमाणु इसको कहते 
हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके। परन्तु यह बात केवल एकदेशी है, क्योंकि 
उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है । जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है । 
उसका भी टुकड़ा हो सकता है | यहां तक कि.जब पर्थ्येन्त वह एकरस न हो जाय तब 
पर्यन्त ज्ञान से बराबर कटतां ही चला जायगा । 
' तथेवाग्नो यद्‌ द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्विभाग प्राप्य देशान्तरे वत्तंत एव । 
न हि तस्याभावः कदाचि-दूवति। एवं यद्‌ दुर्गन्धादिदोषनिवारक सुगन्धादि 
द्रव्यमस्ति तञ्चाग्नौ हुतं सद्वायोवृ ष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति । तस्मिन्नि- 
दोषि सति सृष्टये महान्ह्य्‌ पकारो भवति सुखं चातःकारणादयज्ञः कत्तंव्य 
एबेति । 
किच मो; ! वाष्रुवृष्टिजलशुद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेत्तहि 
गुहांरणां मध्ये सुगन्धद्रव्यरक्षणनेतत्सेत्स्यति, पुनः किमथंमेतावानाडम्बरः ? . 


>: 0000 NY SNA 0 CONN TUNG TR की 
ॐ कहीं कहीं शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति संभव ओर अभाव को मानने से (४) 
खार प्रमाण रहते हें। . 
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नेवं शक्यम्‌ । नेव तेनाशुद्धो वायुः सूक्ष्मो मुत्वा55काशं गच्छति, 
तस्य पृथक्त्वलघुत्वाभावत्‌ । तत्र तस्य स्थितो सत्यां नेव बाह्यो वायु- 
रागन्तुं शक्नोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुर्गन्धयुक्तस्य वायोर्वत्तं- 
मानत्वादारोग्यादिक फलमपि मवितुमशक्यमेवास्ति । 


भाषार्थ-वेसे ही जो सुगन्ध भ्रादि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उनके 
ग्रणु ग्रलग अलग होके आकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव 
नहीं होता । इससे वह द्रव्य दुर्गन्धादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है । 
फिर उससे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार श्रौर सुख 
अवश्य होता है । इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये । 

प्र०--जो यज्ञ से आयु और वृष्टिजल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, तो 
इस की सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना 
बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ? 

उ०- यह कार्य्यं अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि ग्रतर 
और पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता है, उस को छेदन 
करके बाहर नहीं निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उस में 
हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु 
ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो 
सकता । फिर सुगन्ध और दुगन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी 
नहीं होते । 

यदा तु खलु तस्मित्‌ गृहेऽग्निसध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते, 
तदाऽग्निना पूर्वो वायु्भेदं प्राप्य लघुत्वमापन्न उपर्य्याकाशं गच्छति । 


- तस्मित्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतसुभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति । 


तेन ग॒हाकाशस्य पुर्णत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते । 


भाषार्थ-और जब अग्नि उस वायु को वहाँ से हलका करके निकाल देता है, 
तब वहाँ शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता 
है, अन्य प्रकार से नहीं । क्योंकि जो होम के परमाणुशुक्त शुद्ध वायु है, सो पूर्वेस्थित 
दुर्गन्धवायु को निकाल के, उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, रोगों का नाश करने वाला 
होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करता है । 

यो होमेन सुगन्थयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायुभेवति स वृष्टि- 
जलं शुद्धं कृत्वा, वृष्टयाधिक्यमपि करोति । तदृह्वारोषध्यादीनां शुद्धरुत्तरो- 


८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर्द क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


तर जगति महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते ! एतत्खल्वर्तिसंयोगरहित- 
सुगन्धेन वायुना भवितुमशक्यमस्ति । तस्माद्धोमकरणमुत्तममेव भवतीति 
निश्चेतव्यम्‌ । 5 पक 
भाषार्थ- जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश 
में चढ़ के वृष्टिजल को शुद्ध कर देता,झर उससे वृष्टि भी ग्रधिक होती है, क्योंकि 
होम करके नीचे गर्मी प्रधिक होने से जल भी ऊपर श्रधिक चढता है । शुद्ध जल और 
वायु के द्वारा अन्नादि ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती है । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के 
अधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति अंधिक अधिक सुख बढ़ता है । यह फल श्रर्नि 
में होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना ग्रसम्भव है । इससे होम का करना 
अवश्य है । 
` अन्यज्ञ । दूरस्थले केनचित्पुरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्य होमः क्रियते; 
तद्यक्तो वायुर्दूरस्थमनुष्यस्य थ्राणेन्द्रियिण संयुक्तो भवति । सोःत्र सुगन्धो 
बायुरस्तीति जानात्येव । श्रनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्ध दुर्गन्ध च 
द्रव्यं गच्छतीति । तद्यदा स दूरं गच्छति तदा तस्य थ्राणेन्द्रियसंयोगो न 
भवति, पुनर्बालबुद्धीनां अमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य 
हुतस्य पृथरसूतस्य वायुस्थशय सुगन्धयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तमानत्वा- 
तेते विज्ञायते । ग्रन्यदपि खलु होमकरणस्य बहुविधमुत्तमं फलमस्ति, 
तद्विचारेण बुधे विज्ञेयमिति । 
भाषार्थ और भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष 
ने दूर देश में सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु 
है, सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रियों के साथ संयुक्त 
होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहाँ सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता हैं कि 
रव्य के भ्रलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है, भर वह 
वायु के साथ सुगन्ध शौर दुगंन्धयुक्त सूक्ष्म होके जाता आता है। परन्तु जव वह द्रव्य 
दुर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रियों से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि 
मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको 
अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता 
है । इन से श्रन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान्‌ लोग 
विचार से जान लेंगे । 
यदि होमकरणस्यैतत्फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणेव सिध्यति पुनस्तत्र 
वेदमन्त्राणां पाठः किमर्थः क्रियते ? 
ग्रत्र ब्रंमः--एतस्यान्यदेव फलमस्ति । किम्‌ ?, यथा हस्तेन होमो, 
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नेत्रेण दर्शनं, त्वचा स्पर्शनं च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा पि पठ्यन्ते | 
तत्पाठेनेश्‍वरस्तुतिप्राथेनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन कि फलं भवतित्यस्य 
ज्ञानं, तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वसिद्धिश्च | अन्यञ्च, 
स्वेकर्मादावीश्वरस्य प्रार्थना कार्य्येत्युपदेशः । यज्ञे तु वेदसन्त्रोच्चा रणात्सवंत्रव 
तत्प्राथेना भवतीति वेदितव्यम्‌ । 
भाषार्थ-प्र०-होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध 
होता है, फिर वहां वेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है ? 
उ०--उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्रवह क्या है? उ०-- 
जसे हाथ से होम करते, ग्रांख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी से 
वेदमन्त्र को भी पढ़ते हैं । क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, 
प्राथना और उपासना होती है । तथा होम से जो-जो फल होते हैं उनका स्मरण भी 
होता है । वेदमन्त्रों के बारम्बार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं, और ईरवर का 
होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक 
ही सब कर्मो का आरम्भ करना होता है । सो वेदमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी 
प्रार्थना सवंत्र होती है । इसलिये सब उत्तम कर्म वेदमन्त्र से ही करना उचित है । 
कङ्चिदत्राह- वेदसन्त्रोच्चारणंविहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत 
तंदा कि दूषणमस्तोति ? 
अत्रोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्प्रयोजनं सिध्यति । कुतः ? 
ईश्वरोक्ताभावाक्निरतिशयसत्यविरहाच्च । यद्यद्धि यत्र क्वचित्सत्यं प्रसिद्ध 
सस्ति तत्तत्सवं वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्खल्वनृतं तत्तदनोश्वरोक्तं 
वेदाद्‌ बहिरिति च । ग्रत्रार्थं मनुराह-- 
“त्वमेको हास्य सर्वेस्य विधानस्य स्वयंभुवः | 
ग्रचिन्त्यस्याप्रमेयस्य का्यंतत्त्वार्थवितh्रभो ॥ १ ॥! 
ग्र १ । इलो० ३ ॥ 
“चातुवंण्यं त्रयो लोकाइचत्वारश्चाभमाः पृथक । 
सुतं भव्यं ` भविष्यच्च सवं वेदात्प्रसिघ्यति ॥ २॥ 
बिर्भात्त सर्वंभुतान वेदशात्र सनातनम्‌ | 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ३ ॥। 
ग्र १२। इलो० ९७, ६६ ॥। 
भाषार्थ--प्र ०--यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करे तो क्या 
दोष है ? 
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उ०-अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईदवर के वचन सेजो 
सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जसा 
ईदवर का वचन सवेथा भ्रान्तिरहित सत्य होता है वेसा अन्य च नहीं । और जो कोई 
वेदों के अनुकल अर्थात्‌ आत्मा को शुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध और उनकी 
शिक्षा से वेदो को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन सत्य ही होता है । और 
जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता । इससे यह निश्चय 
है कि जहाँ जहाँ सत्य दीखता और सुनने में राता है, वहाँ वहाँ वेदों से ही फेला है, 
और जो जो मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध 
हुआ है । क्योंकि जो ईद्वरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी 
नहीं हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाण है कि-- 

(त्वमे०) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिन में 
असत्य,कुछ भी नहीं, और जिनमें सब सत्यविद्याश्रों का विधान है, उसके भ्र्थे को 
जानने वाले केवल आप ही हैं ॥ १ ॥ 

(चातु०) अर्थात्‌ चार वर्ण, [तीनों लोक], चार श्राश्रम, भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती है ॥। २ ॥ क्योंकि 

(बिभत्ति०) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण 
प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त करता ' है, इस कारण से हम लोग उसको 
सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार मानना भी चाहिये । क्योंकि सब जीवों के 
लिये सब सुखों का साधन यही है ॥ ३ ॥ 


कि यज्ञानुष्ठानाथं सभि खनित्वा वेदिः प्रणीतादीनि पात्राणि, 
कुशतुणं, यज्ञशाला, ऋत्विजइचतत्सवं करणीयमस्ति ? 
अन्न ब्रूम!-यद्यदावश्यक युक्तिसिद्धं तत्तत्क्तव्यं, नेतरत्‌ । तद्यया-- 
भूमि खनित्वा वेदी रचनीया, तस्यां होमे कृतेऽग्नेस्तीव्रत्वाद्धुतं द्रव्यं सद्यो 
विभेद प्राप्याकाशं गच्छति । तथा वेदिहष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्को णगोलश्ये- 
नाद्ाकारवत्करणाद्रेखागणितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वाद- 
नया गणितविद्यापि गृह्यते । एवमेवोत्तरेऽपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव ? 
परन्त्वेबं प्रणीतायां रक्षितायां पुण्यं स्यादेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पाप- 
` निमित्ताभावात्सा कल्पना मिथ्येवास्ति। किन्तु खलु यज्ञसिद्धधर्थ यद्यदा- 
वश्यकं युक्तिसिद्वमस्ति, तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । कुतः ? तेविना तदसिद्धेः । 
भाषार्थ-प्र०- क्या यज्ञ करने के लिये पृथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता, 


नाला तालि रीरी 


१. प्राप्त कराता । --सं० 
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प्रोक्षणी, और चमसादि पात्रों का स्थापन, दभं का रखना, यज्ञशाला का बनाना और 
ऋत्विजों का करना, यह सब करना ही चाहिये ? 


उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हैं, सो सोही करने के 
योग्य हैँ । क्योंकि जैसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न 
परमाणुरूप होके, वायु और अ्रग्नि के साथ शकाश में फेल जाता हे, ऐसे ही वेदि में 
भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि 
अवश्य रचनी चाहिये । और वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी ्रादि 
के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागणितविद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज 
आदि रेखाओ्रों का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो । तथा उसमें.जो इंटों की संख्या 
की है उससे गणितविद्या भी समभी जाती है । इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी, 
चौड़ी ्रौर गहरी वेदि हो, तो उस में इतनी बड़ी इंटें इतनी लगेंगीं, इत्यादि वेदि के 
बनाने में बहुत प्रयोजन है । तथा सुवर्ण, चाँदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते 
हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्खे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं । और कुश इसलिये 
रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो, श्रौर चिवटी आदि कोई जन्तु वेदी की 
श्रोर अग्नि में न गिरने पावें । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे 
अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे, और वेदि में कोई पक्षी किवा उसकी बीठ 
भीन गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में ग्रवद्य करना चाहिये । इनसे भिन्न 
द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिये । परन्तु इस प्रकार से 
प्रणीतापात्र रखने से पुण्य भ्रौर इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना 
मिथ्या ही है । किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्ये अच्छा बने, वही करना 
आवश्य है, झन्य नहीं । 

यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्यते ? 

याइच वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि 

अग्निर्देवता वातों देवता झय्यों देवता चन्द्रमा देवता बसंवो देवतां रुद्रा 
देवत।ऽऽदित्या देवतं म॒रुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृस्पतिदेतेन्दरो देवता 
बरुणो देवतां ॥ यजुः० अ० १४ | मं० २०॥ 

अत्र कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि 
छन्दांसि ह्यरन्यादिदेवतास्यान्येव गृह्यन्ते । तेषां कर्मेकाण्डा दिविधेर्दोत- 


- कत्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादन वत्तते, स एव मन्त्रोऽरिन- 


देवतो गृह्यते । एवमेव वातः, सूय्यं/शचन्द्रमा; वसवो, रद्रा, झादित्या, 
मरुतो, विश्वेदेवा, बृहस्पति, रिन्द्रो, वरुणश्चेत्येतच्छब्दयुक्ता सन्त्रा दवता- 
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शब्देन गृह्यते । तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्परमाप्तेश्वरेरा कृत- 
संकेतत्वाच्च । 
भाषाथ --प्र०-यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 


उ०- जो जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का 
प्रमाण है कि--(अग्निर्देव ०) कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से 
वेदमन्त्रों का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं ! 
आर इन वेदमन्त्रों से ही सब विद्याश्रों का प्रकाश भी होता है । इसमें यह कारण है कि 
जिन जिन मन्त्रों में अग्नि आादि शब्द हैं, उन उन मन्त्रों का और उन उन शब्दों के 
झर्थो का अग्नि आदि देवता.नामों से ग्रहण होता है। मन्त्रों का देवता नाम इसलिये 
है कि उन्हीं से सब अर्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है। 


श्रत्राह यास्काचार्य्या निरुक्ते 

'कर्मसंपत्तिमंन्त्रो वेदे ॥! निरु० अ० १। खं० २॥ 

'ग्रथातो देवतम्‌ । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तहँ वत- 
मित्याचक्षते । सषा देवतोपपरीक्षा । यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामा्थपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तहेवतः स मन्त्रो भवति । तास्रिविधा ऋचः । 
परोक्षकृता प्रत्यक्षकृताः ग्रध्यात्मिक्यश्च || निर० अ० ७ | ख० १॥ 

ग्रस्यार्थः (कमंसं०) कर्मणामग्निहोत्राद्यइवमेधान्तानां शिल्पविद्या- 
साधनानां च संपत्तिः संपन्नता संयोगो भवति येन स मन्त्रो वेदे देवता- 
शब्देन गृहयते । तथा च कमंणां संपत्तिर्मोक्षो भवति येन परमेश्वरप्राप्तिश्च 
सोऽपि मन्त्रो मन्त्रो मन्त्रा्थश्चाङ्कीकाय्यंः । 

[ (ग्रथातो०) | ग्रथेत्यनन्तरं देवतं किमुच्यते, यत्प्राघान्येन स्तुति- 
यासां देवतानां क्रियते तद्देवतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोक्तानि 
येषामर्थानां मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्कानि भवन्ति । तथद्या- 


“अग्नि दृतं पुरो देधे हृव्यवाइमुर्ष ब्रुंवे देवार ॥ आ सांदयदिह ॥' 
यजुः० अ० २२ । मं० १७। 
भ्रत्रार्निशन्दो लिङ्कमस्ति | ग्रतः कि विज्ञेयं, यत्र यत्र देवतोच्यते 
तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो ग्राह्य इति । यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोः 
ऽस्ति तदेव दवतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षाऽतीतां ग्रागामिनी 
चास्ति । यत्रोच्यते 
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ऋषिरीश्वर? सर्वइग्‌, यत्कामो यं कामयमान इममर्थसुपदिशेयमिति 
स यत्कामः, यस्यां देवतायामाथंपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्टमिच्छन्‌ सन्‌ 
स्तुति प्रयुक्ते, तदर्थगुणकीत्तंनं प्रयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रस्तहेवतो भवति | 
किञ्च यदेवार्थप्रतीतिकररादेवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्द- 
वाच्योऽस्तिति विज्ञायते | देवाताभिधा ऋचो, याभिविद्वांसः सर्वाः सत्य 
विद्याः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, ऋच स्तुतावितिः धात्वथेयोगात्‌ | ताः श्रुत- 
यख्चिविधाख्रिप्रकारकाः सन्ति-परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता श्राध्यात्मिक्यश्चति | 
यासां देवतानामूचां परोक्षकृतोऽथोंऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो 
हश्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो देवताः । आध्यात्मिक्यश्चाध्यात्मं जीवात्मानं 
तदन्तर्यामिणं परमेश्वर च प्रतिपादितुमर्हा या ऋचो मन्त्रास्ता ग्राध्यात्मि- 
क्यश्चेति | एता एव कर्मकाण्डे देवताशब्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

भाषार्थ (कर्म सं०) वेदमन्त्रों करके भ्रग्निहोत्र से लेके अइवमेधपर्य्यन्त सब 


यज्ञों की शिल्पविद्या और उनके साधनों की सम्पति अर्थात्‌ प्राप्ति होती, और कर्म- 
काण्ड को लेके मोक्षपय्येन्त सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है । 


(अथातो०) दैवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, 
अर्थात्‌ जो जो संज्ञा जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन सन्त्रों का 
नाम वही देवता होता है । जैसे 'अग्नि दूतं०' इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहाँ 
इसी मन्त्र को अग्नि देवता जानना चाहिये । ऐसे ही जहाँ जहाँ मन्त्रों में जिस जिस 
शब्द का लेख है, वहाँ वहाँ उस उस मन्त्र को ही देवता समझना होता हे । इसी 
प्रकार सवंत्र समझ लेना चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ 


लिये जाते हैं, सो सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है । 


इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में 
उपदेश किया है, उस उस नाम वाले मन्त्रो से उन्हीं अरथा को जानना होता है । सोवे 
मन्त्र तीन प्रकार के हैं।उन में कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थे के कई एक 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रसिद्ध र्थं के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर और 
सब पदार्थों के कार्य्यं कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या गाया कि 
त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं, उनके विधान करने वाले मन्त्र ही हैं । इसी 
कारण से इनका नाम देवता है । 


'तद्य$नादिष्टदेवतामन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा । यहेवतः स यज्ञो वा. 
यज्ञाङ्ग वा तहेवता भवन्त्यथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका, नारा- 
शंसा इति नेरुक्ता, अपि वा, सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता बा, अस्ति 
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ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यभतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतो मन्त्र 
इति ॥ निरु० ग्र ७। खं० ४॥। 

(तद्ये$नादि०) तत्तस्माद्ये खल्वनादिष्टदेवता मन्त्रा, अ्र्थान्न विशेषतो 
देवतादर्शनं नामार्थो वा येषु इश्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्थत्रोच्यते- 
यत्र विद्ेषो न इश्यते तत्रैवं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्ग वेत्येतद्देवतार्यमिति 
विज्ञायते । ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वे प्राजापत्याः परमेइवरदेवता- 
का मन्त्रा भवन्तीत्येबं याज्ञिका मन्यन्ते । रत्रेव विकह्पोऽस्ति--नाराशंसा 
मनुष्यविषया इति नेरुक्ता ब्रुवन्ति। तथा या कामना सा कामदेवता 
भवतीति सकामा लोकिका जना जानन्ति । एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण 
लोके बहुलमाचारोऽस्ति । क्वचिह्देवदेवत्यं कमं, मातृदेवत्यं, विदृहेवत्यमति- 
थिदेवत्यं, पितृदेवत्यं चैतेऽपि पुज्याः सत्कत्तंव्याः सन्त्यतस्तेषासुपकार- 
कतु त्वमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये 
मुख्यहेतुत्वाद्याज्ञदवता एव सन्तीति निश्चीयते | 


भाषार्थ--जिन जिन मन्त्रों में सामान्य अर्थात्‌ जहाँ जहाँ किसी विशेष अर्थ 
का नाम प्रसिद्ध नहीं दीख पड़ता, वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है । 
(्ररिनमीळे०) इस मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात्‌ एक तो 
ग्रर्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्य्यन्त, दूसरा प्रकृति से लेके पृथिवी पय्यन्त जगत्‌ का 
रचनरूप तथा शिल्पविद्या, श्रौर तीसरा सत्सङ्ग आदि से जो विज्ञान और योगरूप 
यज्ञ है, ये ही उन मन्त्रों के देवता जानना चाहिये । तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता 
है, वे भी उन यज्ञों के देवता हैं । ग्रोर जो इनसे भिन्न मन्त्र हैं उनका प्राजापत्य अर्थात्‌ 
परमेश्‍वर ही देवता है । तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उनके मनुष्य 
देवता हैं । इन में बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, कहीं 
यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं अतिथि और कहीं श्राचाय्य 


देव कहाते हैं । परन्तु इसमें इतना भेद है.कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव 
मानते हैं । 


अत्र परिगणनम्‌ । गायत्र्यादिच्छन्दोन्विता, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्ग 
प्रजापतिः परमेश्वरः, नराः, कामः, विद्वान्‌, अतिथिः, माता, पिता, 
ग्ाचार्य्यशचेति कर्मकाण्डादीन्प्रत्येता देवताः सन्ति | परन्तु मन्त्रेश्वरावेव 
याज्ञदवते मंवत इति निश्चयः । 


भाषाथं-जो जो गायत्यादि छन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की 
आज्ञा, यज्ञ श्रौर उनके अङ्ग ग्रर्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, 
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काम, विद्वान्‌, श्रतिथि, माता, पिता और आचाय्य ये अपने-पपने दिव्यगुणो से ही 
देवता कहाते हैं । परन्तु यज्ञ में तो वेदों के मन्त्र और ईइवर को ही देवता माना है । 
अ्रन्यच्च--- 
'देवो दानाद्वा, दीपनाद्ा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा ॥' 
निरु० अ० ७। खं० १५॥ 
'मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ।।' निरु० ग्र ७। खं० १२॥ 
| अस्यार्थः (देवो दानात्‌) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपुवंकं परस्वत्वोत्पादनं 
तद्दानं मवति, (दीपनात्‌) दीपनं प्रकाशनम्‌, | (द्योतनात्‌) ] द्योतनमुप- 
देशादिकं च । अत्र दानशब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च दवतासंज्ञाः 
सन्ति । दीपनात्सुयर्यादयो, द्योतनान्मातृपित्राचा्र्यातिययश्च । [ (द्युस्थानो) ] 
तथा द्यौः किरणा ग्रादित्यरशमयः प्राणसूर्य्यादयो वा स्थानं स्थित्यथं यस्य 
स दुस्थानः । प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्परमेश्वर एवात्र देवोऽस्तीति 
विज्ञेयम्‌ । अत्र प्रमाणाम्‌ 
“न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमरिनिः । 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 
कठ० वल्ली ५ । मं० १५॥ 
तत्र नैव परमेश्वरे सूर्यादयो भान्ति प्रकाशं कुर्वन्ति | किन्तु तमेव 
भान्तं प्रकाशयन्तमनु पश्चात्ते हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कश्चित्स्वा- 
तन्त्रेण प्रकाशोऽस्तीति । भ्रतो मुख्यो देव एकः परमेश्वर एवोपास्योऽस्तीति 
सन्यघ्वम्‌ । 
भाषार्थ- (देवो दाना०) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं 
अपनी चीज़ दूसरे के ग्रथ दे देना । दीपन कहते हैं प्रकाश करने को:। द्योतन कहते हैं 
सत्योपदेश को । इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को 
सब पदार्थ दे रक्खे हैं। तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थो के देनेवाले होने से 
देव कहाते हैं । (दीपन) अर्थात्‌ सब मूतिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाशं करने से. सूर्य्यादि 
लोकों का नाम भी देव है । [ (द्योतन) ] तथा माता, पिता, आचार्ये ग्रोर अतिथि 
भी पालनविद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं र । वैसे ही सूर्य्यादि लोकों 
का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के 
योग्य इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इसमें कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-- 
'सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और ग्रग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर 
सकते, किन्तु इन सब का प्रकाश करनेवाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के 
ह है 
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प्रकाश से ही सूय्ये आदि सब जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है। इस में यह जानना चाहिये 
कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थे स्वतन्त्र प्रकाश करनेवाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर 
ही मुख्य देव है । 
“नेनडेवा आप्नुवन्पुवम्शैत्‌ ॥' यजुः० ० । ४० मं० ॥ 
गत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि गृहयन्ते । तेषां 
शब्दस्पर्शेरूपरसगन्धानां सत्यासत्ययोश्चार्थानां द्योतकत्वात्तान्यपि देवाः । यो 
देवः सा देवता, 'देवात्तल्‌’ [ प्रष्टा ५।४।२७॥। ] इत्यनेन सुत्रेण 
स्वार्थ 'तल्‌' विधानात्‌ । स्तुतिहि गुणदोषकीतंनं भवति । यस्य पदार्थस्य 
सध्ये याइशा गुणा वा दोषाः सन्ति ताइशानामेवोपदशः स्तुतिविज्ञायते । 
तद्यथा, ग्रयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं करोति, तीदणधारः स्वच्छो 
धनु्वंत्नाम्यमानोऽपि न त्रुट्यतीत्यादि गुणकथनमतो विपरीतोऽसिनेव तत्‌ 
कत्तु समर्थो भवतीत्यसेः स्तुति विज्ञेया । 
साषार्थ-(नेनह्देवा०) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है । 
जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन, ये छः देव कहाते हैं। क्योंकि 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सत्य और भ्रसत्य इत्यादि भ्रर्थो का इनसे प्रकाश होता है। 
और देव शब्द से स्वार्थ में 'तल' प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है । जो-जो 
गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण ओर _ 
विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण-दोषों का भी लेख भ्रादि करना इसको 'स्तुति' 
कहते हैं । क्योंकि जितना जितना जिस जिस में गुण है उतना-उतना उसमें देवपन है । 
इससे वे किसी के इष्टदेव नहीं हो सकते । जेसे किसी ने किसी से कहा कि तलवार 
काट करने में बहुत भ्रच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है, श्रौर यह धनुष्‌ के 
समान नमाने से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुणकथन को स्तुति कहते हैं । 
तद्वदन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । परन्त्वयं नियमः कमंकाण्डं प्रत्यस्ति | 
उपासनाज्ञानकाण्डयो! कर्मकाण्डस्य निष्कामभागेऽपि च परमेश्‍वर एवेष्टदेवो- 
ऽस्ति। कस्मात्‌ ? तत्र तस्येव प्राप्तिः प्रार्थ्यते । यश्च तस्य सकामो भागोऽस्ति 
तत्रेष्टविषयभोगप्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थ्यते | श्रतः कारणाङ्भोदो भवति | 
परन्तु नेवेशवरार्थत्यागः क्वापि भवतीति वेदामिप्रायोऽर्ति । 
भाषार्थ--इसी प्रकार सवंत्र जान लेना । इस नियम के साथ कि केवल 
परमेश्वर ही कमं, उपासना आर ज्ञानकाण्ड में सबका इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा 


और उपासना करने के योग्य है । क्योंकि गुण वे कहाते हैं, जिनसे कमंकाण्डादि में 
उपकार लेना होता है । परन्तु सवंत्र कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर 


कक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदविषयविचारंः ६७ 
का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य्यं कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । 

गत्र प्रमाणम्‌-- 


'महाभाग्याह बताया एक ग्रात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये 
देवाः प्रत्यङ्कानिं भवन्ति । कमंजन्मान ग्रात्मजन्मान ग्रात्मेवेषां रथो 
सवत्यात्माश्वा' ' आत्मायुधमात्मेषव गात्मा सवं देवस्य देवस्य ॥' 

निरु० ग्र ७ । खं ४॥ 

(माहाभाग्याहव०) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य भ्रात्मन 
एव मुख्यं देवतात्वमस्ति । कुतः श्रात्मनो माहा माग्यादर्थात्सवंशक्तिमत्त्वादि- 
विशेषणवत्त्वात्‌ । न तस्याग्रे$न्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुमहंति । 
कुतः ? सवेषु वेदष्वेकस्याद्वितीयास्यासहायस्य सवंत्रव्याप्तस्यात्मन एव 
बहुधा बहुप्रकारेरपासना विहितास्ति । ्रस्मादन्ये ये देहा उक्ता वक्ष्यन्ते 
च । ते सवं एवस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यङ्कान्येव भवन्ति । अङ्गमङ्ग 
प्रत्यञ्चंतीति निरुक्ता तस्येव सामर्थ्यंस्येकेकस्मिन्देशे प्रकाशिताः सन्ति | 
ते च (कर्मज०) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्कमंजन्मानो यत ग्ात्मन 
ईश्वरम्य सामर्थ्याज्जातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति | अथतेषां देवाना- 
सात्मा परमेश्वर एव “रथो रमणाधिकरणाम्‌ । स एवाश्वा गमनहेतवः । 
स झायुधं विजयावहमिषबो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति । तथा 
चात्मेव देवस्य देवस्य सर्वेस्वसस्ति । अ्र्थात्सवेषां देवानां स एवोत्पादको 
घाताधिष्ठाता मङ्कलकारी वत्तंते। नातः परं किचिदुत्तमं वस्तु विद्यत 
इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ-इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताश्रों को उपासना 

कभी नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है । इसका निएचय 
वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक म्रद्वितीय परमेश्‍वर के ही प्रकाश, धारण, 
उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म; कर्मं 
झर ईइवर के सामर्थ्यं से होता है और इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्वा 
अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, युध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, 
और इष अर्थात जो बाण के समान सब दुष्टगुणों का छेदन करनेवाला शस्त्र है, सो 
एक परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्‍वर ने जिस जिसमें जितना जितना दिव्यगुण 


[ १. ग्रश्‍व इति निरक्ते पाठः ॥ सं ॥ ] 
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रक्खा है उतना उतना ही द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ 
कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, धारण और मुक्ति का देनेवाला है । 


भ्रत्रान्यदपि प्रमाणम्‌-- 
त्रयंस्परो ~ ® ॥ 2 3 
ध्ये ब्रिशाति त्रयस्परो देवास बहिरासंदन्‌ । विदलई द्वितासनन्‌ ॥१॥ 
| ऋ० ग्र ६। अ० २। व० ३५। मं० १॥ 
अ्यद्िश्शतास्तुव॒त मतान्यशाम्यन्प्रजार्पति; परमेष्ठयाधिंपातिरासीत्‌ ॥२॥' 
य० ग्र १४। मं० ३१॥। 
यस्य त्रय॑स्धिशद्‌ देवा निधिं रक्ष॑न्ति सवदा । 
निधि तमद्य को वेद यं देवा अमिरक्षथ ॥३॥ 


यस्य त्रयंखिंशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्वै त्रय॑सिंशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥४।॥' 
ग्रथर्व॑० कां० १० प्रपा० २३ । भ्रनु० ४। मं० २३, २७ ॥ [-१० ।७।२३,२७] 
“स॒ होवाच महिमान एवेषामेते त्रयत्रिइशत्त्वेव देवा इति । कतमे ते 
अयस्त्रिश्दादित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रि<शदिन्द्र- 
श्चैवप्रजापतिश्च त्रयस्त्रिरशाविति॥ ५ ॥ 
कतमे वसव इति ?, अग्निइच, प्रथिवी च, वायुरंचान्तरिक्षं, चादित्यश्च; 
द्योश्च, चन्द्रमाइच, नक्षत्राणि चैते वसवः । एतेषु हीद सवं वसु हितमेते 
होद£ सवं वासयन्ते, तद्यदिद सवं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ६ ॥। 
कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा, ग्रात्मंकादशस्ते यदास्मान्म- 
त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति, तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इती ॥ ७ ॥ 


कतम आदित्या इति ?, ढ्वादश मासा: संवत्सरस्यत आदित्याः । एते 
होद४ सवंमाददाना यन्ति, तद्यदिद९ सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ ८ ॥ 

कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजा- 
पतिरिति । कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति । कतमो यज्ञ इति ? पशव 
इति ॥ ९ ॥ 

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका, एषु हीमे सर्व देवा इति । 
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कतमो हो देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति । कतमोऽध्यर्ध इति? योऽयं 
पवत इति ॥ १० ॥ 

तदाहुः | यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यधे इति ?, यदस्मिन्निवशसर्व- 
मध्यार्ध्नोत्तेनाध्यर्धं इति । कतम एको देव इति ? स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते 
॥ ११ ॥' श० कां० १४। ग्र ६। [ ब्रा० ९ । कं० ] ३-७, ६, १० ॥ 

ग्रथेषामर्थः-वेदमन्त्राणामेवार्थो ब्राह्मणाग्रन्थेषु प्रकाशित इति 
द्रष्टव्यम्‌ । शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्योक्तिः । त्रयस्त्रिरदेव देवाः सन्ति । 
भ्रष्टो वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिश्चेति । 

तत्र (वसवः) ग्र्निः, पृथिवी, वायुः, ध्रन्तरिक्षम्‌, भ्रादित्य!, द्यौः, 
चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च | एतेषामष्टानां वसुसंज्ञा कृतास्ति । ग्रादित्यः सुय्यं- 
लोकस्तस्य प्रकाशोऽस्ति द्योः सुस्यंसन्निधो पृथिव्यादिषु वा | झग्निलोको- 
ऽस्त्यग्निरेव । (कुत एते वसव इति) यद्यस्मादेतेष्वष्टस्वेवेदं सवं सम्पूणं 
वसु वस्तुजातं हितं घृतमस्ति । किच सर्वषां वासाधिकरणानीस एव लोकाः 
सन्ति । हि यतश्चेदं बासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो वासहेतवस्तस्मात्क्कारणा- 
दरन्यादयो बसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 

(एकादश रुद्राः)--ये पुरुषेऽस्मिन्देहे प्राणाः, ग्रपानः, व्यानः, समानः, 
उदानः, नागः, कूः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च । इसे दश प्राणा, एका- 
ददाम आत्मा, सर्वे मिलित्वेकादश रुद्रा भवन्ति । कुत एते रब्रा ? 
इत्यत्राह--यदा यस्मिन्कालेऽस्मान्मरणधमंकाच्छरी रादुत्क्रामन्तो निःसरन्तः 
सन्तोऽथेत्यनन्तरं मृतकसम्बन्धिनो जनांस्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, 
तस्मात्कारणादेते रुद्रा; सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

(द्वादशादित्या$) चेत्राद्याः फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या 
विज्ञेयाः । कुतः ? हि यत एते सवं जगदाददाना भर्थादासमस्ताद्‌ गृहहृन्तः 
प्रतिक्षणमुत्पन्नस्य वस्तुन युषः प्रलयं निकटमानयन्तो यस्ति गच्छन्ति, 
चक्रवद्‌ भ्रमणेनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनोञ्वयवशिथिलता परिणामेन 
प्रापयन्ति । 'तस्मात्कारणान्सासानामादित्यसंज्ञा कृतास्ति । 

इन्द्र परसेश्वर्य्ययोगात्स्तनयित्तुरशनिविद्युविति । प्रजापतियेजञः 
पशव इति । प्रजायाः पालनहेतुत्वात्पशुनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति _ 
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गोणिकी संज्ञा कृतास्ति । एते सर्वे मिलित्वा त्रर्यल्नशह वा भर्वन्ति । देवो 
दानादित्यादिनिरुक्तचा हच तेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । 


न्नयो लोकत्त्रयो देवाः, के त ?, इत्यत्राह निरुक्तकारः 
'घासानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानीति ।' 
निरु० अ० ९ । खं० २८ ॥ 
“त्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको, मनोऽन्तरिक्षलोकः, प्राणो$सो 
लोक} ।।? श० का० १४ अ० ४। [ त्रा० ३। क० ११।] 
एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः द्वौ देवावन्न प्राणश्चेति । ग्रध्यर्धो 
ब्रह्माण्डस्थः सूत्रात्माख्यः सरवंजगतो बृद्धिकरत्वाद्यायुदेंव! | किमेते सर्वे 
एवोपास्याः सन्तीत्यत्राह-- 
नेव, किन्तु (स ब्रह्म०) यत्सर्वजगत्कत्तृ सबंशक्तिमत्सर्वस्येष्ट सर्वोपास्यं 
सर्वव्यापक सर्वाधारं सवंकारणमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपमज न्यायकारीत्यादि- 
विशेषणयुक्त ब्रह्मास्ति । स एवेको देवश्चतु्रिशो वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशितः 
परमेइवरो देवः सबंमनुष्येरुपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमार्गपराएणा 
आर्य्यास्ते सवंदेतस्येवोपासनं चक्रः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च । श्रस्मा- 
द्वित्तस्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्यंत्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । 


यत्र प्रमाणम्‌ 
'गरात्मत्येवोपासीत । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं बूयात्‌ प्रिय 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत, स य ग्रात्मानमेव 
` प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति । योऽन्यां देवतामुपास्ते न स 
वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ ॥' 
श० कां० १४ | ग्र० ४ | [ब्रा० २। कं० १८, १६, २२] 
ग्रनेनाय्ये तिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्यस्योपासका श्रार्य्या 
हृचासन्निति । | 


भाषार्थ-म्रब श्रागे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यानं लिखते हैं । जैसा 
्राह्मणग्रन्थों में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है । (त्रयस्त्रिशत्‌) अर्थात्‌ व्यवहार के ये 
(३३) तेतीस देवता हैं-(८) भ्राठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, 
एक इन्द्र श्रोर एक प्रजापति । 
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उनमें से आाठ वसु ये हैं--अग्नि प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, भ्रा दित्य, द्यौः, चन्द्रमा 
झर नक्षत्र । इनका वसु नाम इस करण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, श्रौर 
ये ही सब के निवास करने के स्थान हैं । 


(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैँ--जो शरीर में दश प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण, अपान 
व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहूर्वां जीवात्मा 
है । क्योंकि जब वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग 
रोते हें । वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं, इससे इनका नाम रुद्र है । 


इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत्‌ के पदार्थों 
का आदान अर्थात्‌ सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हूँ, इसी से इन का नाम 
ग्रादित्य है । 


ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐदवयं की विद्या का 
मुख्य हेतु है । भ्रौर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल 
की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है । तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण 
है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है । ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से 
तेतीस देव कहाते हैं और तीन देव-स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं । दो-देव-- 
अन्न और प्राण को कहते हैं । ग्रध्यधंदेव अर्थात्‌ जिससे सबका धारण और वृद्धि होती 
है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रहा है, उसको श्रध्यर्घदेव कहते हैं । 


प्र०--क्या ये चालीस देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं ? 


उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं हैं, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि 
के लिये ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है । 
इसमें .यह प्रमाण है--(स ब्रह्म ०) जो सब जगत्‌ का कर्त्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सबका इष्ट, 
सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण 
है, जिसका आदि अन्त नहीं, और जो सच्चिदानन्दस्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं 
होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में. 
जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिये और जो कोई इससे भिन्न 
को इष्टदेव मानता है, उसको ग्रनाय्यं ग्रर्थात्‌ अनाड़ी कहना चाहिये । क्योंकि 


(ग्रोमित्ये०) इस में श्रार्यो का इतिहास शतपथब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सब 
का आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है । इसमें जो कोई कहे 
कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेमभक्ति करनी चाहिये तो उससे 
कहे कि तू सदा दु:खी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है, वह 
सदा आनन्द में ही रहता है । जो दूसरे में ईश्वरबुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ 
भी नहीं जानता, इसलिये वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात्‌ गधा के समान है । इससे 
यह्‌ निश्चय हुआ कि आये लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते 
आये हैं । 
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गतः फलितार्थोऽयं जातः, देवशब्दे दिवधातोर्ये दशार्थास्ते संगता भव- 
स्तीति । तद्यथा- क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहारः, द्युतिः, स्तुतिः मोदः, 
१, स्वप्नः, कान्तिः, गतिइचेति । एषामुभयत्र समानार्थत्वात्‌ । परन्त्व- 
च्याः सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाश्याः सर्ति । स च स्वयंप्रकाशोऽस्ति । 
तत्र क्रीडनं क्रोडा, दृष्टान्‌ विजेतुमिच्छा विजिगीषा, व्यवहियन्ते यस्मिन्‌ 
व्यवहरणं व्यवहारः, स्वप्नो निद्रा, मदो ग्लेपनं दीनता, एते मुख्यतया 
- लौकिकव्यवहारवृत्तयो भवन्ति । तत्सिद्विहेतवोऽन्यादयो देवताः सन्ति । 
ग्रत्रापि नैव सवथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, तस्य सवंत्रानुष ङ्कितया 
र्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा द्युतिर्योतनं प्रकाशनं, स्तृतिर्गृणेषु गुण- 
कथनं स्थापनं च, मोदो हषंः प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिज्ञं, गमनं, 
प्राप्तिश्चेति । एते परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या यथावत्संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र 
तत्सत्तया गौण्या वर्तन्ते । एवं गौरामुख्याम्यां हेतुभ्यामुभयत्र देवतात्वं 
सम्यक्‌ प्रतोयते । 


भाषार्थ--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिव्‌' धातु के जो दश अर्थ हैं.वे व्यवहार 
और परमार्थ इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अरथे की योजना 
वेदों में भ्रच्छी प्रकार से की है । इनमें. इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता 
परमेइवर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से 
सदा प्रकाशित हो रहा है । इससे वही सब का पुज्यदेव है । और दिवु धातु के दश अर्थ 
ये हैं कि- एक क्रीडा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा 
होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का हे एक बाहर और दूसरा भीतर का, 
चौथा निन्द्रा और पांचवा मद । ये पांच अर्थ मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं, 
क्योंकि अग्नि आदि ही पदार्थं व्यवहारसिद्धि के हेतु हैं । परन्तु परमेश्वर का त्याग इसमें 
भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता म्रौर रचना से दिव्य गुण वाले 
हुए हैं । तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कौतंन करना, मोद प्रसन्नता, 
कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान, गमन और प्राप्ति हे, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य 
करके वत्तेते हैं । क्योंकि इनसे भिन्न ग्रथों में जितने जितने जिन जिन में गुण हैं उतना 
उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता हे । परमेश्वर में तो सवंशक्तिमत्त्वादि सब गुण 
अनन्त हैं, इससे पूज्यदेव एक वही है । 


_ झत्र केचिदाहुः वेदेषु जडचेतनयोः पुजाभिधानाद्वेदाः संशयास्पद 
प्राप्ताः सन्तीति गम्यते ? 
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्रत्नोच्यते--मेवं भ्रमि । ईश्वरेण सवेषु पदार्थषु स्वातन्त्र्यस्य रक्षित- 
त्वात्‌ । यथा चक्षुषि रूपग्रहणशत्तिस्तेन रक्षितास्ति, तश्चक्षुष्मात्‌ पश्यति 
नेवान्धश्चेति व्यवहारोऽस्ति । झत्र कञ्चित्‌ ब्रूयान्नेत्रेण सूर्य्यादिभिश्च 
विनेश्वरो रूपं कथं न दर्शयतीति, यथा तस्य व्यथंयं शङ्कास्ति । तथा 
पूजनं, पुजा, सत्कारः, प्रियाचरणामनुकूलाचरणं चेत्यादयः पर्य्यायां भवस्ति। ` 
इयं पूजा चक्षुषोऽपि सर्वेजंनेः क्रियत एवमरन्यादिषु यावदर्थद्योतकत्वं 
विद्याक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद्देवतात्वमप्यस्तु, नात्र. काचित्क्षतिरस्ति | 
कुतः ? वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेनेश्वरस्यंव 
ग्रहणात्‌ । 

भाषार्थे-प्र.--इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के 


प्रतिपादन से एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ और चेतन 
की पूजा लिखी है । इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । 


उ.-ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण 
रक्खे हैं । जैसे उसने ग्रांख में देखने का सामर्थ्यं रक्खा है तो उससे दीखता है, यह लोक 
में व्यवहार है । इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के विना रूप को 
क्यों नहीं दिखलाता है, जैसे यह शङ्का उसकी व्यर्थं है, वैसे ही पूजा-विषय में भी 
जानना । क्योंकि जो दुसरे का सत्कार, प्रियाचरण भ्र्थात्‌ उस के ग्रनुकूल काम करना 
है, इसी का नाम पूजा है सो सब मनुष्यों को करनी उचित है। इसी प्रकार अग्नि 
आदि पदार्थो में जितना जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिद्धि और उपकार 
लेने का सम्भव है, उतना उतना उन में 'देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो 
सकती । क्योंकि वेदों में जहां-जहां उपासनाव्यवहार लिया जाता है, वहा-वहां एक 
अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 
तत्राप मतद्वयं विग्रहवत्यविग्रहवहवतामेदात्‌ । तच्चोमयं पुवं 
प्रतिपादितम्‌ । श्रस्यच्च-- ; 
'मातृदेवों भव, पितृदेवो भव, श्राचाय्यंदेवों भव, अतिथिदेवों भव ।।' 
प्रपा० ७ । अनु० ११॥ 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वासेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥' 
प्रपा० ७ । अनु ० १ ॥ 


इति सर्वमनुष्योपास्याः पञ्चदेवतास्तैत्तिरीयोपनिषद्युक्ताः । यथात्र 
१--तै० उ० शि० व° अनु० ११ भ्रौर १; ते० झा० प्रपा० ७, अनु० ११ और १ ॥सं०॥ 
१० 
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मातापितरावाचार्य्योइतिथिश्चेति सशरीरा देवता; सन्ति । एवं संथा 
निःशरीर ब्रह्मास्ति । 

भाषार्थ इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है । एक मूत्तिमान्‌ 21 दुसरा 
अमूत्तिमान्‌ । जैसे माता, पिता, आचायं, अतिथि ये चार तो मूत्तिमान्‌ देवता हैं, आर 
पांचवाँ परब्रह्म भ्रमूत्तिमान्‌ है, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूत्ति नहीं है । इस 
प्रकार से पाँच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है । 


तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वस्निपृथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्रारिण चेति पञ्च 
वसवो विग्रहवत्यः सन्ति। एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि 
ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं दयौमंन्त्राश्चेति शरीरर हिताः । तथा स्तन यित्नु- 
विधिय्रज्ञौ च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरोरभेदेन 
देवताहयं भवाति । तत्रेतासां व्यवहारोपयो गित्वमात्रमेव देवतात्वं गृह्यते । 
इत्थमेष मातृपित्राचार्य्यातिथीनाँ व्यवहारोपयोगित्वं परमार्थप्रकाशकत्वं 
'चेतावन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खल्विष्टोपयोगित्वेनेवोपास्यो$स्ति । नातो 
वेदेषु ह्यपरा काचिद्देवता पुज्योपास्यत्वेन बिहितास्तीति निश्चीयताम्‌ । 


भाषार्थ- सी प्रकार पूर्वोक्त श्राठ वसुझों में से अग्नि, पृथिवी, आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र ये पांच मूर्तिमान्‌ देव हँ । और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, 
अन्तरिक्ष, वायु, द्यो और मन्त्र, ये मृत्तिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, बिजुली 
और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ और श्रमूत्तिमान्‌ भी हैँ#। इससे साकार और 
निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताश्रों में जाननी चाहिये । इनमें से 
प्रथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचार्य और अतिथियों का 
व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही देवपन है और ऐसे ही मन 
और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है । परन्तु सब मनुष्यों 
को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 


त इदानींतनाः केचिदार्य्या युरोपखण्डवासिनश्च मौतिकदेवतानामेव 
पूजनं वेदेष्वस्तीत्यूचुरवंदन्ति च, तदलोकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनो 
बहव एवं बदन्ति-पुरा ह्यार्य्या भोतिकदेवतानां पुजका ग्ासन्‌, पुनस्ता 
संपुज्य संपुज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पुज्य विदुरिति । तदप्यसत्‌ । 
तेषां सृष्टयारस्भमारभ्यानेकैरिन्द्रवरुणारन्या दिभिर्नामभिर्वेदो क्तरीत्येशवरस्ये- 
बोपासनानुष्ठ[नाचारागमात्‌ । 
क % इन्द्रियो की शक्तिरूपद्रव्य अमूत्तिमान्‌ और गोलक मुत्तिमान्‌ तथा विद्युत्‌ भौर विधियज्ञ 
में जो जो शब्द तथा ज्ञान भ्रमूत्तिमान्‌ प्रौर दर्शन तथा सामग्री मूत्तिमान्‌ जानना चाहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदविषयविचारः ७५ 


| भाषार्थ प्र. कितने ही आजकल के आय्ये और यूरोपदेशंवासी | 
5 लोग इसमें ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की bs Fe 
1 यह भी कहते हैं कि पहिले प्राय्ये लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर पूजते पुजते 


उ.--यह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि आर्य्य लोग सृष्टि के 
उ , आरम्भ से 
पय्यन्त इन्द्र वरुण रौर अगिन ग्रादि नामों करके वेदाक्त ममे एक परमेश्वर की ही 


गिळी में उनमें से थोडे 
द चले आये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़े से यहां भी 


गत्र प्रमाणानि 
( भ्रग्निसी० ) ग्रस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि इन्द्र सित्रम्‌०' ऋरमस्त्रो- 
ऽयम्‌ । अस्योपरि “इससेवाग्नि महान्तमात्मानस्‌' इत्यादि निरुक्तं च 
लिखितं तत्र [निरु० अ० ७ | खं० १८] द्रष्ठव्यम्‌ । तथा 'तदेवारिनस्तदादित्य०' 
इति यजुसंन्त्रश्‍च [यजु० अ० ३२ । मं० १ 11] 
'तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियाञ्जिन्वमव॑से इमहे व॒यम्‌ | 
पूषा नो यथा वेदसामसंदूवधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ते ॥१॥ 
° 9 0 | 
"हिरण्य गर्भ! स्मबत्तताग्रे त बात) तिरेक बतीत उ 
स दाधार पृथिवीं थामृतेमां कस्में देवायं हविष विधेम ॥२॥ 
ऋ० अ०८।अ० ७।व०३।मं० १॥ 
इत्यादयो नव मन्त्राः एतह्विषया सन्ति ॥ 


श्र तढ्दोँचेदमृत चु विद्वान्‌ ग॑न्ध॒र्वो धाम बिसं गुहा सत्‌ । 
त्रीणिं प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ ॥३॥ 
स नो बन्घु जनिता स बिंधाता धामानि वेद भुब॑नानि बिश्व | 
यत्र॑ देषा अम्तमानश्चानास्तृतीये घार्मन्नध्यैरैयन्त ॥४॥। 
प्रीत्य मृतानिं प्रीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवी; प्रदिशो दिशश्र | 
उपस्थायं प्रथमजामतस्यात्मनात्मानमामे सं बिषेश ॥५॥' 
य० ग्र ३२। मं० ६-११॥। 
बेदाइमेत पुरुषं महान्तंमादित्यवंण॑तमसः प्रस्तात। | 
तमेव बिंढित्वाति मत्युमति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥६॥ 


य० ग्र० ३१। मं० १८॥ ` 
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७६ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


'तदेजति तन्नैजति तदुरे तर्शन्तिके । | 
तदन्तरस्य सबैस्व तदु सबैस्यास्य बाह्यतः ॥७॥ यजु० ग्र० ४० । म० ५ ॥ 
“स पय्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमित्यावि च ।|' [य° ० ४० | १० ८] ॥। 
ध्य इमा बिश्वा सुब॑नानि जुह्ृदषिोता न्यसीदत्पिता नैः । 

स आशिषा द्रबिणमिच्छमान; प्रथमच्छदर्वरा २ आविवेश ॥८॥ 

किं सिंदासीदधिष्ठानंमारम्भणं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌ | 

यतो भूमिं जनर्यन्विश्वकर्मा वि थामौणन्महिना विश्वचंक्षाः ॥९॥ 
विशरतंश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वर्ताबहुरुत विश्वर्तस्पात्‌ । 


सं बाहुभ्यां घर्मति स पतंत्रैद्यावाभुमी जनय॑न्देव एकः ॥१०॥' 
ह. य० ग्रम १७। मं० १७-१९ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः' सन्ति ॥ तथा. सामवेदस्योत्तराचिके त्रिक्रम्‌ 
(तक 

“ग्रभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव घेनव; । 

ईशानमस्य जगतः स्वह' शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ 

न त्वावाँ न्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । 

गशवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे ।। १२॥ ' इत्यादयश्च । 


'नासंदासीच्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमार्वरीब; कुड कस्य शर्म्मनम्भः किमार्सादईनं गभीरम्‌ ॥१२॥ 

इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 

यो अस्याध्य॑क्षः परमे व्योंमन्त्सो अङ्ग बेद यदि वा न वेद॑ ॥१४॥' 
इत्यन्ताः स्य मन्त्रा ऋग्वेदे ॥ त्र० अ० ८ | अ०७। व° १७ । मं० १, ७ ।। 

ध्यत्परममत्रम यच्च मध्यमं प्र॒जाप॑तिः ससुजे विश्वरूपम्‌ । 

किय॑ता स्कम्भः प्रविंगेश तत्र यत्न प्रावशत्‌ कियत्तक्॑भूव ॥१५॥' 

धयस्मिन्भूमिरन्तरेक्ष घौर्यस्मिन्रध्याहिता । य॒त्रानिश्नन्द्रमाः तर्य्यो बात 


७, ० त्रहि उ देः 1 
स्तिष्ठन्त्यार्पिता; ,स्कम्म त नहि कत॒मः स्विदेव सः ॥१६॥ 
ड अरथर्वे० कां १० | अनु० ४। मं० ८, १२॥। 
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वेदोत्पत्तिविषयः ७७ 


इत्यादयोऽथवंवेदेऽपि बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां सन्त्राणां भध्यात्केषां- 
चिदर्थः पूर्व प्रकाशितः केवांचिदग्ने विधास्यतेऽत्राप्रसङ्भान्तोच्यते । 
'ग्रणोरणोयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ।। १ ॥ 


[कठो० वल्ली २ | मं० २०] 
ग्रशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


भ्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तं मृत्यु ` सुखात्प्रमुच्यते || २ ॥ 
[कठो० वल्ली ३ । मं० १५] 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
सृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । ३ ॥ 
[कठो० वल्ली ४ । मं० १०] 
एको वशी सर्वभुतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यति धीरास्तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
[कठो० वल्ली ५ । मं० १२, १३] इति कठवल्ल्युपनिषदि 
“दिव्यो ह्यमुत्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
प्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥६।॥। [मु० २। खं० । १ । मं०२] 
यः सर्वज्ञः सवंविद्यस्येष महिमा भुवि । 
ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥' 
पमा ता नक । खं० २। मं०] इति मुण्डकोपनिषदि 
“नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न जञ नाप्रज्ञम्‌ । 
सशह्यह्यसतकजसविर पपा मल प्रपश्चो- 
जन >त॑ चतर्थं सन्य मा स विज्ञेयः ॥ ८ ॥ 
पशं शान्त सिजन तुत माण्ड्क्योपनिषदि [मं० ७] । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम्‌ | द प i 
व्योमन्त्स मान ब्रह्मणा सह विप 
परमे क न स भ इति तैत्तिरीयोपनिषदि [ब्र० व° झनु० १] 


MM emer sre 
१--कठोपनिषदि-निचा स्यतन्मृत्यु० ॥ सं० ॥ २--माण्डूक्योपनिषदि-मेकात्मप्रत्यसार ॥ सं० ॥ 
३--कामान्‌ सह ब्रह्मणेत्युपमभ्यमानोपनिषदि पाठ: ॥ स० ॥ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७द क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


“यो वे मुमा तत्सुखं नाल्पे. सुखमस्ति मुमैव सुखम्‌ । सूमा त्वेव ` 
विजिज्ञासितव्य इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति 
स मुमा । अथ पत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पस्‌ । यो वे 
भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सत्येश स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे 
स हिम्नि ॥ १० । । इति छान्दोग्योपनिषदि [प्रपा० ७ । खं० २३, २४] ॥। 

वेदोक्तेशाना दिविशेषणप्रतिपादितोऽणोरणोयानित्याद्युपनिषदुक्तविजञे- 
बणाप्रतिपादितश्च यः परमेश्वरोऽस्ति, स एवाऽऽग्येः सृष्टिमारभ्याद्यपय्यंन्तं 
यथावद्विदित्वोपासितोऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परन्रह्मविषयप्रकाशकेषु 
प्रमाणेषु सत्सु यद्भुूमोक्षमूल रेरक्तमार्य्याणां पूर्वमीश्वरज्ञानं नासीत्पुनः 
क्माज्जातमिति, न तच्छिष्टग्रहणाहेसस्तीति विजानीमः । 

भाषार्थ- (इन्द्र मित्रम्‌०) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, 
निरुक्त और छः शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, 
झग्नि आदि वेदोक्त नाम हैं और 'अणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से 
जिसका प्रतिपादन किया है, उसी की उपासना ब्राय्यं .लोग सदा से करते आये हें । इन 
मन्त्रों में से जिनका अर्थ भूमिका में नहीं किया है, उनका आगे वेदभाष्य में किया 
जायगा । और कोई कोई काय्यं लोग किवा यूरोप आदि देशों में रहने वाले अंगरेज 
कहते हैं कि प्राचीन आर्य्य लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे, यह्‌ 
उनका कहना व्यर्थ है, क्योंकि वेदों और उनके प्राचीन व्याख्यानों में भ्रग्नि आदि नामों 
से उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आय्ये लोग 
करते थे। इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं ग्रा सकती । 

माष्यम्‌--किच “हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे सुतस्य जातः पति०' 
एतन्मन्त्रव्याख्यानावसरेऽयं मन्त्रोऽर्वाचीनोऽस्ति छन्दस, इति शारमण्यदेशो- 
्पन्नेभेटुमोक्षमुलरेः स्वकीयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुक्तं, तत 
संगच्छते । यच्च वेदानां दो भागावेकशछन्दो, द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र 
यत्सामान्यार्थाभिधानं परब्रुद्धिप्रेरणाजन्यं स्वकल्पनया रचनाभावं, यथा- 
ह्मज्ञानिनो मुखादकस्मान्निस्सरेदीहशं यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । 
तस्योत्पत्तिसमय एरकात्रशच्छतानि वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । 
तर्थकोनत्रिशच्छतानि वर्षाणि मन्त्रोत्पत्तौ चेत्यनुमानं तेषामस्ति । तत्र 
तेरक्तानि प्रमाणानि--'भ्रग्निः पुर्वंभिऋ षिभिरोड्यो न्‌तनरुत' इत्यादीनि 
ज्ञातव्यानि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदविषयविचारः ७९ 


तदिदमप्यन्यथास्ति॥ कुतः? हिरण्यगभंशब्दस्या्थज्ञानाभावात्‌ । 
यत्र प्रमाणानि 
ज्योतिष हिरण्यं ज्योतिरेषोमृत९हिरण्यम्‌ ।।' 
श० कां० ६ ग्र ७। [ब्रा० १ | कं० २] ॥। 
'केशी केशा रश्मयस्तेस्तद्वान्भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा । केशीदं 
ज्योतिरुच्यते ।।' निर० ग्र १२ | खं० २५ [, २६ | ॥ 
'यशो वै हिरण्यम्‌ ॥! ऐ० पं० ७। अ० ३।[खं० ६] ॥ 
'ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥।' 
श० कां० १४ ग्र ७॥ [ब्रा० १। कं० ६] ॥। 
'ज्योतिरिन्द्राग्नौ ॥? श० कां० १० ॥ अ० ४ | [ ब्रा० १ | क० ६ ]॥ 
एषामर्थः--ज्योतिविज्ञानं गर्भ; स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भः । एवं 
च ज्योतिहिरण्यं प्रकाशो, ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः 
प्रकाशका लोकाइच, यशः सत्कोर्तिर्धन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, 
ज्योतिरिन्दरः सू्य्योऽर्निश्चेतत्सवं हिरण्याख्यं गर्भे सामथ्यं यस्य स हिरण्य 
ग्भः परमेश्वरः । 
ग्रतो हिरण्यगभंशब्दप्रयोगाद्वेदानामुत्तमत्वं सनात [न ]त्वं तु निश्चीयते 
न नवीनत्बं च। अस्मात्कारणाद्यत्तैरुक्तं हिरण्यगभंशब्दध्रयोगान्मन्त- 
भागस्य नवीनत्व तु द्योतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनवत्त्वे किमापि प्रमाणं 
नोपलभामह इति तद्‌ भ्रमसुलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्तं मन्त्रमागनवीनत्वे 
“अग्नि; पुर्वेभि' रित्यादिकारणम्‌, तदपि ताइशमेव । कुतः ? ईश्वरस्य 
त्रिकालर्दाशत्वात्‌ । ईइवरो हि त्रीन्कालात्‌ जानाति । भुतमविष्यदृत्तंमान- 
कालस्थेसंन्त्रत्रष्ट्भिमंनुष्येम्त्र! प्राणेस्तकेश्‍चाषिभिरहमेवेडेयो बसूव सवामि 
भविष्यामि चेति बिदित्वेदमुक्तमित्यदोषः। भ्रन्यच्च, ये वेदादिशास्त्राण्यघीत्य 
विद्वांसो सूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः ये चाधीयते ते नवीना; । तेऋ विभि- 
रग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यतश्च | 


भाषार्थ-इसी विषय में डाक्टर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत 
साहित्य ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि श्राय्यं लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे 
ईश्वर का ज्ञान हुआ था, और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, 
किन्तु उनके नवीन होने में तो भ्रनेक प्रमाण पाये जाते हें । इसमें एक तो 'हिरण्यगर्भ 
शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोभाग से मन्त्रभाग दो सो वर्ष पीछे बना. है, आर दुसरा 
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यह है कि वेदों में दो भाग हैं,- एक तो छन्द ग्रौर दूसरा मन्त्र । उनमें छन्दोभाग ऐसा 
है जो सामान्य ग्रथं के साथ सम्बन्ध रखता है, और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ 
मालूम पड़ता है, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हो सकती, भौर 
उसमें कथन इस प्रकार का है, जैसे भ्रज्ञानी के मुख से भ्रकस्मात्‌ वचन निकला हो । 
उसकी उत्पत्ति में (३१००) इकतोससौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की उत्पत्ति 
में (२९००) उनतीससौ वर्ष हुए हैं। उसमें (अग्नि: पूर्वेभः०) इस मन्त्र का भी 
प्रमाण दिया है । 


सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने (हिरिण्यगर्भः०) 
और (अरिनिः पूर्वेभिः०) इन दोनों मन्त्रों का ग्रथ यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम 
होता है कि उनको 'हिरण्यगर्भ' शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य 
नाम है सोने का, वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, 
राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त पृथिवी में से निकाला गया है । सो यह 
बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह है कि--ज्योति कहते 
हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ भ्रर्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति अमृत अर्थात्‌ मोक्ष है सामर्थ्य 
में जिस के और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि लोक जिसके गर्भ में हैं, ज्योति 
जो जीवात्मा जिस के गर्भ अर्थात्‌ सामर्थ्यं में है, तथा यशः सत्कीति जो धन्यवाद जिसके 
स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति=इन्द्र अर्थात्‌ सूरये, वायु और अग्नि ये सब जिस के 
सामर्थ्यं में हैं, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भे कहते हैं । 

इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत्‌ 
सिद्ध होता है, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्टर 
मोक्षमूलर साहेब का कहना.जो वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है । 
और जो उन्होंने (भ्रग्निः पूर्वेभि०) इसका प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो 
भी अन्यथा है, क्योंकि इस मन्त्र के वेदों के कर्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, भविष्यत्‌ 
वत्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जान के कहा है कि वेदों को पढ़ के जो 
विद्वान्‌ हो चुके हैं वा जो पढ़ते हैं, वे प्राचीन और नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति करे । 
तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण और तर्क का भी है, इससे ही मेरी स्तुति करनी योग्य है । 
इसी भ्रपेक्षा से ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है । इससे वेदों का सनातनपन और 
उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार सं 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 


भाष्यम्‌ -ब्रत्र निरुक्तेऽपि प्रमाणम्‌ 

“तत्प्रकृतीतरद्रत्तंनसामाम्यादित्ययं मन्त्रार्थचिन्ताम्यूहोऽम्यूढोऽपि श्रुति 
तोऽपि तकंतो न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव तु 
निर्वक्तव्या नह्यषु प्रत्यक्षमस्त्यन्‌षेरतपसो वा । पारोबर्य्यवित्सु तु खलु 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रा मत्सु 
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देवानब्रुवन्को न ऋषिभंविष्यतीति ? तेम्य एतं तके म मन्त्रार्थ- 
चिन्ताभ्यूहमभ्यूढं तस्माद्यदेव कि चान्‌चानो$भ्यहत्याषं तःद्वति ।।! 
निरु० ग्र १३ । खं० १२॥ 

श्रस्याथ:--(तत्प्रकृति०) तस्य मन्त्रसमुहस्य पदशब्दाक्षरसमुदायाना- 
मितरत्‌ परस्परं विशेष्यविशेषणतया सामान्यवृत्तौ वत्तंमानानां मन्त्राणाम- 
थज्ञानचिन्ता भवति । कोऽयं खल्वस्य मन्त्रस्यार्थी भविष्यीत्यभ्यूहो 
बुद्धावाभिख्येनोहो विशेषज्ञानाथंस्तर्को मनुष्येण कत्तंव्यः | नेते श्रुतितः 
श्रवणमात्रेणेव तकंसात्रेण च पृथक्‌ पृथक्‌ मन्त्रार्था निर्वक्तव्याः । किन्तु 
प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसस्बन्धेनेव नितरां वक्तव्याः । किच नेवतेषु 
मन्त्रेष्वनृषेरतपसोऽशुद्धान्तःकरणास्याविदुषः प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति । न 
यावद्ठा पारोवय्यंवित्सु कृतप्रत्यक्षमन्त्रार्थषु मनुष्येषु झुयोविद्यो बहुविद्या- 
न्वितः प्रशस्योऽत्युत्तमो विद्वात्‌ भवति, न तावदम्यूढः सुतर्केण वेदार्थमपि 
वक्तुमहंतीत्युकत सिद्धमस्ति । : 

झत्रेतिहासमाह--पुरस्तात्कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्त्राथेद्ष्ट्षूत्क्का- 
मत्स्वतीतेषु सत्सु देवान्‌ विदुषोऽब्रुवन्नपृच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिर्भविष्य- 
तीति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थंबोधार्थं चेतं तकर्माष ते प्रायच्छन्‌ 
दत्तवन्तोऽयमेव युष्मासु ऋषिभंविष्यतोत्युत्तरमुक्तवन्तः । कथंभुतं तं तकं ? 
मन्त्रार्थ चिन्ता भ्यूहम भ्यूढम्‌, मन्त्रार्थे विज्ञानकारकम्‌ । अ्रतः कि सिद्ध ? यः 
कश्चिदनुचानो विद्यापारगः पुरुषोऽभ्युहति, वेदार्थमभ्युहते प्रकाशयते, 
तदेवाषंमृषिप्रोक्तं वेदव्यार्थानं भवतीति मन्तव्यम्‌ । किच यदल्पविद्येनाल्पः 
बुद्धिना, पक्षपातिना मनुष्येण चाभ्यूह्यते तदनाषंमनृतं भवति । नेतत्के- 
नाप्यादत्त॑व्यमिति । कृतः ? तस्यानर्थयुक्तत्वात्‌ । तदादरेण मनुष्पाणास- 
प्यनर्थापत्तश्चेति । र 

ग्रतः पूर्वेभिः पराक्ततेः प्रथमोत्पन्नेस्तर्कऋ विभिस्तथा तूतनेर्वेत्तंमान- 
स्थेश्रोतापि भविष्यश्च त्रिकालस्थैरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्ति । 
नेवास्माड्ूज्ञः कञ्चित्पदार्थः कस्यापि मनुष्यस्येडचः स्तोतव्य उपास्यो- 
ऽस्तीति निश्चयः । एव'सग्निः पुर्वेभिक्र षिभिरोड्यो नूतनेरते त्यस्य 
मन्त्रस्यार्थसंगतेनेव वेदेष्वर्वाचीनाएयः कश्चिद्‌ दोषो मवितुमहतीति । 

११ 
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भाषाथे--इस में विचारना चाहिए कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ बिना विचारे 
उन के अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब 
विद्यां से युक्त हैं, अर्थात्‌ उन में जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्याश्रों 
के प्रकाश करने वाले हैं। और ईश्‍वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्खा 
है, क्योंकि उनके शब्द धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं । इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है, 
जेसा कि यास्कमुनि ने कहा है (तत्प्रकृतीत०) इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के 
विषय में ऐसा समभना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतके, वेदों के शब्दों का पूर्वापर 
प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्गों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों 
झौर शाखान्तरों का यथावत्‌ बोध न हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों 
की शिक्षा, उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़ के आत्मा की शुद्धि न हो, तथा महषि लोगों 
के किये व्याख्यानों को न देखे, तब तक वेदों के ग्रथ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय 
में नहीं होता । इसलिये, सब झाय्यं विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
युक्त जो तक है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य श्रौर महीधरादि अल्पबुद्धि लोगों 
के झूठे व्याख्यानों को देख के आजकल के आार्यावत्तै ग्रौर यूरोपदेश के निवासी लोग 
जो वेदों के ऊपर अपनी अपनी देशभाषाश्रो में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक ठीक नहीं हैं, 
झौर उन अनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्राप्त होता हे । 
इससे बुद्धिमानो को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । 'तर्क' का नाम 
ऋषि होने से सब श्राय्यं लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों में अग्नि जो परमेश्वर 
है, वही उपासना करने योग्य है । 


प्रन्यन्न-- प्राणा वा ऋषयो देव्यासः ।।' ऐ० पं० २ । ग्रम ४।[खं० ३] 

पुर्वेभि; पुर्वकालावस्थास्थेः कारणस्थेः प्राणे काय्यंद्रव्यस्थेन्‌ तनेश्च- 
विभिः सहैब समाधियोगेन सर्वेविद्रद्धिरग्नि; परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यनेन 
श्रेयो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 


भाषार्थ-जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, उनको प्राचीन और उस के 
काय्यं में जो प्राण हैं, उनको नवीन कहते हैं, इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं ऋषियों 
के साथ योगाभ्यास से अग्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना 
करनी योग्य है । इतने से ही समझना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब आदि ने इस 
मन्त्र का अर्थ ठीक ठीक नहीं जाना है । 


भाष्यम्‌ यच्चोक्तं छन्दोमन्त्रयोभेंदोऽस्तोति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः ? 
छर्‍दो वेदनिगममन्त्रभ्रतीनां परयर्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छुन्दोऽनेकाथंवाचक- 
मस्ति । वदिकातां गायत्र्यादिवृत्तानां लोकिकानामार्य्यादोनां च वाचकम्‌ । 
कवचित्स्वातन्त्र्यस्यापि । ग्रत्राहुर्यास्का चार्यर्याः- 
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'भन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्स्तोमः स्तवनाद्यजुयंजते; साम 
संमितमूचा ||” निर० श्र ७। खं० १२ ॥ 

ग्रविद्यादिदुःखानां .निवारणात्सुखैराच्छादनाच्छन्दो वेदः । तथा 
चन्देरादेश्च छः इत्यौणादिक सूत्रम्‌ [ ४ | २१६ ]| 'चदि श्राह्नादने दीप्तो 
च? इत्यस्माद्धातोरसुन्‌ प्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते 'छन्दस्‌ इति 
शब्दो भवति । वेदाध्ययनेन सरवविद्याप्राप्तेर्मनुष्य ह्लादी भवति, सर्वार्थ- 
ज्ञाता चातश्छन्दो वेदः । | 

“छन्दासि वे देवा वयोनाधाइछन्दोभिहींदई सवं वयुनं नद्धम्‌ ॥। 

श० कां० ८। ग्र २। [ज्रा० २। कं० ८ ] ॥ 

"एता बै देवताश्छन्दाईसि ॥' श० कां० ८ । अ० ३ । [त्रा० ३। क° ६] 

अ्रस्यायम भिप्नायः--'सत्रि गुप्तभाषणे’ अस्माद्‌ 'हलश्च' इति सुत्रण 
'घज' प्रत्यये कृते मन्त्रशब्दस्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषण 
यस्मिन्वत्तते स 'मस्त्रो’ वेदः । तदवयवानामनेकार्थानामपि मन्तरसंज्ञा 
भवति, तेषां तदर्थवस्वात्‌ । तथा 'भन ज्ञाने' अस्माद्धातोः “सर्वघातुस्यः ष्टूत्‌' 
इत्युणा दिसुत्रेण “षटून्‌' प्रत्यये कृते मन्त्रशब्दो व्युत्पद्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते 
सबमंनुष्येः सत्याः पदार्था येन यस्मिन्वा स “मन्त्रः वेदः । तदवयवा 
'गग्निमीळेपुरो हित'मित्यादयो मन्त्राः गृह्मन्ते। यानि गायत्यादीनि- 
च्छुन्दांसि तदन्विता मन्द्राः सर्वाथंद्योतकत्वाद्देवताशब्देन गृह्यन्ते । ग्रतश्च 
छन्दांस्येव देवा! । वयोनाधाः सर्व क्रियाबिद्यानिबन्धनास्तेश्छन्दोभिरेव 
वेदेवेदमन्त्रे्चेदं सर्वं विश्व॑ वयुनं कर्मादि चेश्वरेण नद्धं बद्ध कृतमिति 
विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा छन्दोभिर्वा सर्वा विद्या संबृताः आवताः सम्यक्‌ 
स्वीकृता भवन्ति, तस्माच्छन्दांसि वेदा, सननान्मन्त्राश्‍चेति पर्यायो । हि 

एवं 'भ्रुतिस्तु वेदों विज्ञेय' इति मनुस्मृतौ 'इत्यपि निगमो भवती' ति 
निरुक्ते । श्रतिवेंदों मन्त्रश्‍च, निगमो वेदो मन्त्रश्चेति पर्यर्यायौ स्तः । श्यन्ते 
वा सकला “बिद्या यया सा भृतिवंदो मन्त्राश्च श्षुतयः। तथा निगच्छन्ति 
नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदो 
ह 204: “छन्द और 'मन्त्र' ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात्‌ संहिता 
भाग के नाम हैं, वैसे ही 'निगम' और 'श्रुति' भी वेदों के नाम हैं । भेद होने का कारण 
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केवल ग्रथ ही है । वेदों का नाम 'छन्द' इसलिये रक्खा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और 
सत्यविद्याश्रों से परिपूर्ण हे । तथा उनका 'मन्त्र' नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याओं 
का ज्ञान होता है । और 'श्रुति' इसलिये कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करने और 
सुनने से सब सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हें । ऐसे ही जिस करके सब 
पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको “निगम” कहते हैं । इससे यह चारों शाब्द पर्याय 
अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं; ऐसा ही जानना चाहिये । 
साष्यम्‌--तथा व्याकरणेऽपि-- 
“मन्त्रे घस ह्वरणशवृदहाद्वच्कृगमिजनिभ्यो लेः ॥ १ ।। 
ग्रष्टाध्याय्याम्‌ ग्र २ | पा० ४ | सू ८० ॥। 
"छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ।। २॥।' ग्र ३। पा० ४। सू० ६॥। 
“बा षपुर्वस्थ निगमे ।। ३ ॥ ग्र ६। पा० ४। सू० ९ ॥ 
भ्रत्रापि च्छुन्दोमन्त्रनिगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति । एवं छन्दआदीनां 
पर्यायसिद्धर्यो भेदं ब्रूते तहचनमप्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 
[इति वेदविषयविचारः] 


भाषाथ -वेसे ही ग्रष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और निगम ये तीनों 


नाम वेदों ही के हैं। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं उनका वचन प्रमाण करने 
के योग्य नहीं । | 


॥ इति वेदविषयविचारः ।। 
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ग्रथ कोऽयं वेदो नाम ? मन्त्रमागसंहितेत्याह । किच्च 'मस्त्रत्राह्मणयो- 
वेदनामधेयम्‌' इति कात्यायनोकते््राह्मणभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न स्वी- 
क्रियत इति ? 

सेवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहंति । कुतः ? पुराणे- 
तिहाससंज्ञकत्वाद्वे दव्यार्यानाहषि भिरक्तत्वा दनीश्व रोक्तत्वात्का त्यायन भिन्ते - 
ऋ षिभिवेदसंज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धिरचितत्वाच्चेति । 


साषाथ-प्र०-वेद किनका नाम है? उ०-मन्त्रसंहिताम्रों का । प्र०-जो 
कात्यायन ऋषि ने कहा है कि “मन्त्र श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों का नाम वेद है, फिर ब्राह्मण- 
भाग को भी वेदों में ग्रहण श्राप लोग क्यों नहीं करते हैं ? 


उ०-्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा और नाराशंसी भी है। वे ईइवरोक्त नहीं हूं, किन्तु महर्षि लोगों के लिए, 
वेदों के व्याख्यान हें । एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने 
में साक्षी नहीं दी है। और वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं । इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रन्थों 
की वेद संज्ञा नहीं हो सकती । । और मंत्रसंहिताम्रों का वेद नाम इसलिए है कि ईश्वर- 
रचित और सब विद्याआ का मूल है । 


भाष्यम्‌ यथा ब्राह्मराग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपुर्वका लौकिका _ 
इतिहासाः सन्ति न चवं मन्त्रभागे । 


किञ्च भो? 
“यायषं जमदग्नेः कश्यपंस्प ञ्यायपम्‌ । 
यहेवेषुं ्यायुषं तन्ना अस्तु ऽपायुषम्‌ ॥१॥।' यजु० ग्र ३ । मं० ६२॥ 


इत्यादीनि वचनान्यषीणां नामाङ्कितानि यजुवदादिष्वपि दृश्यन्ते । 
ग्रनेनेतिहासादिविषये मन्त्रब्राह्मणयोस्तुल्यता दृश्यते, पुनर्त्राह्मणानासपि 
वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ? 


सैवं भ्रमि । नेवात्र जमदरिनिकश्यपो देहधारिणों मनुष्यस्य नास्नी 
स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ 
"चक्षुवे जमदग्निऋ षियंदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माञ्चक्षुजेमदरिनिः 


ऋषिः ।।' श० कां० ८ ग्र १। [ब्रा २। कं० ३] 
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क अ कमे आणो बै कूः ।' 
ह श० कां ७। प्र ५ । [ब्रा० १। कं० ५, ७] 
झनेन प्राणस्य कूम! कश्यपश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य नाभो तस्य कूर्मा- 

कारावस्थिते? । 
ग्नेन मन्त्रेणेशवर एव प्राथ्यंते । तद्यया-हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया 

नोऽस्माकं जमदरिनसंज्ञकस्य चक्षषः कश्यपाख्यस्य घ्राणस्य च (त्र्यायुषम्‌ ) 
त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्तावदायुरस्तु । चक्षुरित्युपलक्षण- 
मिन्द्रयाणां, प्राणो मनश्रादीनां च (यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌ ) अत्र प्रमाणम्‌ 
(विद्वाश्सो हि देवाः ।।' श० कां ३ अ० ७। [ब्रा० ३। क० १ ०] 
झनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु यावद्िद्याप्रमावयुकतं त्रिगुरण- 
मायुभर्वात, (तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माक 
पर्वोक्तं सुखयुक्त त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । पेन सुखयुक्ता वय तावदायुर्भुञ्जी- 
सहि । अनेनान्यदप्युपदिश्यते । ब्रह्मचर्यादिसुनियम॑मंनुष्येरेत त्त्रिगुणमायुः . 
कतु शक्यमस्तीति गम्यते । 
ग्रतोऽर्थाभिधायकेजमद्न्यादिमिः शब्देरर्थमात्रं वेदेषु प्रकाइयते ।. 
गतो नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । ग्रतो यच्च 
सायणाचार्यादिभि्ेदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणंनं तद्‌ भ्रममूलमस्तीति 
मन्तव्यम्‌ । | 
भाषार्थ-[ जैसे ब्राह्मणग्रेन्थो में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिक इतिहास हैं, 
वैसे मन्त्रभाग में नहीं हैं । ] 

प्र--जैसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्नन्थो में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनक 
आदि के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही (त्यायुषं जमदग्ने:०) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते 
हैं । इससे मन्त्र भौर ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं । फिर ब्राह्मणग्रन्थों को बेदों 
में क्यों नहीं मानते हो ? ; 

§ उ० -ऐसा भ्रम मतं करो, क्योंकि जमदग्नि झौर कष्यप ये नाम देहधारी 

मनुष्यों के नहीं हैं । इसका प्रमाण झतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि--'चक्षु का नाम 
जमदग्नि और प्राण का नाम कश्यप है।' इस कारण से यहां प्राण से ग्रन्तःकरण और 
आँख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिये । भ्रर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर 


और भीतर देखते हैं । 
(ल्यायुषं ज०) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि--हे. 
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जदीश्वर ! आप के श्रनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्त:करण और झांख ग्रादि सब 
इन्द्रियों की ( ३०० ) तीन सौ वर्षे तक उमर बनी रहे । ( यद्देवेषु०) सो जेसी 
विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण और” ग्रानन्दयुक्त उमर होती है, (तन्नो अस्तु०) 
वेसी ही हम लोगों की भी हो । तथा 'त्यायुषं जमदग्ने:०' इत्यादि उपदेश से यह भी 
जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुगुण ग्रायु कर सकता 
है, ग्रर्थात्‌ (४००) चारसौ वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओ्रों 
का प्रकाश किया है, लौकिक इतिहासों का नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने 
अपनी अपनी बनाई टीकाओं में वेदों में जहां तहां इतिहास वर्णन किये हैं, वे सब 
मिथ्या हैं । 

भाष्यम्‌-तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न 
ब्रह्मवेवतंश्रीम-द्रागवतादीनां चेति निश्चीयते । 

किंच भोः ! ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणसूत्रग्रन्थेषु 'यद्‌ 
ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी 'रित्यादीनि 
वचनानि इश्यन्ते, एषां मुलमथर्ववेदेऽप्यस्ति-- 

“स बृहती दिशमन व्यचलत्‌ । तमिंतिहासश्चं पुराणं च गाथाश्च 
नाराश्ंसीथानव्यंचलन्‌ । इतिहासस्यं च वै स पुराणस्य च गाथानां च 
नाराशंसीनां च प्रिये धाम भवति य एवं वेद ॥ 

ग्रथर्वे० कां० १५। प्रपा० ३० । अनु० १ । मं० ४। [-कां० १५ सू० ६ । मं० १२] 
तो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयोः ग्रस्था इतिहासा दिसंज्ञया 
कुतो न गृह्यन्ते ? 

मँबं वाचि । एतैः प्रमाणर्त्राह्मणाग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न 
श्रीमद्धागवतादीन।सिति । कुतः ? ब्राह्मणग्रन्येष्वितिहासादीनामन्तर्भावात्‌। 
तत्रे 

'देवासुरा! संयत्ता श्रासन्‌ ॥' [तं० सं० १। ५। १। १] 

इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः 


'सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकसेवाहितोयम्‌ ॥ 
छान्दोग्योपनिः प्रपा. ६ । [खं. २। मं. १] 


RT 


द शश 


१. तै० आ० । प्रपा० २ । झनु० ९ ॥ आश्व० गृह्यसूत्र । थ० ३। कू० ३ । म० १ .॥ सं० ॥ 
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गात्मा वा इदसेकमेवाग्र' ग्रासीज्ञान्यत्‌ किचन्‌ मिषत्‌ ॥।' 
इत्यैतरेयारण्यकोपनि० अ० १ । [खं० १। मं० १] । 


शापो ह वा इदमग्ने सलिलसेवास ॥। 
श० कां ११ । अ० १। [ब्रा० ६। कं० १] 
“इदं वा श्रग्ने नेव किचिदासीत्‌ ।।' इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्था- 
कथनपुर्वकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तर्गतान्येव पुराणानि ग्राह्यारिप । 
कल्पा सन्त्रार्थसाम्यंप्रकाशकाः, तद्यया--'इषे त्वोर्जे त्वेति वृष्ट्य 
तदाह, यदाहेषे त्वेत्युर्जे त्वेति यो वृष्टाडूग्रंसो जायते तस्मे तदाह । 'सविता 
बे देवानां प्रसविता सवितृप्रसुताः ।।' 
श० कां० १ । श्र० ७ | [ब्रा० १। कं० २, ४] 
इत्यादयो ग्राह्याः । 
गाथा याज्ञवल्क्यजनकसंवादो । यथा शतपथब्राह्मणे गार्गीमेत्रय्यादीनां 
परस्परं प्रशनोत्तरकथनयुक्ताः सन्तीति । 
नाराशंस्यश्च, भ्रत्राहुर्यास्काचार्या:-- 
“नराशंसो यज्ञ इति कथक्यो, नरा ग्रस्मिन्नासोनाः शंसन्त्यर्निरिति 
शाकपुणिनंरेः प्रशस्यो भवति ॥।' निर० ग्र ८ । खं० ६॥। 
नणाँ यत्र प्रशंसा नुभियंत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरक्ताद्यान्तगंताः कथा 
नाराशंस्यो ग्राह्या नातोऽन्या इति । 
किच तेषु तेषु बचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति 
संज्ञीपदमितिहासादिस्तेषां संज्ञेति । तद्यया-ब्राह्मणान्येवेतिहासात्‌ जानोयात्‌ 
पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीशचेति । 


साधार्थ --शऔर इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों का ही 'इतिहासादि' नाम जानना 
चाहिये, श्रीमद्भागवतादि का नहीं । | 

प्र०-जहाँ जहां ब्राह्मण आ्रौर सुत्रग्रन्थो में ( यद्ब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में ग्राते हैं, तथा ग्रथवंवेद में भी इतिहास, 


१--ऐ० ३० में उपलब्ध पाठ--० इदमेक एवाग्र ॥ सं० ॥ 
२--तु०-नैवेह किंचनाग्र भ्रासीतू-बू० उ०, झ० १ । ब्रा० २। मं० १॥ सं०॥ 
३- काथक्य इति निरुक्ते ॥ सं० ॥ 
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वेदविषयविचारः ८ 


पुराणादि नामों का लेख है, इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्धों से भिन्न ब्रह्मवैवत्तं, श्रीमद्भागवत, 
महाभारतादि का ग्रहण इतिहास पुराणादि नामों से क्यों नहीं करते हो ? 


उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है । क्योंकि उनमें मतों के परस्पर 
विरोध औ[र] लड़ाई आदि की असम्भव मिथ्या कथा अपने ग्रपने मत के अनुसार लोगों 
ने लिख रक्खी है । इससे इतिहास और पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी 
मनुष्य को उचित नहीं । ४ 

जो ब्राह्मणग्रन्थों में (देवासुराः संयत्ता भ्रासन्‌) भ्रर्थात्‌ 'देव विद्वान्‌ और असुर 

मूर्ख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे' इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है । 

(सदेव सो०) अर्थात्‌ जिसमें जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण 
भाग का नाम पुराण है । 

(इषे त्वोजं त्वेति वृष्ट्ये०) जो वेदमन्त्रों के ग्रं, अर्थात्‌ जिनमें द्रव्यों के 
सामथ्ये का कथन किया है, उनका नाम 'कल्प' है । [ 


इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी मैत्रेयी आदि की 
कथाओं का नाम 'गाथा' है। 


श्रौर जिनमें नर श्रर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थविद्याओों और 
मनुष्यों की प्रशंसा को है, उनको 'नाराशंसी' कहते है । 

(ब्राह्मणानीतिहासान्‌ ०) इस वचन में -ब्राह्मणादि' संज्ञी और इतिहासादि संज्ञा 
है । अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराझंसी है । सो 
ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्थों में जो जो ज॑सी-जेसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का. इतिहा- 
सादि से ग्रहण करना चाहिये, अन्य का नहीं । 


भाष्यम्‌--श्रन्यदप्यत्र प्रमारासस्ति न्यायदर्शनभाष्ये- 

'बाक्यविसागस्य चाथंग्रहणात्‌ ।।१॥।' ञ्र० २ । आ० १ । सू० ६० ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--'प्रमाणां शब्दो यथा लोके, विभागश्च 
ब्राह्मरणवाक्यानां त्रिविधः ।' 

अयम मिप्रायः--ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एव, न वेदिका इति । 
तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते-- 


स्‌ ०--'विध्यर्थवादानुवादवचन विनियोगात्‌ ।।२।। 
अ० २।अआ० १।सू०६०॥ 


यस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम--'त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनि- 
युक्तानि, विधिवचनास्यर्थवादवचनास्यतुवादवचनानोति । तत्र 


१२ 
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९० ऋण्वेदा दिर्भाष्य भूमिका 
सु०--'विधिविधायकः ॥॥३॥ ग्र० २। झा० १ । सू० ६२ ॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--'यद्वाक्यं विधायक चोदकं स विधिः । 
विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम' इत्यादि ।' 
ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः । 


सु०--स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ।।४।।' 
ग्र० २ | आ० १। सू ६३॥ 


ग्रस्योपरिवात्स्यायन भाष्यम्‌-विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा 
स्तुतिः, संप्रत्ययाथं, स्तूयमानं भ्रद्दधीतेति प्रर्वात्तका च, फलश्रवणात्मवत्तंते । 
सवेजिता वे देवाः सर्वमजयन्‌ सवंस्याप्त्ये सवंस्य जित्ये सवंमेवेतेनाप्नो ति 
सबं जयतीत्येवमादि' । श्रनिश्फलवादो निन्दा, वर्जनाथं, निन्दितं न 
समाचरेदिति । स एष वा प्रथसो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो, य एतेना- 
निष्टवा$न्येन यजते गत्ते पतत्ययमे [वे ]तज्जीयते वा इत्येवमादि । भ्रन्य- 
कतृ कस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृतिः । हुत्वा वपामेदाग्रेऽभिघारयन्ति, 
ग्रथ पृषदाज्यम्‌ । तदु ह चरकाध्वय्यंवः पृषदाज्यमेदाग्रेभिघारयन्ति । 
ग्रग्नेः प्राणाः प्रषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदघतीत्येवमादि । ऐतिह्यसमा 
चरितो बिधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा हविः पवमानं साम 
स्तोममस्तोषन्‌ योनेयंज्ञं प्रतनवामह इत्येवमादि’ । कथं परकृतिपुराकल्पो 
ग्र्थवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसंबन्धाहठिध्याश्रयस्य कस्य कस्य- 
चिदर्थस्य द्योतनादर्थवाद इति ।' 

भाषार्थ-ब्राह्मणग्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है-जेसे 
लोक में तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणग्रन्थों में भी हैं। उनमें से एक-- 
विधिवाक्य है, जेसे--'देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्सुखार्थम्‌' सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाय, 
इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थो में भी है--'भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः जिसको सुख की इच्छा 
हो वह प्रग्निहोत्रादि यज्ञों को करे दुसरा--भ्रथंवाद है, जो कि चार प्रकार का होता 
है-एक- (स्तुति), अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा 


उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो । दूसरी--(निन्दा), अर्थात्‌ बुरे काम 
करने में दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । तीसरा-(परकृतिः), जैसे 


१--वा० भाष्ये--० मादिः ॥ सं । 
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वेदसंज्ञाविचारः ९१ 


इस चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दण्ड मिला, और साहुकार ने अच्छा काम 
किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। चौथा--(पुराकल्प) अर्थात्‌ जो बात 
पहले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे 
होके आपस में प्रश्नोत्तर - रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प 


कहते हैं । 
भाष्यम्‌--सु ०--'विधिदिहितस्यानुवचनमनुवादः || ५ ॥! 
ग्र २ । आ० १।सू० ६४॥। 
अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम्‌--'विध्यनुवचनं चानुवादो, विहितानु- 
वचनं च । पुर्वः शब्दानुवादोऽपरोऽर्यानुबादः ' | 


सु०---“न चतुष्ट्वमेति ह्यार्थापत्तिसंभवा भावप्रामाण्यात्‌ ॥ ६ ॥।' 

अ०२।ख्ा०२।सु० १॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--'न चत्वाय्येंव प्रमाणानि, कि तहि, 
ऐतिह्मर्थापत्तिः संभवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्य- 
निदिष्टप्रवक्तृक प्रवादपारंपय्येमेतिह्मम्‌ ४ 


ग्रनेन प्रमाणेनापीतिहासादिनामभि्ब्नाह्मणान्येव गृह्यन्ते, नान्यदिति । 


भाषार्थ-इसका तीसरा भाग-अनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पुर्व विधान करके 
उसी का स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है-एक- शब्द का, और 
दुसरा- अर्थ का । जैसे 'वह विद्या को पढ़े' यह “शब्दानुवाद' है । “विद्या पढ्ने से ही 
ज्ञान होता है' इसको 'झर्थानुवाद' कहते हैं । 


जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो । 
जैसे परमेश्वर नित्य है, यह 'प्रतिज्ञा' है । विनाश रहित होने से, यह 'हेतु है । आकाश 
के समान है, इसको 'उदाहरण' कहते हैं । जैसा आकाश नित्य है वेसा परमेश्वर भी है, 
इसको 'उपनय' कहते हैं । और इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ 
योजना करने को 'निगमन' कहते हैं । जैसे--परमेइवर नित्य है, विनाशरहित होने से 
आकाश के समान, जैसा आकाश नित्य है वेसा परमेश्वर भी । 

इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दुसरी बार 
उच्चारण और विचार हो इसको 'अनुवाद' कहते हैं । सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ 
लिखा है । इस हेतु से भी ब्राह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये । 
क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पाँच प्रकार की कथा 
सब ठीक ठीक लिखी हैं । और भागवतादि को इतिहासादि महीं जानना चाहिए, 
क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं । 
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९२ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


साध्यस्‌- श्रन्यञ्च-ब्राह्माणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव वेदा- 
ख्यानीति । कुतः ? 'इषे त्वोजें त्वेति’ श० कां १ । भ्र० ७। [ब्रा० १। कं० २] 
इत्यादीनि सन्त्रप्रतीकानि धृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ । 

भाषार्थ-ब्राह्मणग्रन्थों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि 'इषे त्वोजे 
त्वेति०' इस प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक धर धर के वेदों का व्याख्यान किया है । 
और मन्त्रभाग संहिताओं में ब्राह्मणग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती । 
इससे जो ईश्वरोक्त मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, दे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्थ नहीं । 


अन्यच्च महा माष्येऽपि- 

'केषां शब्दानाम्‌ ? लौकिकानां वेदिकानां च । तत्र लोकिकास्ता- 
बत्‌-गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिम गो ब्राह्मण इति । वेदिकाः खल्वपि 
शन्नो देवीरभिष्टये । इषे त्वोर्जे त्वा । भ्रग्निमोळे पुरोहितम्‌ | श्रग्न श्रा 
याहि वीतय इति ॥' [झ० १ । पा० १। आ० १ ] 

यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसंज्ञामीष्टामुत्तह्‌ तेषामप्युदाहरणा- 
मदात्‌ । अत एव महाभाष्यकारेण मन्त्रमागस्येव वेदसंज्ञां मत्वा प्रथममन्त्र- 
प्रतीकानि वैदिकेषु शब्देषुदाहृतानि। किन्तु यानि 'गोरश्व' इत्यादीनि 
लोकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिप्रन्थेष्वेव घटन्ते | कुतः ? 
तेष्वीइशब्दपाठव्यवहारदर्शनात्‌ । 

“द्वितीया ब्राह्मणे ।। १॥।' झ० २। पा० ३ सु० ६० ॥ 

“चतुथ्यंथ बहुल छन्दसि ॥ २ ॥| अ्र० २। पा० ३ | सू० ६२ ।। 

“पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ३ ॥ ग्र ४। पा० ३ । सू० १०५॥ 

ग्रत्रापि पाणिन्याचास्यवेंदब्राह्मणयोभेदेनेव प्रतिपादनं कृतम्‌ । 
तद्यया--पुराणेः प्राचीनेब्रह्माद्यषिभिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्नन्था वेद- 
व्याख्यानाः सन्ति | ग्रत एवेतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति । यच्चत्र 
छन्दोब्राह्मयोर्वेदसंज्ञाभोष्टा भवेत्तहि 'चतुर्थ्यंथं बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दो- 
ग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌ । कुतः ? द्वितीया ब्राह्मण' इति ब्राह्मणशब्दस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्यानां वेदसज्ञास्तीति । ग्रतः कि 
सिद्धम्‌ ? ब्रह्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणम्‌-- 

ब्रह्म वे ब्राह्मणः, क्षत्रई राजन्य; ।|' 

दा०० कां १३ । श्र० १। [ ब्रा० ५। क० ३ | 
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बैदसंज्ञाविचारः ९३ 


'समानाथवितौ [ वृषशब्दो वृषन्शब्दश्च ] बरह्मन्शब्दो ब्राह्मणशब्दश्व ||! 

द इति व्याकरणमहाभाष्ये । अ० ५। पा० १। झा० १॥ 

चतुर्वदर्वि<ब्रह्मभिर््राह्मणेमंहषिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्या- 
नानि तानि ब्राह्मणानि । 


श्रन्यश्च--कात्या यनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहुचारोपाधि 

सत्वा ब्राह्मणानां वेदसज्ञा संमतेति विज्ञायते । एवमपि न सम्यगस्ति । 
कुतः ? एवं तेनानुक्तत्वादतोऽन्येऋ षिभिरगृहीतत्वात्‌ । ग्रनेनापि न 
ब्राह्मणानां वेदसंज्ञामवितुमहेतीति | इत्यादिबहुभिः प्रमाणैमंग्त्राणामेव 
वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणग्रन्यानामिति सिद्धम्‌ । 

भाषार्थ--्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी 
प्रमाण है, जिसमें लोक और वेदों के भिन्न भिन्न उदारहण दिये हैं। जेसे-“गौरष्वः.' 
इत्यादि लोक के और 'शन्नो देवी रभिष्टय' इत्यादि वेदों के हैं। किन्तु वेदिक उदाहरणों 
में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया और 'गौरश्वः' इत्यादि जो लोक के 
उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों के हैं, क्योंकि उनमें ऐसा ही पाठ है । इसी 
कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । 

और कात्यायन के नाम से जो दोनों की बेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार 
जपाधि लक्षणा से किया हो, तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जैसे किसी ने किसी सें 
कहा कि “उस लकड़ी को भोजन करा दो,' और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान 
लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थं होने से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के 
हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिये, इस प्रकार से कहा हो तो भी मानने 
के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों को एक भी साक्षी नहीं है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म' नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के 
जानने वाले महषि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान 
हैं। इसी कारण से उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ है । इससे निश्‍चय हुआ कि 
मन्त्र भाग की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 

भाष्यम्‌ किञ्च भोः ? ब्राह्मणग्रन्यानासपि वेदवत्मामाण्यं कत्तव्य- 
माहोस्विन्तेति ? 

अत्र बूमः । नेतेषां वेदवत्परामाण्यं कत्त योग्यमस्ति । कुतः ? ईश्वरो- 
क्ताभावात्तदनुकूलतयेव प्रमाणाहँत्वाच्चेति | परन्तु सन्ति तानि परतः 


प्रमाणयोग्यान्येवेति । 
न [इति वेदसंज्ञाविचारः] 
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भाषार्थ प्र०--हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण 
करना उचित है वा नहीं ! 
उ०-त्राह्वाणग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त 


नहीं है । परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं# । 
इति वेदसंज्ञाविचार 


me nnn ms ३३ PR re 


ॐ इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मणग्रन्यों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उसका प्रमाण करना 
किसी को न चाहिये, ओर ब्राह्मणग्रन्थों से विरोध आवे तो भी वेदों का प्रमाण होता । 
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अथ ब्रह्मविद्याविषय: 


नाणा 6 — 


वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्याहोस्विन्नेति ? 


ग्त्रोच्यते- सर्वाः सन्ति मूलोहेशतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्यां संक्षेपतः 
प्रकादयते--- 
'तमीशान जगंतस्तस्थुषस्पतिं घियंजिन्वमवसे हूमदे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥१॥' 
ऋ० ग्र १ । अ० ६। व० १५। मं० ५॥। 
'तिष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयंः। दिवीव चध्ुरात॑तम्‌ ॥२॥' 
ऋ० ग्र १। प्र २। व० ७। मं० ५॥ 
अनयो रथ: (तमीशानम्‌ ) ईष्टेऽसावीशानः सर्वजगत्कर्ता (जगत- 
स्तस्थुषस्पत) जगतो जङ्कमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च पतिः स्वामी, 
(धियंजिन्वम्‌) यो बुद्धस्तृप्तिकर्ता, (श्रवसे हुमहे वयम्‌) तमवसे रक्षणाय वयं 
हुमहे भ्राह्वयामः । (पुषा) पुश्किर्ता (नः) स एवास्माक पुष्टिकारकोऽस्ति। 
(यथा वेदसामसद्वृधे) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेणा वेदसां विद्यासु- 
वर्णादीनां धनानां वृधे वर्धनाय भवानस्ति, तथैव कृपया (रक्षिताऽसत्‌) 
रक्षकोऽप्यस्तु । एवं (पायुरदब्धः स्वस्तये) श्रस्माकं रक्षणे स्वस्तये सर्व- 
सुखाय (श्रदब्धः) श्रनलसः सन्‌ पालनकर्त्ता सदेवास्तु ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति 
सर्त्रस्यार्थो वेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ।। २ ॥ 
भाषार्थं प्र०-वेदौं में सब विद्या हैं वा नहीं ? 
उ०--सब हैं । क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं वें सब वेदों से ही निकली 
हैं । उनमें से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं-- 


(तमीशानं) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, (जगतस्तस्थुषस्पात) भ्रर्थात्‌ 
जगत्‌ जो चेतन तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन 
करने वाला है, (धियंजिन्वम्‌) जो मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्ति करने वाला 
है, उसकी (श्रवसे हुमहे वयम्‌) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना, 
करते हैं, (पूषा नः) क्योंकि वह हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला हे । (यथा 
वेदपामसद्वृधे) हे परमेश्वर ! जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों 
को बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही (रक्षिता) सब की रक्षा भी करें। (पायुरदब्धः स्वस्तये) 
जैसे आप हमारे रक्षक हैं, वेसे ही सब सुख भी दीजिये ।। १॥। 
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९६ ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 


(तद्विष्णो०) इस सन्त्र का भ्र्थ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्ड में अच्छी 
प्रकार लिख दिया है, वहां देख लेना ।।२।। 


परीत्य॑ भूतानि परीत्यं लोकान्‌ परीत्य सर्वी! प्रदिशो दिशश्च । 
उपैस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानममि सं विंबेश ॥३॥' 
य० ० ३२ । म० ११ ।। 

साष्यम्‌-- (परीत्य भू०) यः परमेश्वरो सूतान्याकाशादीनि परीत्य 
सर्व॑तोऽभिव्याप्य, सुर्य्यादील्लोकाव परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आाग्नेयादि- 
प्रदिशश्च परीत्य, परितः सवतः, इत्वा प्राप्य, विदित्वा च, (उपस्थाय प्रर) 
यः स्वसामथ्यंस्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि सूक्ष्मभूतानि जनयति, तं 
परमानन्दस्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीव ग्रात्मना स्वसामर्थ्येनान्तः- 
करणेनोपस्थाय तमेवोपगतो सूत्वा, विदित्वा, चाभिसंविवेश ग्राभिमुख्येन 
सम्यक्‌ प्राप्य स एव मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ रे ॥। 


ह भाषार्थ--(परीत्य भू०) जो परमेश्वर झाकाशादि सब भूतों में तथा (परीत्य 
लोकान्‌) सूर्यादि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, (परीत्य सर्वा:०) इसी प्रकार जो 
पूर्वादि सब दिशा और भ्रानेयादि उपदिश्ाद्रों में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, 
अर्थात्‌ जिस की व्यापकता से एक श्रणु भी खाली नहीं है, (ऋतस्या०) जो अपने भी 
सामर्थ्यं का आत्मा है, (प्रथमजा) और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला 
है, उस आनन्दस्वरूप परमेइवर को जो जीवात्मा ्रपने सामर्थ्य अर्थात्‌ मन सं यथावत्‌ 
जानता है, वही उसको प्राप्त होके (म्रभि०) सदा मोक्षसुख को भोगता है ।।३।। 


“महद्यक्षं भुव॑नस्य॒ मध्ये तप॑सि क्रान्तं सालिलस्यं पृष्ठे । 
तस्मिञ्छयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः प॒रितं इव शाखाः ॥४॥' 
ग्रथर्व० कां० १० । प्रपा० २३ | अनु० ४ । मं० ३८ ॥ 
भाष्यम्‌ (महद्यक्षं) यन्महत्सर्वेम्यो महत्तरं यक्षं सर्वमनुष्येः पूज्यम्‌? 
(भुवनस्य) सव॑संसारस्य (मध्ये) परिपूर्णम्‌, (तपसि क्रान्तं) विज्ञाने 
वृद्धम्‌, (सलिलस्य) भ्रन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं (पृष्ठे) 
पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌ (तस्मिञ्छुय०) तस्मिन्त्रहाणि 
ये के चापि देवास्त्रयस्त्रिशद्वस्वादयस्ते सर्व तदाधारेणेव तिष्ठन्ति । कस्य का 
इव ? (वृक्षस्य स्कन्धः०) वृक्षस्य स्कन्धे परितः संतो लग्नाः शाखा 
इव ॥ ४ ॥ 
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भाषाथ --(महद्क्षं) ब्रह्म जो महत्‌ ग्रर्थात्‌ सब से बड़ा ग्रोर सब का पूज्य है, 
(भुवनस्य मध्ये) जो सब लोको के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य 
है, (तपसि क्रान्तं) जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जो 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश है, उस का भी आधार और उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय 
के पीछे भी नित्य. निविकार रहने वाला है, (तस्मिञ्छयन्ते य उ के च देवा:) जिसके 
आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर रहे हैं, (वृक्षस्य स्कन्ध: परित इव शाखाः) 
जेसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के और वही स्थूल हो के सब डालियों 
का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का ग्राधार वही एक परमेश्वर है ।।४॥। 


भाष्यमू--'न द्वितीयो ‹ न तृतीयश्चतुथों नाप्युच्यते ॥५॥ 
न पञ्चमो न पृष्ठ! संप्तमो नाप्युंच्यते ॥६॥ 
नाष्टमो न नवमो दंश॒मो नाप्युच्यते ॥७॥ 
तमिदं निर्गत सहः स एष एकं एकवृदेक एव ॥८॥ 
सवे आस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥९॥ 
अथवे ० कां० १३ । अनु ० ४ । मं० १६-१८, २०, २१ ॥ 
भाष्यम्‌- (न हितीय० ) एतंमंन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
स्तीति । नेवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितोयः तृतीय: चतुर्थः ।। ५ ॥। पञ्चमः 
षष्ठः सप्तमः ॥ ६ ॥ अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो विद्यते ।। ७ ॥ 
यतो नवभिनेकारेहित्वसंख्यामारभ्य शुन्यपय्यंन्तेनेकमोशवरं विधा- 
यास्माद्धिन्नेश्वर मावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्यो- 
पासनमत्यन्तं निषिध्यते । सर्वानन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌, जडं चेतन च 
द्विविधं सवं जगत्‌ स एव पश्यति, नास्य कश्चिद्‌ द्रष्टास्ति। न चायं 
कस्यापि इश्यो भवितुमर्हति । 
येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि (निगतं) 
निश्चित प्राप्तमस्ति, व्यापकाद्‌ व्याप्यस्य संयोगसंबच्धत्वात्‌ । (सहः) यतः 
सवं सहते तस्मात्स एवैष सहोऽस्ति । स खल्वेक एव वत्तंते । न कश्चिद्‌ 
द्वितीयस्तदधिकस्तत्तुल्यो वास्ति | एकशब्दस्य त्रिग्रहणात्‌ । अतः सजातीय- 
विजातीयस्वगतमेदराहित्यमीश्वरे वत्तंत एव, द्वितोयेश्वरस्यात्यन्तनिषधात्‌ | | 
कस्मात्‌, एकवदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एष एक एकवृत्‌ । एकेन चेतनमात्ररण 
१३ | 
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वस्तुनेव वत्तंते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं - जगद्रचयित्वा 
धारयतीत्यादिविश्ञेषणयुक्तोऽस्ति, तस्य सबंशक्तिमत्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

. अस्मिन्सवंशक्तिसति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकः 
वृत एकाधिकरणा एव भवन्ति, अ्र्थात्प्रलयानन्तरमपि तत्सामथ्यं प्राप्येक- 
कारणवृत्तयो भवन्ति || € || 

एवंविधाश्चान्येऽपि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः 'स प्यंगाच्छुक्रमकायसि' 
त्यादयो मन्त्रा वेदेषु बहवः सन्ति । ग्रन्थाधिक्य्‌भिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु 
यत्र यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तत्तद्धाष्यकरणावसरे तत्र तत्रार्थानुदाह- 
रिष्याम इति | 
[ इति ब्रह्मविद्याविषयः ] 
भाषाथ --(न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर 
- एक ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ।।५।। 
(न पञ्चमो न०) न पांचवाँ, न छठा, और न कोई सातवाँ ईश्वर है ।।६।। 
(नाष्टमो न०) न आठवां, न नवमा, ग्रौर न कोई दशमा ईश्वर है ।।७।। 
(तमिदं०) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है । उससे भिन्न दूसरा कोई भी 
नहीं । , 
इन मन्त्रों में जो दो से लेके दश पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया है, 
सो इस अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है । इसी को दो, तीन, 
चार, पांच, छः, सात, झ्राठ और नव बार गणने से २। ३। ४ । ५। ६। ७। ८ और 
& नव ग्रङ्कु बनते हैं, और एक पर शून्य देने से १० का अङ्क होता है । उनसे एक ईश्वर 
का निश्‍चय कराके वेदों में दूसरे ईइवर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है, ग्रर्थात्‌ 
उसके एकपने में भी भेद नहीं, और वह शून्य भी नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिपूर्ण होके, पृथिवी झ्रादि 
सब लोकों को रच के, अपने सामथ्यं से धारण कर रहा है। तथा वह अपने काम में 
किसी का सहाय नहीं भ्रोर लेता, क्योंकि वह सर्वेशक्तिमान्‌ है ।।८।। 


(सर्व श्रस्मिन्‌०) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं में वसु श्रादि सब देव, अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि लोक ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके सामथ्यं में लय होके उसी में 
बने रहते हैं ॥ [९] 1। £ 

इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं । यहां उन सब के लिखने की कुछ ग्रावश्यकता 
नहीं, क्योंकि जहां जहां वे मन्त्र आवंगे, वहां वहां उनका अर्थ कर दिया जायगा । 


॥ इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः ॥। 
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अथ वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


“सं गच्छध्वं सं ब॑दध्वं सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वै संजासाना उपासंते ॥१॥' 
ऋ० अ० ८। अ० ८ । व० ४६ | मं० २॥ 

भाष्यम्‌--(संगच्छध्वं०) ईश्वरोऽभिवदति--हे मनुष्या ! मयोक्तं 
न्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्षणोज्ज्वलं धमं युयं संगच्छध्वं, सम्यक्‌ प्राप्नुत । 
श्र्थात्‌ तत्प्राप्त्यर्थं सवं विरोधं विहाय परस्परं संगता भवत, येन युष्माक- 
मुत्तमं सुखं सवेदा वर्धत, सवंदुःखनाशश्च भवेत्‌ । (सं वद०) संगता 
सुत्वा परस्परं जल्पवितण्डादिविरुद्धवादं विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तरविधानेन 
संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्याद्यत्तमगुणाः सदा वर्धरन्‌ । 
(सं वो मनांसि जानताम्‌) यूयं जानन्तो विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो 
युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवन्ति भवेयस्तथा सम्यक्‌ पुरुषां कुरुत, 
प्र्था्येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ । युष्साभि- 
` धमं एव सेवनीयो नाधर्मश्चेत्यत्र इष्टान्त उच्यते (देवा भागं यथा०) 
यथा पूर्वे संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस झाप्ताः पक्षपात- 
रहिता ईइवरधर्मोपदेशप्रियाश्चासन्‌, युष्मत्पुर्वं विद्यामधीत्य वतन्ते, किवा 
ये सृतास्ते यथा भागं भजनीयं सवंशक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुक्तं धर्म 
चोपासते तथेव युष्माभिरपि स एव धमं उपासनीयो, यतो वेदप्रतिपाद्यो 
धर्मो निशशङ्कतया विदितइच भवेत्‌ ॥ १॥ 

भाषाथं--अब वेदों की रीति से धमं के लक्षणों का वर्णन किया जाता है-- 
(संगच्छध्वं) देखो, परमेश्वर हम सभों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य 
लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहण 
करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ 
के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय और किसी 
प्रकार का दुःख न हो । (संवदध्वं०) तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर ग्रथांत्‌ 
आपस में प्रीति के साथ पढ़ना-पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी 
सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे । (सं वो मनांसि जानताम्‌) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान 
को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे, 


जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो । और तुम लोगों को धमं का 
ही सेवन करना चाहिये, अधर्म का नहीं । (देवा भागं य०) जेसे पक्षपातरहित 
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धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम 
भी करो । क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है--एक तो धर्मात्मा विद्वानों की 
शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और तीसरा परमेश्वर 
की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य ग्रसत्य का यथावत्‌ बोध होता है, 
अन्यथा नहीं ॥१॥। 


मानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेनं वो इविषा जुद्दोमि ॥२॥' 


ऋ० अ० ८ । झ० ८ । व० ४६ । मं० ३॥ 
भाष्यम्‌ (समानो मन्त्रः) हे मानवा वो युष्माकं सन्त्रोऽर्थान्सासी- 


श्वरमारम्य पृथिवीपर्यन्तानां गुप्तप्रसिद्धसाम्थ्यंगुणानां पदार्थानां भाषण- 
मुपदेशन ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवितुमहंति, 
तद्यथा राज्ञो मन्त्री सत्यासत्यविवेककत्तेत्य्थः, सोऽपि सत्यज्ञानफलः, 
सर्वोपकारकः, समानस्तुल्योऽर्थाद्िरोघरहित एव भवतु। यदा 
बहुभिमेनुष्येमिलित्वा संदिरधपदार्थानां विचारः कत्त॑व्यो भवेत्तदा प्रथमतः 
पृथक्‌ पृथर्गाप सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा 
यद्यत्सवेमनुष्यहितकारकं सद्गुणलक्षणान्वितं मतं स्यात्तत्तत्सवं ज्ञात्वैकत्र 
कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां भनुष्याणामुत्तरोत्तरमुत्तमं 
सुखं वर्घत | तथा (समितिः समानी) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, 
श्रर्थाद्या न्यायप्रचाराढ्या, सर्वमनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा, ब्रह्मचर्यं विद्याम्यास- 
शुभगुणसाधिका, शिष्टसमया राज्यप्रबन्धाद्याह्वादिता परमार्थव्यवहार- 
शोधिका, वृद्धिशरीरबलारोग्यवद्धिनी शुभमर्य्यादापि समानी सर्वमनुष्य- 
स्वतंत्रदानसुखवर्धनायेकरसँव कार्य्येति । (समानं मनः०) भनःसंकल्प- 
विकल्पात्मक, सकल्पोऽमिलाषच्छत्यादि, विकल्पोऽप्रीतिद्ेष इत्यादि, 
शुभगुणान्प्रति संकल्पः, श्रशुभगुणान्प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः । एतद्वर्मकं 
युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु । यच्चित्तं पु्ंपरानुसूतं 
स्मरणात्मकं धर्मशवरचिन्तनं तदपि समानमर्थात्सवंप्राणिनां दुःखनाशाय 
सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्सम्यक्‌ पुरुषार्थनेव कार्य्यम्‌ । (सह) युष्माभिः 
परस्परस्य सुखोपकारायेव सवं साम्यं योजनीयम्‌ (एषां) ये ह्येषां 
सवंजीवानां सङ्गे स्वात्मवदत्तन्ते ताइशानां परोपकारिरां परसुखदातृणा- 
मुपय्यंहं कृपालुसू त्वा (श्रभिमन्त्रयेः वः) युष्मान्पूर्यपरोक्तं धमंमाज्ञापः 
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यामि । इत्थमेव सर्वेः कत्तंव्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्सत्य- 
नाशोऽसत्यवृद्धिश्च भवेत्‌ । (समानेन वो०) हविर्वानं ग्रहणं च, तदपि 
सत्येन धर्मण युक्तमेव कार्य्यम्‌ । तेन सामानेनेव हविषा वो युष्मान 
जुहोमि, सत्यधमंण सहैवाहं सदा नियोजयामि | ग्रतो मढुक्त एव धर्मो 
मन्तव्यो नान्य इति ॥ २॥ 

भाषार्थ- (समानो मन्त्रः) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात्‌ सत्य 
सत्य का विचार है, बह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध च हो । भौर जब 
जब तुम लोग मिल के विचार करो, तब तब सब के वचनों को अलग झलग सुन के, जो 
जो ध्मंयुक्त और जिसमें सब का हित हो सो सो सब में से अलग करके, उसी का प्रचार 
करो, जिससे तुम सभो का बराबर सुख बढ़ता जाय । (समितिः समानी) भ्रोर 
जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्ये आदि भ्राश्रम, अच्छे अच्छे 
काम उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना श्रौर जिससे बुद्धि, 
शरीर, बल पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी.जो उत्तम 
` मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सुब श्रेष्ठ काम 
सिद्ध होते जायं । (समानं मनः सह चित्तं) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी भ्रापस 
में विरोधरहित, म्र्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश भौर सुख को वृद्धि के लिये भ्रपने 
झात्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो । शुभ गुणों को प्राप्ति की. इच्छा को 'संकल्प' 
गौर दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को 'विकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों 
कर्म करता है, उसका नाम 'मन' है । उससे सदा पुरुषार्थे करो । जिससे तुम्हारा धमं 
सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो । तथा 'चित्त' उसको कहते हैं, कि जिससे सब अर्थो का 
स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मा का यथावत्‌ विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो ।'सह' 
जो तुम्हारा मन भ्रौर चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें 
(एषां) इस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं 
पर सदा कृपा करता हूँ (समानं सन्त्रमभिमन्त्रये वः) अर्थात्‌ मैं उनके लिये झाशोवाद 
और ग्राज्ञा देता हुं कि सब मनुष्य मेरी आज्ञा के अनुकूल चलें, जिस से उन का सत्य 
धर्म बढे भौर असत्य का नाश हो । (समानेन वो हविषा जुहोमि) हे मनुष्य लोगो ! 
जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो, भ्रथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब 
तब धर्म से युक्त ही करो । उस से विरुद्ध व्यवहार को मत करो। झौर यह है 
निइचय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा भौर तुम्हारे साथ सत्य का संयोग 
करता हूँ । इसलिए कि तुम लोग इसी को धमे मान के सदा करते रहो और इससे 
भिन्न को धमं कभी मत मानो । | २। । 

“समानी व॒आइतिः समाना हृदयानि बः । 
समानमस्तु बो मनो यथा बः सुसहासंति ॥३॥' 


ऋ० झ० ८ | प्र] व०४९।म ४ ॥ 
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भाष्यम्‌--श्रस्यायसभिप्रायः--हे सानवा वो युष्माकं यत्सवं सामथ्यं- 
मस्ति तद्धमंसंबन्धे परस्परमविरुद्ध कृत्वा सर्वे? सुखं सदा संवर्धेनीयमिति । 

"(समानी व०) ग्राकृतिरघ्यवसाय उत्साह श्राप्तरीतिर्वा सापि वो 
युष्माकं परस्परोपकारकरणेन सवंषां जनानां सुखायेव भवतु । यथा 
मढुप दिष्टस्यास्य धर्मस्य विलोपो न स्यात्तथेव कार्यस्‌ । (समाना हृदयानि 
बः) वो युष्माकं हृदयान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय 
समानान्यविरुद्धान्येव सन्तु । (समानमस्तु वो सनः), भ्रत्र प्रमाणम्‌-- 

'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाञशद्धा धृतिरधुतिह्ीर्धोर्भो रित्येतत्सवं 


सन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ॥।' 
श० कां० १४ ग्र ४। [ब्रा० ३। क० ९] ॥। 


सनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा 'कामः’ 
तत्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा 'संकल्पः' । पुवं संशयं कृत्वा पुननिश्चयकरणेच्छा 
संशयो 'विचिकित्सा' । ईश्वरसत्यधर्मादिगुणानामुपर्यत्यन्तं विश्वासः 
"वढा? । ग्रनीशवरवादाधर्माद्यपरि सर्वथा ह्यनिइचयो'ऽअरद्धा' | सुखदुःख- 
प्राप्त्यापीश्वरधर्माच्च परि सदेव निइचयरक्षणं धृति? । अ्रशुभगुणानामाचरणं 
नेव काय्यं सित्यधेय्यं 'मधृतिः' । सत्यधर्मानाचरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो 
घृणा 'हीः । शुभगुणात्‌ शीघ्र धारयेदिति धारणावतो वृत्ति धो: । श्रसत्या- 
चरणादीश्वराज्ञाभङ्कात्पापाचरणादीशवरो नः सर्वत्र पश्यतीत्यादिवृत्ति'भोः- 
एतदृधर्मक मनो वो युष्माक समानं तुल्यमस्तु । (यथा वः सुसहासति) हे 
मनुष्या वो युष्माक यथा परस्परं सुसहायेन स्वसति सम्यक्‌ सुखोन्नतिः 
स्यात्तथा सर्वे; प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो इष्ट्वा चित्त थ्राह्वादः 
कार्यः । नेव कञ्चिदपि दुखित इष्ट्वा सुखं केनापि कत्त॑व्यम्‌, किन्तु यथा 
सर्वे स्वतन्त्राः सुखिनः स्युस्तथेव सवः कार्य्यमिति ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--(समानी व झाकूति:) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे 
मनुष्य लोगो! तुम्हारा जितना सामार्थ्यं है, उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को 
सब दिन बढ़ाते रहो । निश्‍चय उत्साह और धर्मात्माओरों के आचरण को '्राक्‌ति' 
कहते हैं । हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सब पुरुषार्थं सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, 
जिससे मेरे कहे धमं का कभी त्याग न हो । और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो कि 
जिससे (समाना हृदयानिः वः) तुम्हारे हृदय भ्रर्थात्‌ मन के सब व्यवहार आपस में सदा 
प्रेमसहित और विरोध से ग्रलग रहें । (समानमस्तु वो मनः) मनः शब्द का अनेक वार 
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ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के श्रनेक अर्थ जाने जायं-(काम!) 
प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों को छोड़ 
देना इसका नाम काम है। (संकल्प:)--जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त 
होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थं करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं.। 
(विचिकित्सा) जो जो काम करना हो उस उसको प्रथम शङ्का कर कर के ठीक 
निशचय करने के लिये जो संदेह करना है उनका नाम विचिकत्सा है । (श्रद्धा)--जो 
ईश्वर और सत्यधर्म ग्रादि शुभ गुणों में निश्चय से विशवास को स्थिर रखना है, उसको 
श्रद्धा जानना । (अश्रद्धा) अर्थात्‌ ग्रविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने 
और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम ग्रश्रद्धा समझना 
चाहिये । (धृतिः)--जो सुख, दुःख, हानि, लाभ आदि के होने में भी ्रपने धीरज को 
नहीं छोड़ना उसका नाम धृति है । (अधृतिः)- बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति 
कहते हैं । (ही:)--भर्थात्‌ जो झूठे ग्राचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में 
मन को लज्जित करना है, उसको ह्ली कहते हैं । (धी:)--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र 
धारण करने वाली वृति है उसको ह्वी कहते हैं । (भी:)--जों ईश्वर की भ्राजा अर्थात्‌ 
सत्याचरण धर्म करना और उस से उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना । 
अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा 
डरना, कि मैं पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा-इत्यादि गुण वाली 
वस्तु का नाम 'मन' है । इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिये युक्त करो (यथा वः 
सुसहसति) हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धमसेवन से तुम लोगों को 
उत्तम सुखों की बढ्तौ हो, भौर जिस श्रेष्ठ सहाय से ग्रापस में एक से दूसरे को सुख 
बढ़े, ऐसा काम सब दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख के श्रपने मन में सुख मत 
मानो, किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो । जिस प्रकार” से 
स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ॥ ३॥ 


“ष्ट्वा रूपे व्यार्करोत्सत्यानुते प्र॒जाप॑तिः । 
अश्रृद्धामनते5ईघाच्छुद्धाशसत्ये प्रजापतिः ॥४॥ 
य० ग्र १६ । मं० ७७॥ 
भाष्यम्‌--(हष्ट्वा० ) श्रस्यायमभिप्राय;--प्रजापति; परमेश्वरो धर्मे- 
मुपदिशति--सर्वेमंनुष्येः सर्वथा सर्जदा सत्य एव सम्यक्‌ अद्धा रक्षणोया- 
ऽसत्ये चाश्नदर्धेति | 
(प्रजापतिः) परमेश्वर! (सत्यानृते) धर्माधर्मो (रूपे) प्रसिद्धाप्रसिद्ध- 
लक्षणौ इष्ट्वा (व्याकरोत्‌) सवंज्ञया स्वया विद्यया विभक्तौ कृतवानस्ति । 
- कथमित्यत्राह (अश्चद्धाम०) सदंषां ` सनुष्याणामन्‌तेऽसत्पेऽधर्मऽस्याये- 
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ऽश्रद्धासदधात्‌ । ग्रर्थादधऽभद्धां कर्तृमाज्ञापयति, तथेव वेदशास्त्रप्रति- 
पादिते सत्ये, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेः परीक्षिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धर्मे 
प्रजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः अद्धां चादधात्‌ । एवं सर्वेमंनुष्यैः परमप्रयत्नेन 
` स्वकीयं चित्तं धस प्रवृत्तधर्माक्तिवत्तं च सदेव कार्य्यमिति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ (दृष्ट्वा०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो 
सब जगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिये धमं का उपदेश 


करता है, कि सब सनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी 
चाहिये, ग्रसत्य में कभी नहीं । 


(श्रजापतिः) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म 
ग्रोर असत्य जो प्रधमं है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैँ# (व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर 
ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य और झूठ को अलग अलग 
किया है । सो इस प्रकार से है कि (झश्रद्धाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन ग्रनुत 
अर्थात्‌ झूठ अन्याय के करने में ग्रश्रद्धा अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो। वेसा ही 
(श्रद्धा स०) सत्य- अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वेही पक्षपात से श्रलग न्यायरूप धमं है, उस के 
आचरण में सबं दिन प्रीति खखो । श्रोर जो जो तुम लोगों के लिये मेरी आज्ञा है, उस 
उस में अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थं तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके 
सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ।। ४॥। 

“हते द्द मा मित्रस्य मा चक्ष सर्वाणि मतानि समीक्षन्तास्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वोणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥५॥' 
य° श्र० ३६। म० १८ ॥ 
भाष्यम्‌--(इते हृ९ह०) श्रस्यायस भिप्रायः-सरवं सनष्याः सवथा 
सवदा सर्वः सह सोहाद्यनेव वत्तरश्चिति | सर्वेरीश्वरोक्तोष्यं धर्म: स्वीकाय्यं 
ईश्वर; प्रार्थनीयश्च, यतो धर्म निष्ठा स्यात्‌ । तथथा-- 

हे (दृते) सवंदुःखविनाझकेइवर !. मदुपरि कृपां वियेहि, यतोऽहं सत्य- 
घम यथावद्विजानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुहृदश्चक्षषा प्रेमभावेन सर्वाण 
भुतानि (मा) मां सदा समोीक्षन्तामर्थान्मम मित्रारि भवन्तु । इतीच्छा- 
विशिष्टं मां (वृशह) दु ह, सत्यसुखः शुभगुणेश्च सह सदा वर्धय । 

ॐ जितना धमं अधमं का लक्षण बाहर को चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, और 

जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध. रखता हे वह गुप्त कहाता है ॥ 
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(मित्रस्याहं०) एवमहमपि मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवत्प्रेमबुद्धघा (सर्वाणि 
भुतानि समीक्षे) सम्यक्‌ पश्यामि । (मित्रस्य च०) इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा 
निर्वेरा भूत्वा बयमन्योऽन्यं समीक्षामहे, सुखसंपादनाथं सदा वर्त्तामहे | 
इतीश्वरोपदिष्टो धर्मो हि सर्वेमंनुष्यंरेक एव मन्तव्यः || ५ || 

भाषार्थ--(दृते द* ह०)इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग ग्रापस 
में सब प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वत । ग्रौर सब मनुष्यों को उचित है कि जो 
वेदों में ईइवरोक्त धमं है, उसी को ग्रहण करें, और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना 
करें, कि जिससे मनुष्यों की धर्म में प्रवृत्ति हो । 

( दुते०) हे सव दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा 
कीजिये कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से 
वते । ( मित्रस्य मा० ) और सब प्राणी मुझ को अपना मित्र जान के बन्धु के समान 
वतें । ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को ( दृ९ह ) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा 
बढ़ाइये । ( मित्रस्याहं० ) इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र 
जानू झौर हानि, लाभ, सुख श्रौर दुःख में श्रपने गात्मा के समतुल्य ही सब जीवों को 
मान्‌ । ( मित्रस्य च० ) हम सब लोग भ्रापस में मिल के सदा मित्रभाव रक्खें, और 
सत्यधर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ाबें । जो ईश्वर का कहा धर्मे है, यही 
एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥५।॥। 

अग्ने ब्रतपते व्रत च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । 

इदमददमनृतात्सत्यमुपैमि ॥६॥| य° अ० १ । मं० ५॥ 

भाष्यम्‌ --( अग्ने ब्० ) अ्स्याभिप्राय:--सर्वे्स नुष्य री श्वरस्य सहायेच्छा 

सदा कारयेति । नैव तस्य सहायेन विना सत्यधर्मज्ञानं तस्यानुष्ठानर्पातश्च 
सवतः । 

हे अग्ने ब्रतपते ! सत्यपते ! (व्रतं) सत्यधमं चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । 

परत्र प्रमाणम्‌ 

सत्यमेव देवा ग्नृतं मनुष्याः । 

एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ ॥ 

श० कां० १ । ग्र १। [ब्रा० १। क्‌ ४, ५] 

सत्याचरणाहेवा भ्रसत्याचरणान्मनुष्याश्च भवस्ति, अतः सत्याचरण- 

जेव धर्ममाहुरिति । (तच्छकेयम्‌) यथा तत्सत्याचरणं धम कतु मह शकेयं 

समर्थो मवेयम्‌ (तस्मे राध्यताम्‌) तत्सत्यधर्मानुष्ठानं से सम भवता राध्यतां 

कृपया सम्यक्‌ सिद्ध क्रियताम्‌ । किञ्च तद्‌ व्रतमित्यत्राह- (इदमहम- 
१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०६ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


नृतात्सत्यमुपेमि) यत्सत्यधमंस्येवाचरणमनृतादसत्याचरणादधर्मात्पृथरभूतं 
तदेवोपैमि प्राप्नोमीति । श्रस्येव धर्मास्यानुष्ठानमौश्वरप्रार्थनया स्वपुरु- 
वार्थेन च कत्तंव्यम्‌ । नापुरुषाथिनं मनुष्यमोइवरोऽनुगृह्ाति । यथा 
चक्षुष्मन्तं दर्शयति नान्धं च, एवमेव धर्मं कतुं मिच्छन्तं पुरुषार्थकारिण- 
सीश्वरानुग्रहामिलाषिणं प्रत्येवेश्वरः कृपालुभंवति नान्यं प्रति चेति। 
कुतः ? जीवे तत्सिद्धि कतु साधनानामीश्वरेण पुर्वमेव रक्षितत्वात्‌, तदुप- 
योगाकरणाच्च । येन पदार्थन यावानुपकारो ग्रहीतु शग्यस्तावान्स्वेनेव 


ग्रहीतव्यस्तदुपरीश्वरानुग्रहेच्छा कार्य्येति ।। ६ ॥। 

भाषाथं-( अग्ने व्र० ) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग 
ईश्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उनके सहाय के विना धर्म का पूर्ण ज्ञान और 
उसका अनुष्ठान पुरा कभी नहीं हो सकता । 

हे सत्यपते परमेश्वर ! (व्रत ) मैं जिस सत्यधमं का अनुष्ठान किया चाहता हूँ, 
उसकी सिद्धि भ्रापकी कृपा से ही हो सकती है । इसी मन्त्र का अर्थ शतपथब्राह्मण में 
भी लिखा है कि--'जो मनुष्य सत्थ के ग्राचरणरूप ब्रत को करते हैं वे 'देव' कहाते हैं, 
और जो भ्रसत्य का आचरण करते हैं उनको 'मनुष्य' कहते हैं ।' इससे मैं उस सत्यव्रत 
का आचरण किया चाहता हूं । ( तच्छकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे मैं सत्यधमं का अनुष्ठान पूरा कर सक्‌ । ( तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान की 
सिद्धि करने वाले एक आप ही हो । सो कृपा से सत्यरूप धमं के अनुष्ठान को सदा के 
लिए सिद्ध कीजिये । ( इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि ) सो यह ब्रत है कि जिसको मैं निश्चय 
से चाहता हूँ उन सब असत्य कामों से छूट के सत्य के श्राचरण करने में सदा दृढ़ रहं । . 

परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्यं 
रक्खा है, उतना पुरुषार्थ श्रवस्य करें । उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी 
चाहिये । क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्यं रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों 
को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिये । जैसे कोई मनुष्य 
आँख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से 
जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थं से धमं को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा | 
करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि ईश्वर ने धमं को करने के लिये बुद्धि आदि बढ़ने के | 
साधन जीव के साथ रक्खे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तव परमेश्‍वर | 
भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, भ्रन्य पर नहीं । क्योंकि सब जीव 
कमे करने में स्वाधीन और पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं ।।६।॥। 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सस्यमाप्यते ॥७॥ 
य० अ० १६ । मं० ३० ॥ 
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भाष्यम्‌--(व्रतेन दी०) अस्याभिप्रायः--यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते, 
सत्यं चिकीर्षति, तदेव सत्यं विजानाति, तत्रैव मनुष्येः अद्धेयम्‌ नासत्ये 
चेति । 

यो मनुष्यः सत्यं व्रतमाचरति, तदा दीक्षामुत्तमाधिकार प्राप्नोति । 
(दीक्षयाप्नोति द०) यदा दीक्षितः सन्नुत्तमगुणेरुत्तमाधिकारी भवति 
तदा संतः सत्कृतः फलवान्‌ भवति, सास्य दक्षिणा भवति, तां दीक्षया 
शुभगुणाचरणेनेवाप्नोति । (दक्षिणा श्र०) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचर्य्यादि- 
सत्यव्रतेः सत्काराढ्या स्वस्यान्येषां च भवति, तदाचरणे श्रद्धा हृढं विश्वास- 
सुत्पादयति । कुतः ? सत्याचरणमेव सत्कारकारकमस्त्यतः । (शरद्धया) 
यदोत्तरोत्तरं शद्धा वर्धत, तदा तया श्रद्धया मनुष्यः परमेइवरो सोक्षधर्मा- 
दिक प्राप्यते, नान्यथेति । अतः किमागतं, सत्यप्राप्त्यथं सबंदा अद्धोत्साहादि- 
पुरुषार्थो वर्धेयितव्यः ।। ७ ॥ 


भाषार्थ--( व्रतेन दी० ) इस मन्त्र का भ्रभिप्राय यह है कि--जब मनुष्य धमं 
को जानने की इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को 
श्रद्धा करनी चाहिये, सत्य में कभी नहीं । 

( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को दुढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा 
अर्थात्‌ उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है। ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य 
उत्तमगुणों से युक्त होता है, तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। 
क्योंकि धर्म आदि शुभगुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप: होता है, अन्यथा नहीं 
( दक्षिणा श्र० ) जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य व्रतों से अपना और दुसरे मनुष्यों का अत्यन्त 
सत्कार होता है, तब उसी में दृढ़ विशवास होता है । क्योंकि सत्यधर्म का आचरण ही 
मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है। ( श्रद्धया० ) फिर सत्य के आचरण में जितनी 
जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और 
परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, ग्रधर्माचरण से नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ, 
कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग 
बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्मे की यथावत्‌ प्राप्ति हो ।।७॥ 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्म॑णा वित्तऋते' श्रिता ॥८॥ 
सत्येनाइंता श्रिया प्राईता यश॑सा परींबता ॥९॥ 
अथवे ० कां १२ । अनु० ५ । मं०१, २॥ 
भाष्यम्‌ (अमेण तपसा०) अभिप्रायःश्रमेणत्यादिमन्त्रेषु घस्य 
लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति । 
१-वित्तते 1 इतिपाठो$पि दृश्यते ॥ सं० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


श्रमः प्रयत्नः पुरुषार्थ उद्यम इत्यादि, तपो धर्मानुष्ठानम्‌, तेन 
श्रमेणेब तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा रचिताः । श्रतः (ब्रह्मणा०) 
चेदेन परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । (ऋते श्रिता०) ऋते 
ब्रह्मणि पुरुषार्थं चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव भवन्तु ॥ ८ ॥। 

(सत्येतावू ०) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेश्च परीक्षितेनाव्यभि- 
चारिणा सत्येनावृता युक्ताः सर्वे मनुष्याः सन्तु । (थिया प्रावृ०) थिया 
शुभगुणाचरणोज्ज्वलया चक्रवत्तिराज्यसेवमानया प्रकृष्टया लदस्याऽऽवृता 
युक्ताः परमप्रयत्नेन भवन्तु । (यशसा०) उत्कृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं 
यशस्तेन परितः सर्वतो वृता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः ।। ९ ॥। 

भाषार्थ-( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि 
सब मनुष्यों को ( श्रमेण० ) इत्यादि धमं के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये । 

क्योंकि ईश्वर ने ( श्रम० ) जो परम प्रयत्न का करना, और ( तपः० ) जो 
धर्मे का प्राचरण करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से 
( ब्रह्मणा ) ब्रह्म जो वेदविद्या श्रौर परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने 
अपने ज्ञान को बढ़ावें ( ऋते श्रिता ) सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, सत्यविद्या और धर्मा- 
चरण इत्यादि शुभग्रुणों का सेवन करें ।।८॥। 

(सत्येनावृता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के 
आचरण से युक्त हों । ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित 
होके चक्रवत्तिराज्य आदि ऐस्वं सिद्ध करके, भ्रतिश्चेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शोभारूप 
श्री को सिद्ध करके, उसको चारों ओर पहिन के शोभित हो, (यशसापरी०) सब मनुष्यों . 
को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के आचरण ग्रौर यश अर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त 
होना चाहिये ।। € ॥। 

स्वघया परिंहिता श्रद्धया पथ्यूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको 
निधनम्‌ ॥१०॥ - 

ओजश्च तेजश्च सईश्च बै च बाकू चेन्द्रियं च॒ श्रीश्च घर्मश्च ॥११॥ 

अथर्व ० कां० १२ । अनु० ५ | मं० ३, ७॥ 

भाष्यम्‌ (स्वधया परि०) परितः सर्वतः स्वकोयपदार्थंशुभगुण- 
घारणेनेब सन्तुष्य सर्व मनुष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः । (श्रद्धया प०) 
सत्यमेव विइवासमूलमस्ति नासदिति, तया सत्योपरि इढविरवासरूपया 
श्रद्धया परितः सर्वत ऊढाः प्राप्तवन्तः सन्तु । (दीक्षया गुप्ता) सः 
राप्तविद्ठऱ्धिः क्ृतसत्योपदेशया दीक्षया गुप्ता रक्षिता, सर्वमनुष्याणां 
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रक्षितारश्च स्युः | (यज्ञे प्रतिष्ठिताः) 'यज्ञो बै विष्णुः’ व्यापके परमेश्वरे 
सर्वोपकारकेऽश्वमेधादी शिल्पविद्याक्रियाकुशलत्वे च प्रतिष्ठिताः प्राप्तः | 
प्रतिष्ठाश्च भवन्तु | (लोको निघनम्‌) श्रयं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं 


यावन्मृत्युने ` भवेत्तावत्सर्वोपकारकं सत्कर्मानुष्ठानं कत्त्‌" योग्यमस्तीति 
स्वेभेन्तव्यमितीश्वरोपदेश ।।१०॥। 


“अन्यच्च--( श्ोजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) 
प्रगल्भता, धृष्टता, निभंयता, निर्दीनता, सत्यव्यवहारे कत्तंव्या । (सहश्च) 
सुखदुःखहानिलाभादिक्लेशप्रदवत्तंमानप्राप्तावपि हर्षशोकाकरणं तन्षिवार- 
णार्थं परमप्रयत्नानुष्ठानं च सहनं सर्वः सदा कर्तव्यम्‌ | ( बलं च ) 
्ह्मचयर्यादिसुनियमाचरणेन शरीरबुद्धघादिरोगनिराकरणं, दृढाङ्गता- 
निश्चलबुद्धत्वसम्पादनं, भोषणाविकमंयुकतं बलं च कार्य्यमिति । (वाक्‌ 
च ) विद्याशिक्षासत्यमधुरभावणादिशुभगुरायुक्ता वाणी कार्य्येति । 
( इर्ब्रियं च ) मत रादीनि वारिभन्नानि - षडज्ञानेन्ब्रियाणि, वाक्‌ चेति 
कर्मेन्द्रियारि च, सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिक्तानि च सदैव 
रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) सञ्राड्राज्यश्रीः परमपुरुषार्थन कार्य्येति । 
( धर्मश्च ) भ्यमेव वेदोक्तो न्याम्यः, पक्षपातरहितः सत्यचरणग्क्तः, 
सर्वोपकारकश्च धर्मः सदेव सर्वः सेवनीयः । श्रस्यैवेयं पूर्वा परा सर्वा 
व्याख्यास्तीति बोध्यम्‌ ॥। ११॥ 


भाषार्थ- (स्वधया परिहिता) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ 
अपने ही पदार्थो का धारण करें इस भ्रमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों । ( श्रद्धया 
पय्यू ढा ) सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यन्त विइवास को प्राप्त हों । क्योंकि जो 
सत्य है वही विश्वास का मूल, तथा सत्य का प्राचरण ही उसका फल और स्वरूप 
है, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता ) विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त 
हों और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थ करो” । (यज्ञे प्रतिष्ठिता) 
यज्ञ जो सब में व्यापक ग्रर्थात्‌ परमेश्वर, भ्रथवा सब संसार का उपकार करने वाला 
अइवमेधादि यज्ञ, अथवा जो सिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस 
तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें। (लोको नि०) जब तक तुम 
लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कमें में ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इस में 
झालस्य कभी मत करो । ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये है ।।१०॥। 


A तल ७० >> कः ` 2. `` हहत शश so Se 


१--करे ॥ सं० ॥ 
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(प्रोजरच) धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम, (तेजश्च) प्रगल्भता, अर्थात्‌ 
भयरहित होके दीनता से दूर रहना, (सहश्च) सुख दुःख, हानि लाभ आदि की 
प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि छोड़ के सत्यधर्म में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और 
सहन करना, (बलं च) ब्रह्मचर्यं ग्रादि अच्छे नियमों से शरीर का श्रारोग्य, बुद्धि की 
चतुराई भ्रादि बल का बढ़ाना, (वाक्‌ च) सत्यँ विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना, (इन्द्रियं च) जो मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच 
कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, (श्रीरच) 
चक्रवतिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, (धर्मश्च) जो देवोक्त न्याय से युक्त हो के 
पक्षपात को छोड के, सत्य ही का सदा आचरण और ग्रसत्य का त्याग करना है 
तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल, इस जन्म और परजन्म में 
झानन्द है, उसी को य पे! और उससे उलटा करने को 'अधर्म' कहते हैं। उसी धर्म 
की यह सब व्याख्या है कि जो 'संगच्छध्वं०' इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युदय० इस सूत्र 
ब्रक जितने धर्मे के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य 
हैँ॥ ११॥ 

ब्रह्मे च कषत्रं च राष्ट्र च॒ विज्ञश्च त्विषिश्च 
यश्चंश्च बच्च द्वबिंणं च॥१२॥ 
आयुश्च रूपं च॒ नाम॑ च कत्ति 
प्राणश्चापानश्च चक्षुंश्च॒ श्रोत्रं च ॥१३॥ 
पयश्च रसथन्ने चान्नाद्यं च ऋतं च स॒त्यं 
चेषं च॑ पूर्तं च प्रजा च॑ पश्च ॥१४॥ 
अथवे० कां० १२ | अनु० ५ । मं० ८-१० ॥ 
आष्यस्‌-इत्याद्यनेकमन्त्रप्रमाणैधर्मा वेदेष्वीश्वरेणेब सवं मनुष्या थं- 
सुपदिष्टोऽस्ति । 

( ब्रह्म च ) ब्राह्मशोपलक्षणं सर्वोत्तमबिद्यागुणक्मवत्त्वं सदगुरा- 
प्रचारकरणत्वं च ब्राह्मणलक्षणं, तच्च सदैव वर्धयितव्यम्‌, ( क्षत्रं च ) 
क्षत्रियोपलक्षणं विद्यांचातुय्यंशौयंधेयंवीरपुरुषान्वितं च सदेवोन्नयम्‌, 
( राष्ट्रं च ) सत्पुरुषसभया सुनियमैः सवंसुखाढ्य' शुभगुणान्वितं च 
राज्यं सदैव कार्य्यम्‌, ( विशश्च ) वेश्यादिप्रजानां व्यापारादिकारिणां 
भुगोले ह्यव्याहतगतिसंपादनेन व्यापाराद्धनबृद्धयथं संरक्षणं च काय्यम्‌, 
( त्विषिश्च ) दीप्तिः शुभगुणानां प्रकाशः सत्यगुणकामना च शुद्धा 
प्रचारणीयेति, ( यशश्च ) घर्मान्वितातृत्तमाः कीत्तिः संस्थापनोया, 
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(वचश्च) सदिद्याप्रचार सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्ध कर्म सदा काय्यंस्‌, 
(द्रविणं च) श्रप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या, प्राप्तस्य 
संरक्षणं, रक्षितस्य वृद्धिव्‌ द्धस्य सत्कमंसु व्ययश्च योजनीयः | एतच्चतुविध- 
पुरुषाथन धनधान्योन्नतिसुखे सदैव कार्य्यं ॥ १२ ॥ 

(ग्रायुइच) वौर्य्यादिरक्षणेन भोजनएच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्म- 
चय्यंसुखवनेनायुबेछ काय्यंम्‌, (रूपं च) निरस्तरविषयासेवनेन सदैव 
सौन्दर्यादिगुणयुक्तं स्वरूप रक्षणोयम्‌, (नाम च) सत्कर्मानुष्ठानेन नाम- 
प्रसिद्धि कार्य्या | यतोऽन्यस्यापि सत्कमंसूत्साहवुद्धिः स्यात्‌, (कोतिइच) 
सद्गुणग्रहणार्थमीशवरगुणानामुपदेशा्थं कीत्तेनं, स्वसत्कोतिमत्त्व च सदैव 
का्यंम्‌, (प्राणश्चापानश्च) प्राणायामरोस्या प्राणापानयो! शुद्धिबले 
कार्य्ये । शरीरादूबाह्यदेशं यो वायुगंच्छति स प्राणः, बाह्याहंशाच्छरीरं 
प्रविशति स वायु“रपानः', शुद्धदेशनिवासादिनैनयोः प्रच्छर्दनविधारणाम्यां 
बुद्धिशरीरबल च संपादनीयम्‌, (चक्षुश्च श्रोत्र च) चाक्षुषं प्रत्यक्षं, 
श्रौत्रं शब्दजन्यं, चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावदृवेदितव्यानि, तेः 
सत्यं विज्ञानं च सवंथा काय्यंम्‌ ॥ १३॥ 

(पयश्च रसश्च) पयो जलादिक, रसो दुग्धघृतादिश्चेतो वेद्यकरीत्या 
सम्यक्‌ शोधयित्वा भोक्तव्यो, (अन्न चान्नाद्यं च) ग्रन्तमोदनादिकमन्नाद्यं 
ोक्तुमहं शुद्धं संस्कृतमन्नं संपाद्चैव भोक्तव्यम्‌, (ऋतं च सत्यं च) ऋतं 
ब्रह्म सवेदेवोपासनीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणः परीक्षितं याइशं 
स्वात्मन्यस्ति ताहशं सदा सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, (इष्टं च पृत्तं च) 
इष्टं ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारकं यज्ञानुष्ठानं च, पुत्त तु यत्पृत्त्येयं मनसा 
वाचा कमणा सम्यक्पुरुषार्थेनेव सर्वेवस्तुसभारेश्चोभयानुष्ठानपुत्तिः 
कार्येति, (प्रजा च पशवश्च) प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षाविद्या- 
सुखान्विता, हस्त्यइवादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षास्विताः कार्य्याः । 
बहुभिश्चकारे रन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्याः ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-(ब्रह्म च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कमं करने वालों को 
ही ब्राह्मण वर्ण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना, और उन लोगों 
को भी चाहिये कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। (क्षत्र च) अर्थात्‌ सव 
' कामों में चतुरता, शुरवीरपन, धीरज, वीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११२ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


दण्ड देना और श्रेष्ठो का पालन करना, इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों को 
क्षत्रियवर्णं का अधिकार देना । (राष्ट्रञ्च) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के भ्रच्छे नियमों से 
राज्य को सब सुखों से युक्त करना, और उत्तम गुण सहित होके सब कामों को सदा 
करना चाहिये । (विश्च) वैश्य भ्रादि वर्णो को व्यापारादि व्यवहारों में भूगोल के 
बीच में जाने ग्राने का प्रबन्ध करना और उनकी भ्रच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य 
है, जिससे धनादि पदार्थो की संसार में बढ़ती हो । (त्विषिश्च) सब मनुष्यों में सब 
दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिये। (यशश्च) उत्तम कामों से भूगोल में 
श्रेष्ठ कीत्ति को बढ़ाना उचित है । (वचश्च) सत्यविद्याग्रों के प्रचार के लिये भ्रनेक 
पाठशःलाम्नों में पुत्र और कन्याग्नो का अ्रच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा 
बढ़ाते जाना चाहिये । (द्रविणं च) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से 
प्राप्त पदार्थो को प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थं करना, प्राप्त पदार्थो को रक्षा 
यथावत्‌ करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थों की सदा बंढ़ती करना, और सत्य विद्या 
के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थों का खरच यथावत्‌ करना चाहिये । 
इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते 
जाग्नो ॥ १२ ॥ 


(ग्ायुश्च) वीर्य्यं श्रादि धातु्रों की शुद्धि और रक्षा करना, तथा युक्तिपुर्वंक ही 
भोजन भ्रौर वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा 
बढाग्रो । (रूपं च) अत्यन्त विषय-सेवा से पृथक्‌ रह के और शुद्ध वस्त्र आदि धारण 
से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना । (नाम च) उत्तम कर्मो के ग्राचरण से नाम 
की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कमो में उत्साह हो । 
(कोतिइच) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते 
रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े (प्राणश्चापानशच) जो वायु भीतर से बाहर आता 
है उसको प्राण” ग्रोर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको, 'श्रपान' कहते हैं । 
योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से वल करके प्राण को बाहर 
निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छडा के बुद्धि श्रादि को बढ़ाओ । (चक्षुरच श्रोत्रं 
च) प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान, शब्द, ऐतिह्य, भ्रर्थापत्ति, सम्भव और अभाव, इन ग्राठ 
प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ।।१३।। 


(पयश्च रसश्च) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल आदि, और जो रस ग्रर्थात्‌ 
शक्कर ग्रोषधि य्रौर घी ग्रादि हैं, इनको वेद्यकशास्त्रों को रीति से यथावत्‌ शोध के 
भोजन आदि करते रहो । (अन्न चान्नाद्यं च) वैद्यकशास्त्र की रीति से चावल ग्रादि 
अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाहिये। (ऋतं च सत्यं च) ऋत 
नाम जो ब्रह्म है, उसी को सदा उपासना करनी । जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वेसा ही 
भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये । (इष्टं च पूर्त्तं च) इष्ट जो ब्रह्म है 
उसी की उपासना और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट 
की सिद्ध करने की पुति, और जिस जिस उत्तम कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण 
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करने के लिये जो जो अवश्य हो सो सो सामग्री पूर्ण करनो चाहिये । (प्रजा च पशवश्च) 
सब मनुष्य लोग अपने सन्तान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, और हस्ती तथा 
घोड़े आदि पशुओं को भो अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रो में 


शी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग अन्य भी धर्म के शुभ लक्षणों का ग्रहण 
करें ।। १४।। 


शत्र धमंविषये तंत्तिरीयशाखाया भ्रन्यदपि प्रमाणम -- 

ऋतं च भ्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । दमइ्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमइच स्वाध्यायः 
प्रवचने च | भ्रग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। झग्निहोत्रं च स्वाध्यायः 
प्रवचने च । श्रतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने 
च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | तप इति 
तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । - स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः | तद्धि 
तपस्तद्धि तपः ;।१।। 

वेदमनूच्याचार्य्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धमं चर। 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । श्राचार्य्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्त मा 
व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । सूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ ॥ [१] ॥। देवपितुकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातुदेवो भव। 
पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । श्रतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि तानि 
त्वयोपास्यानि ॥।२।। नो इतराणि । 

ये के चास्मच्छयाईसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । 
श्रद्धया देयम्‌ । श्रश्रद्धया देयम्‌ । छिया देयम्‌। हिया देयम्‌ । मिया 
देयम । संविदा देयम्‌ । ग्रथ यदि ते कं विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
वा स्यात्‌ ॥[३]।॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः, युक्ता प्रायुक्ताः, 
भ्रलूक्षा धर्मकामाः स्युः, थथा ते तत्र वत्तरन, तथा तत्र वत्तथाः । 
श्रथास्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः, युक्ता आयुक्ताः, ग्रलक्षा 

१५ 
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धर्मकामा; स्युः, यथा ते तेषु वर्तरन्‌ तथा तेषु वत्तंथाः। एष श्रादेशः । 
एष : उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । 
एवमु चेतदुपास्यस्‌ ।। ४ ॥ तैत्तिरीय ग्रारण्यके प्रपा० ७ । अनु० ६, ११ ॥ 

भाष्यम्‌ ( एतेषाममिप्रायः )--सर्वमंनुष्येरेतानि वक्ष्यमाणानि 
धमंलक्षणानि सदेव सेव्यानीति । 

(ऋतं च०) यथार्थस्वरूपं वा ज्ञानम्‌, (सत्यं च०) सत्यस्याचरणं 
च, (तपश्च०) ज्ञानधर्मयोऋ तादिधम्मंलक्षणानां यथावदनुष्ठानम्‌ (दमश्च०) 
भ्रधर्माचरणादिर्द्रियाणि सर्वथा निवत्त्यं तेषां सत्यधर्माचरणं सदेव प्रवृत्तिः 
कार्य्या, ( शमसश्च० ) नेव मनसापि कदाचिदध्मकरणेच्छा कार्य्येत, 
(अर्यनश्च० ) वेदादिशास्त्रेभ्योऽन्यादिपदार्थभ्यश्च पारमाथिकव्यावहारिक- 
विद्योपकारकरणम्‌, ( भ्रग्निहोत्रं च० ) नित्यहोममारभ्याश्वमेधपरय्यंन्तेन 
यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिहारा सवंप्राणनां सुखसम्पादनं काय्यंम्‌, 
(अतिथय० ) पृर्णविद्यावतां धर्मात्मनां संगसेवाम्यां सत्यशोधनं छिन्नसंशयत्वं 
च काय्यंम्‌, (मानुषं च०) मनुष्य-सम्बन्धिराज्यविद्यादिवित्तं सम्यक्‌ सिद्ध 
कत्तंव्यम्‌ । (प्रजा च०) धर्मेणेव प्रजासुत्पाद्य सा सदेव सत्यधमंविद्या- 
सुशिक्षयान्विता कार्य्या, (प्रजनश्च०) वोीय्यंवृद्धिः पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं 
च कत्तेव्यम्‌, (प्रजातिश्च०) गर्भेरक्षा जन्मसमये संरक्षणं सन्तानशरीर- 
बुद्धिवर्धेनं च कत्तव्यम्‌ । ( सत्यमिति० ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तव 
भवेदिति राथीतराचारय्यस्य मतमस्ति । (तप इति०) यरतादिसेवनेनेव 
सत्यविद्याधर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कत्त॑व्यमिति पौरुशिष्टेराचाय्यंस्य 
मतमस्ति। परन्तु नाकोमोद्गल्यस्येदं मतमस्ति-स्वाध्यायो वेदविद्याध्ययन, 
प्रवचनं तदध्यापनं चेत्युमयं सवभ्यः श्रेष्ठतमं कर्मास्ति, इदमेव मनुष्येषु 
परमं तपोऽस्ति, नातः परमुत्तमं ध्मलक्षणं किचिद्विद्वत इति ॥ १॥ 

(बेदमन्नुच्या०) ग्राचाय्यंः शिष्याय वेदानध्याप्य धर्ममुपदिशति--हे 
शिष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव वक्तव्यं, सत्यभाषणादिलक्षणो धर्मश्च 
सेवनीयः । शाख्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये। आाचाय्यसेवा 
प्रजोत्पत्तिश्च, सत्यधर्मकुशलतंश्वय्यंसंवर्धनसेवने सदेव कत्तंव्ये ॥ [१] ॥ 
देवा विद्वांसः, पितरो ज्ञानिनश्च, तेभ्यो ज्ञानग्रहणं तेषां सेवन च सदंव 
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काय्यंमेवं मातृपित्राचार्य्यातिथोनां सेवनं चेतत्सवं संप्रीत्या कत्तेव्यम । 
नतत्कदापि प्रमादात्त्याज्यमिति । वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेयुः-- 
भोः पुत्रा यान्युत्तमानि कर्म्माणि वयं कुमंस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि । 


यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि नेवाचरणो- 
यानि ॥ [२] ॥ 


येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वासश्च रदेव 
कत्तंव्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्येविद्यादिपदाथंदानं परीत्याऽप्रीत्या, थिया, लज्जया, 
भयेन, प्रतिज्ञया च सदेव कत्तेव्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्दानमतीव श्रेयस्कर- 
मिति । भोः शिष्य ! तव कास्मिश्चित्कर्मण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥[३]॥ 
तदा ब्रह्मविदां, पक्षपातरहितानां योगिनामधर्मात्‌ पृथग्भुतानां, विद्यादिगुणः 
स्निग्धानां, धमंकामानां विदुषां सकाशादुत्तरं ग्राह्य, तेषामेवाचरणं च । 
यादृशेन मार्गेण ते विचरेयुस्तेनैव मार्गेण त्वयापि गन्तव्यम्‌ । अयमेव 
युष्माक हृदय श्रादेश उपदेशो हि स्थाप्यत इयमेव वेदानामुपनिषदस्ति । 
ईहशमेवानुशासनं सवेमंनुष्येः कत्तव्यम्‌ । ईहृगाचरणपुरःसरमेव परमश्रद्धया 


सञ्चिदानन्दादिलक्षण ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति ॥ [४] ॥ 
साषार्थ-तैत्तिरीयशाखा में और भी धर्म का विषय है सो आगे लिखते 
हैं -(ऋतं च०) यह सव मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान भौर विद्या को वढ़ाते 
हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें । उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 
भी वराबर करते जायं । (सत्यं च) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके 
जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो, वैसा ही बोलो श्रौर उसी को मानो । उस 
के साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो । (तपश्च०) विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य 
आश्रम को पूर्ण करके संदा धर्म में निश्चित रहो । (दमङ्च०) अपनी आँख ग्रादि 
इन्द्रियों को ग्रधर्म और आलस्य से छुड़ा के सदा धमं में चलाओ । (शमश्च०) अपने 
. आत्मा और मन को सदा धर्मसेवन में ही स्थिर रक्खो । (अग्नयहच ०) तीनों वेद और 
अग्नि आदि पदार्थों से धमं, ग्रथ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो । तथा अनेक प्रकार 
से शिल्पविधा की उन्नति करो । (अग्निहोत्रं च०) वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा 
अग्निहोत्र से लेके ग्रश्‍वमेध पर्यन्त यज्ञो से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो । 
(अतिथयश्च०} जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पुर्ण विद्वान 
सवका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुपों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को 
सदा बढ़ाते रहो । (मानुषं च०) सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबन्ध 
से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके, उन से 


१. संस्कृत के अनुसार चाहिए-वेदादि शास्त्रों और सं० ॥ 
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घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो । 
(प्रजा च०) अपने सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा 
और पुरुषार्थी बनाते रहो । (प्रजनश्च०) जो सन्तानों क्री उत्पत्ति. करने का व्यवहार है 
उस को 'पुत्रेष्टि' कहते हैं, उसमें श्रेष्ठ भोजन झौर भ्ोषध सेवन सदा करते रहो, तथा 
ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । (प्रजातिश्च०) पुत्र और कन्याश्नो के जन्म समय 
में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्तिपूवेक करो । 
ऋत से लेके प्रजापति पर्यन्त धर्भ के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ 
स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त 
जो धर्म के लक्षण हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, 
और तभी सदा सुख में रहेंगे । क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिये 
सब धर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय भ्रौर प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इन का त्याग 
करना कभी न चाहिये । (सत्यमिति०) हे मनुष्य लोगो! तुम सब दिन सत्यवचन ही 
बोलो । (तप इति०) धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या ग्रहण करो 
अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है, वही सब से उत्तम है !।१॥। 
(वेदमनूच्या०) जो आचायं श्रर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, वह 
विद्या पढ़ने के समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र श्रौर शिष्यों को इस 
प्रकार उपदेश करे कि-हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । और 
धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भक्ति किया करो । इस में आलस्य वा 
प्रमाद कभी मत करो । आचाये को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो। और 
युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। तथा सत्यधर्म को कभी मत 
छोड़ो । कुशलता ग्रर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को . 
सदा बढ़ाते जाओ पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ।। १॥ 1 
(देवपितृ०) देव जो विद्वान्‌ लोग श्रौर पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और 
संग से विद्या के ग्रहण करने में प्रालस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता-पिता आचार्य 
अर्थात्‌ विद्या के देने वाले और ग्रतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं, 
उन की सेवा में ग्रालस्य कभी मत करो । ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गुणों और कर्मों 
ही का सदा सेवन करो । किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो । माता, पिता और 
ग्राचाये आदि ग्रपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें । कि--हे पुत्रो वा शिष्य 
लोगो ! हमारे जो सुचरित्र भ्रर्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु 
हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥ [२] ।। 
जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं 
के वचनों में विश्वास करो और उन को प्रीति वा श्रप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय 
अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाओ । और जब 
तुम को किसी बात में सन्देह हो 1 [३] ॥ तब पूर्ण विद्वान्‌, पक्षपातरहित, धर्मात्मा 
मनुष्यों से पूछ के शद्भानिवारण सदा करते रहो । वे लोग जिस जिस प्रकार से जिस 
जिस धर्म काम में चलते होवें, वैसे ही तुम भी चलो । यही भ्रादेश, अर्थात्‌ ग्रविद्या को 
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हटा के उस के स्थान में विद्या का, और अधमे को हटा के धमं का स्थापन करना है । 
इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं । इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके 
एक परमेश्वर ही को सदा उपासना करो ।। [४] ॥। 


ऋतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, 
दानं तपो, यज्ञस्तपो, भुभु वः सुबन्नह्मं तदुपास्वेतत्तपः ॥। 
तैत्ति० श्रारण्य० प्रपा० १० | अनु० ८ ॥। 


भाष्यम्‌--इदानों तपसो लक्षणमुच्यते (ऋतं०) यत्तत्त्वं ब्रह्मण 
एवोपासनं यथार्थज्ञानं च, (सत्यं०) सत्यकथनं सत्यमाचरणं च (श्रुतं० ) 
सवंविद्याश्रवणं श्रावणं च, (शान्तं०) श्रधर्मात्पुथवकृत्य मनसो धर्मे 
संस्थापनं मनःशान्तिः, (दमस्त०) इन्द्रियाणां धर्म एव प्रवत्तंनमधर्मा- 
चिवत्तंनं च, (शमस्त०) मनसोऽपि निग्रहश्चाधर्मादृध्ं प्रवत्तनं च, (दानं 
त०) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कत्तंब्यम्‌, (यज्ञस्त०) पूर्वोक्तं 
यज्ञानुष्ठानं चेतत्सवं तपशशब्देन गृह्यते नान्यदिति । अन्यच्च (मूख ०) 
हे मनुष्य ! सर्वलोकव्यापकं यद्‌ ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदभेव तपो 
सन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥। 


भाषार्थ--(ऋतं तपः०) तप इसको कहते हैँ कि जो “ऋतं' अर्थात्‌ यथार्थ 
तत्त्व मानने, सत्य बोलने, 'श्रुत' अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने, 'शान्त' अर्थात्‌ उत्तम 
कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहे। तथा पूर्वोक्ति दम, शम, 
दान, यज्ञ और प्रेम शक्ति से तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की जी उपासना करना है, 
उसको भी तप कहते हैं । ऋत आदि का अथ प्रथम कर दिया है। 


सत्यं परं पर९ सत्य सत्येन न सुवर्गाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सता 
हि सत्यं, तस्मात्सत्ये रमन्ते । तप इति तपो नानशनात्परं, यड़ि पर 
तपस्तददुर्धषं, तद्दुराधर्ष तस्मात्तपसि रमन्ते । दम इति नियतं ब्रह्मचारिणः 
स्तस्माहमे रमन्ते । शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते। दानमिति 
सर्वारि भूतानि प्रशईसन्ति, दानात्तातिदुष्करं, तस्माद्दाने रमन्ते । धर्म 
इति धर्मेरण सवेमिदं परिगृहीतं; धर्मा्तातिदुश्चरं तस्माद्धमं रमन्ते । 
प्रजन इति भूयासस्तस्माद्‌सूयिष्ठाः प्रजायन्ते, तस्माद्सूयिष्ठाः प्रजनने 
रमन्ते । अग्नय इत्याह, तस्सादग्नय ग्ाधातव्याः [0 भ्रग्निहोत्रमित्याह, 
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तस्मादरिनहोत्रे रमन्ते । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगतास्तस्माझाज्ञे रमन्ते | 
मानसमिति विद्ठा<सस्तस्माहिह्ा६ स एव मानसे रमन्ते । न्यास इति ब्रह्मा, 
ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यवरारि तपा<सि, न्यास 
एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यो हऽऽरुणिः सुपर्णेयः प्रजापति पितरमुपससार, कि भगवन्तः 
परमं बदन्तीति, तस्मे प्रोवाच--सत्येन वायुरावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते 
दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सवं प्रतिष्ठित, तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति । 
तपसा देवा देवतामग्र श्रायन्‌ तपसषंयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान्प्रणुदा- 
सारातीस्तपसि सबं प्रतिष्ठितं, तस्मात्तपः परमं वदन्ति । दमेन दान्ताः 
ष्हिल्विषमवधून्वन्ति, दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌, दमो भूतानां दुराधषं, 
वसे सबं प्रतिष्ठितं, तस्माहसं' परमं वदन्ति । शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति 
शमेन नाकं सुनयोऽन्वविन्दञ्छमो सूतानां दुराधष, शमे सवं प्रतिष्ठितं, 
तस्माच्छसं परमं वदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा, लोके दातार९ 
सवंमृतान्युपजीवन्ति, दानेनारातीरपानुदन्त, दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, 
दाने सबं प्रतिष्ठितं, तस्माद्दानं परमं वदन्ति | धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसपन्ति, घर्मण पापमपनुदन्ति, धर्मे सवं 
प्रतिष्ठितं, तस्माद्धमं परमं वदन्ति। प्रजननं वे प्रतिष्ठा, लोके, साधु 
प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृणामनशो भवति, तदेव तस्य ग्रनृणं, 
तस्मात्प्रजननं परमं वदन्ति । 


झग्नयो वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था, गाहेंपत्यऋक पृथिवीरथन्तर- 
मन्बाहाय्यंपचनो.. यजजुरन्तरिक्षं वामेदव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको. 
ब्रृहत्तस्मादग्तीन्परमं वदन्ति। ग्रग्निहोत्रश सायंप्रातगृ हाणां निष्कृतिः, 
स्विष्ट सुहुतं, यज्ञक्रतूनां प्रापण सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादरिनिहो त्र 
'परमं वदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगता, यज्ञेनासुरानपानुदन्त, 


फणा फा ननि 


१--तैत्ति० आरण्यक में उपलब्धपाठ--तस्माहम: ॥ सं० ॥ 
२---तैत्ति० आरण्यक में उपलब्धपाठ--तस्माच्छम: ॥ सं० ॥ 
३--तैत्ति० आरण्यक में उपलब्धपाठ- श्रायणश्‌ ॥ सं० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बेदोक्तधमं विषयः ११९ 


यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा मवन्ति, यज्ञे सवं प्रतिष्ठितं, तस्माद्यज्ञ परमं बदन्ति । 
मानसं बे प्राजापत्यं पवित्र, मानसेन मनसा साधु पश्यति, मानसा ऋषयः 
प्रजा असृजन्त, मानसे सबं प्रतिष्ठितं, तस्मान्मानसं परमं बदन्ति । 

तैत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । अनु० ६२, ६३ ॥- 


भाष्यम्‌ -- [ प्रयमभिप्रायः ] -- (सत्यं प० ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाञ्च 
परं धर्मलक्षणं किचिन्नाङत्येव । कुतः ? सत्येनेव नित्यं मोक्षसुखं संसारसुखं 
च प्राप्य पुनस्तस्मान्नेव कदापि च्युतिभेवति । सत्पुरुषाणामपि सत्पाचरण- 
मेव लक्षणमस्ति । तस्मात्कारणात्स्वेमंनुष्येः सत्ये खलु रमणीयमिति । 
तपस्तु ऋतादिधर्मलक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्यम्‌ । एवं सम्यरब्रह्मचय्यंसेवनेन 
विद्याग्रहणं ब्रह्म इत्युच्यते । एवमेव दाना दिष्वथेर्गातः कार्य्या । विदुषो 
लक्षणं मानसो व्यापारः। एवमेव सत्येन ब्रह्वाणा वायुरागच्छति । सत्ये- 
नादिस्यः प्रकाशितो भवति । सत्येनेव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । 
मानसा ऋषयः प्राणाः विज्ञानादयश्चेति ।। 


[साषार्थ |--(सत्यं परं०) अव सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका 
ऋत भी नाम है | सत्यभाषण भ्रौर भ्राचरण से उत्तम घमं का लक्षण कोई भी नहीं है, 
क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार ग्रोर 
मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है । जिससे छूट के वे दुःख में कभी नहीं गिरते । इर्सालये 
सव मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिये । (तप इति०) जो अन्याय से किसी के 
पदार्थ को ग्रहण [न] करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम 
और यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम है । 
इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है । (दम इति०) जितेन्द्रिय हो के जो विद्या 
का ग्रभ्यास ग्रौर धर्म का आचरण करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना 
चाहिये । (दानमिति०) दान की स्तुति सब लोग करते हैं, आर जिससे कठिन कमें 
. दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इससे दान करने का स्वभाव: 
सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । - 


(धर्म इति०) जो धर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे सब 
इसी धर्म के हैं । क्योंकि जो न्याय अर्थात्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण आर 
असत्य का परित्याग करना है, उसी को धर्म कहते हैँ। यही धर्म का स्वरूप और 
सबसे उत्तम धर्म है । सब मनुष्यों को इसी में सदा वत्तंना चाहिये । (प्रजन इति०) 
जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म 
को प्रजन कहते हैं । (झग्नय इत्याह०) तीनों वेद और अर्ति आदि पदार्थों से सब 
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शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है । (ग्रग्निहोत्रं च०) अग्निहोत्र से लेके ग्रश्‍वमेध 
प्य्यंन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये । (मानस- 
मिति०) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान्‌ होते हैं। इससे विद्वान्‌ लोग 
विचार ही में सदा रमण करते हैं, क्योंकि मन के विद्वान्‌ ग्रादि गुण हैं वे ही ईश्वर 
आर जीव की सृष्टि के हेतु हैं । इससे मन का बल और उसकी शुद्धि करना भी धर्म का 
उत्तम लक्षण है । (न्यास इति०) ब्रह्मा बन के, अर्थात्‌ चारों वेद को जान के, संसारी 
व्यवहार को छोड़ के, न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके; जो सब मनुष्यों को सत्य- 
धर्म भर सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्मं का लक्षण 
जान के करना उचित है । 

(सत्येन वा०) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब 
लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षक होता है । सत्य से ही सव व्यवहारो 
में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों 
'में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है । (तपसा देवा०) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग 
परमेह्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के, “पापों से छूट 
के, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं । (दमेन०) दम से 
मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्य श्राश्रम का सेवन कर के विद्या को प्राप्त 
होता है, इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है। (शमेन०) शम का लक्षण यह है कि 
जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे यह धर्म का लक्षण है। 
(दानेन०) दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है, 
आर दान से ही शत्रश्नों को भी जीत कर ग्रपना मित्र कर लेते हैं, इससे दान भी धमं 
का लक्षण है । (धर्मो वि०) सब जगत्‌ को प्रतिष्ठा धमं ही है, धर्मात्मा का ही लोक में 
विश्वास होता है, ध्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुड़ा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे 
सब धर्म में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम धर्म को ही जानना चाहिये। 
(प्रजननं ०) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में वृद्धि होती है, और जो परम्परा से 
ज्ञानियों की सेवा से ऋण ग्रर्थात्‌ बदले का पूरा करना होता है, इससे प्रजन[न] भी 
धर्म का हेतु है । क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धमं को ही कौन करे । 
इस कारण से भी धमं को ही प्रधान जानो । 


(भ्रग्नयो वे०) अर्थात्‌ जिससेत्रुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि 
विद्धानों के ज्ञानमागे को प्राप्त होके पृथिवी श्राकाश और स्वगं ये तीनों प्रकार की 
विद्या सिद्ध होती हैं, इससे इन तीनों अग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं । (अग्निहोत्रं) 
प्रातःकाल में संध्या और वायु तथा बृष्टिजल को दुगंन्ध से छुड़ा के सुगन्धित करने से 
सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती है, इसलिये प्रग्निहोत्र को भी धर्म 
का लक्षण कहते हैं । (यज्ञ इति०) विद्या से ही विद्धान्‌ लोग स्वगे भ्रर्थात्‌ सुख को प्राप्त 
होते और शत्रुओं को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, इससे विद्या और अध्वयु ग्रादि 
यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । (मानसं वे०) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदोक्तधर्म 
विषयः १२१ 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्‍वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं । पवित्र मन 
से सत्य ज्ञान होता है, भौर उसमें. जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे 
परमेश्वर श्रौर जीव लोग भी अपनी श्रपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैँ । अर्थात्‌ 
परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती, है । इससे मन को जो 
पवित्र और विद्यायुक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण और साधन हैं। इससे मन 
के पवित्र होने से सब धर्मकार्य सिद्ध होते हैं। ये सब धर्म के ही लक्षण है । इनमें से कुछ 
तो पूर्वं कह दिये और कुछ आगे भी कहेंगे । 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्य ष ग्रात्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । ` 
ग्रन्तः शरीरे ज्योतिमयो हि शुरो यं-पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १ ॥ 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २ ॥ 
मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं १ । मं० ५,६॥। 
भाष्यम्‌--ग्रनयोरर्थंः- (सत्येन लस्य०) सत्येन सत्यधर्माचरणेनेवात्मा 
परमेश्वरो लभ्यो नान्यथेत्ययं मन्त्रः सुगमाथः ।। १ ॥ 


(सत्यमेव) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनेव मनुष्यः सदा विजयं 
प्राप्नोति । ग्रनृतेनाधर्माचरणेन पराजयं च । तथा सत्यधर्मणेब देदयानो, 
विदुषां यः सदानन्दप्रदो सोक्षमार्गोऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः प्रकाशितो 
भवति । येन च सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गराप्तकामा ऋषयस्तत्रा- 
क्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तते । 
तत्प्राप्य नित्यानन्दमोक्षप्राप्ता भवन्ति, नान्यथेति । ग्रत एव सत्यधर्मा- 
नुष्ठानमधमंत्यागश्च सवः कत्तव्य इति ॥ [ २ | ॥ 

भादार्थ--(सत्येन ल'म्यस्तपसा ०) भ्रर्थात्‌ जो सत्य आचरणरूप धर्म का अनुष्ठान 
ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सब का गात्मा परमेश्वर 
जाना जाता है । जिसको निर्दोष ग्रर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं । सो 


सब के आत्माओं का भी म्रात्मा, प्रकाशस्वरूप और सब दिन शुद्ध है। उसी को आज्ञा 
पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ।।१॥। 

(सत्यमेव जय०) जो सत्य का आचरण करने वाला है, बही स सदा विजय 
और सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण अर्थात्‌ झूठे कामों का करते 
वाला है, वह सदा पराजय और दुःख ही को प्राप्त होता है । विद्धानों का जो माग है, 
सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता है । जिस मागें से थाप्तकाम, धर्मात्मा 


१६ 
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विद्वान्‌ लोग चल फे सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, जहां ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा 
प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं । इससे 
सत्यधमं का श्राचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है ।।३।। 
अन्यच्च-- 
“चोदनालक्षणोञ्थो धर्मः ॥ १ ॥' पू. मी० अ० १। पा० १ सू. २॥ 
'यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धेः ।। २ ॥ 
वेशेषिके ग्र. १। पा० १।सू०२॥ 
ग्नयोरथेः- (चोदना) वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणास्य प्रेरणास्ति 
तयेव सत्यधर्मो लक्ष्यते । योऽनर्थादधर्माचरणाद्बहिरस्त्यतो घर्माख्यां 
लब्ध्वारऽर्थो भवति । यस्येशवरेर निषेधः क्रियते सो5नर्थरूपत्वादधर्स्मो5य मिति 
ज्ञात्वा सर्वेमंनुष्येस्त्याज्य इति । १ ॥ | 
(यतो$म्यु०) यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिमिष्टसुखं सम्यक प्राप्तं 
भवति, येन च निःश्रेयसं पारमार्थिकं मोक्षसुखं च, स एव धर्मा विज्ञेयः । 
प्रतो विपरीतो ह्यधर्मश्च । इदमपि वेदानामेव व्यास्यानसस्ति ॥| २ । 


 इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादिधर्मोपदेशो वेदेष्वोशवरेण सर्वंमनुष्याथं- 
मुपदिष्टोऽस्ति, एक एवायं सर्वेषां धर्मोऽस्ति, नेव चास्माद्‌ द्वितोयोऽस्तीत 
वेदितव्यम्‌ । 

।। इति वेदोक्तधम विषयः संक्षेपतः समाप्तः ।। 


भाषार्थ--(चोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा 
दी है, वही धमं और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह ग्रधमं कहाता है । परन्तु 
वह धमं भ्रथंयुक्त, भ्रर्थात्‌ अधर्म का आचरण जो ग्रन्थ है उससे श्रलग होता है । इससे 
धमं का ही जो आचरण करना है, वही मनुष्यों में मनुष्यपन है ।। १।। 

(यतोऽभ्यु०) जिसके ग्राचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस 
अर्थात्‌ मोक्षसुख को प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है । यह भी वेदों की व्याख्या 
है11२॥। 

इत्यादि अनेक मन्त्रों के प्रमाणों और ऋषि मुनियो की साक्षियो से यह धम का 
उपदेश किया है, कि सब मनुष्यो को इसी धर्म के काम करना उचित है । इसस विदित 
हुआ कि सब मनुष्यों के लिये धर्म भ्रोर अधर्म एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इसमें भेद 
करे तो उसको श्रज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिये । 

।।इति वेदोक्तधम विषय: संक्षेपतः ।। 
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नासंदासीन्नो सदांसीचुदानीं नासीद्रजो नो व्यामा5परो यत्‌ । 

किमावरीवः कुहकस्य शर्म्मुनम्भः किम|सीहईन॑ गभीरम्‌ ॥१॥ 

न मत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह्घ आसीत्मकेतः । 

` आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न प्रः किं चनास ॥२॥ 

तम आसीत्तमसा गुढमंग्रं$प्रकेतं संठिळं सबैमा इद्म्‌ । 

तुच्छथेनास्वापिंहितं यदासतीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥३॥ 

कामदस्तग्रे समबत्तेताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 

स॒तो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥४॥ 

तिरिश्रीनो विततो रस्मिरेषामघः स्िंदासी३दुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्स्वधा अवस्तात्मर्यतिः परस्तात्‌ ॥५॥ 

को अद्धा वेद क इ प्र वोचत्कुत आजाता कुत॑ इयं विसष्टिः । 

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को बेदर यत॑ आबभूब॑ ॥६॥ 

इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि बा न। 

यो अस्पाध्यंक्षः परमे व्यॉमन्त्सो अङ्ग बेद यदिं वा न वेद॑ ॥७॥ 

ऋ० झ० ८। प्र ७ | व° १७। [मं० १-७] ॥। 

भाष्यम्‌--एतेषाममिप्रायाथंः--यदिदं सकलं जगद्‌ इश्यते, तत्‌ 

परमेश्वरेणेव सम्यग्रचयित्वा, संरक्षय, प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते । 
पुनः पुनरेवमेव सदा क्रियत इति । 

(नासदासी०) यदा कार्य जयच्ोत्पन्नमासीत्तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक 
शुन्यमाकाशमपि नासीत्‌ । कुतः ? तत्व्यदहारस्य वत्तंमानाभावात्‌ । (नो 
सदासीत्तदानीं) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं, सत्संज्ञक 
यज्जगत्कारणं, तदपि नो श्रासीज्नावत्तंत । (नासोद्र०) परमारणवोऽपि 
नासन्‌ । (नो व्योमापरो यत्‌) व्योमाकाशमपर यस्मिन्‌ विराडाख्ये सोऽपि 
न आसीत्‌ | किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव सुक्ष्म सर्वस्यास्य परम- 
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कारणसंज्ञकमेव तदानीं समवतंत । (किमावरीवः०) यत्प्रातः कुहकस्या- 
वर्षाकाले' घूमाकारेण वृष्टं किञ्चिज्जल वत्तमानं भवति, यथा नेतज्जलेन 
पृथिव्यावरणं भवति नदोप्रवाहादिक च चलति, श्रत एवोक्तं तज्जलं 
गहनं गभीरं कि भवति ? नेत्याह । कित्वावरीवः, श्रावरकमाच्छादक 
भवति ? नेव कदाचित्‌, तस्यातीवाल्पस्वात्‌, तथेव सवं जगत्‌ तत्सामर्थ्या- 
दुत्पद्यास्ति तच्छमंरि शुद्धे ब्रह्मणि । कि गहनं गभोरमधिकं भवति ? 
नेत्याह । ग्रतस्तदब्नह्मणः कदाचिन्नवावरकं भवति । कुतः? जगतः 
किञ्चिन्मात्रत्वाद्‌ ब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च ॥ १ ॥ 
न मृत्युरासीदित्यादिक सबं सुगमार्थमेधामथं भाष्ये वक्ष्यामि । 
| ॥[२--६] ॥ 
(इयं विसृष्टिः) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा सृष्टिराब- 
भुवोत्पन्नासीदस्ति । तां स एव दघे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, 
यदि वान रचयति। योऽस्य सवंस्याध्यक्षः स्वामी, (परमे व्यमन्‌) 
तस्सिन्परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवद्व्यापके परमेइवर एवेदानीमपि 
सर्वा सृष्टिवंत्तंते । प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे परब्रह्मसामर्थ्यं प्रलोना च 
भवति । (सोऽध्यक्षः) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरोऽस्ति । (रङ्ग वेद) हे श्रद्ध 
मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वान्‌ परमानन्दमाप्नोति। यदि तं सवषां 
मनुष्याणां परमिष्टं सच्चिदानन्दादिलक्षणं नित्यं कश्चिन्नेव वेद, वा 
निश्चयार्थं, स परमं सुखमपि नाप्नोति ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-(नासदासीत्‌) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण ग्रर्थात्‌ जगत्‌ बनाने को सामग्री 
विराजमान थी । उस समय असत्‌ शुन्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं 
आता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था । (नो सदासीत्त- 
दानीं) उस काल में 'सत्‌' ग्रर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण श्रौर तमोगुण मिला के जो प्रधान 
कहाता है, वह भी नहीं था । (नासीद्रजः) उस समय परमाणु भी नहीं थे । तथा (नो 
व्यो०) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। 
(किमा०) जो यह वर्तमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक सकता, 
और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जैसे कोहरा का जल प्रथिवी को नहीं 
ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, श्रौर न वह कभी गहरा 


१. शताब्दी संस्करण में कुहकस्य वर्षाकाले ॥ सं० ॥ 
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वां उथला हो सकता है । इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है, और जो 
यह उसका बनाया जगत्‌ है, सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥1१॥॥ 

(न मृत्यु.) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल 
जगत्‌ संयोग से उत्पन्न होके वत्तेमान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो 
तब मृत्यु कहावे, सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 


'न मृत्यु०' इत्यादि पांच मन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं 
करते, किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ।। [२-६] ॥ 


(इयं विसृष्टः) जिस परमेश्‍वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ 
उप्पन्न हुआ है, वही इस जगत्‌ को धारण करता नाश करता और मालिक भी है। हे 
मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्‍वर को 
प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वही दुःख में पड़ता है । जो श्राकाश के 
समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत्‌ निवास करता है । और जब प्रलय होता 
है, तब भी सब जगत्‌ कारण रूप होके ईश्वर के स!म््यं में रहता है, ओर फिर भी 
उसी से उत्पन्न होता है ॥७॥ 

हिरण्यगर्भः समंबत्तताग्रे भतस्यं जातः पतिरेके आसीत्‌ । 

स दाधार एथिवी द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 
ऋण ग्र ८ । अ० ७ । व० ३। मं १॥ 
भाष्यम-- (हिरण्यगर्भः) श्रग्ने सृष्टेः प्रार्धिरण्यगर्भः परमेश्वरो जात- 
स्यास्योत्पन्नस्य जगत एकोऽद्वितीय, पतिरेव समवत्तंत । स प्रथिबीमारम्य 
झुपय्यंन्तं सकलं जगद्रचयित्वा (दाधार) घारितवानस्ति | तस्मे सुखस्व- 
रूपाय देवाय हविषा वयं विधेमेति ॥ १ ॥ 
साषार्थ-(हिरण्यगर्भः) हिरण्यगर्भं जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले 
वर्तमान था । जो इस सब जगत्‌ का स्वामी है, भर वही पृथिवी से लेके सूयपयन्त सब 
जगत्‌ को रच के धारण कर रहा है । इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव को ही 
हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं ॥ १॥ 
सहस्तंशीषी पुरुषः सहस्ाक्षः सहस्तपात्‌ । 
स भूमिं सबेत स्पत्वाऽत्यतिष्ठद्ाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
“' य० झ० ३१ मं० १.॥। 
भाष्यम-- (सहुस्शीर्षा०) अत्र मन्त्रे पुरुष इति पदं विशेष्यमस्ति, 
सहर्रशीर्षत्यादीनि विशेषणानि च । पत्र पुरुषशब्दाथ प्रमाणानि-- 
“पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरत्‌ ॥। निरु० ग्र० १। खं० १३॥ 
(पुरि०) संसारे शेते सर्वसभिव्याप्य वत्तंते, स पुरुषः परमेश्वर! । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२६ Digitized by Arya 5०7०#त्थे दी दिभीच्यभूभिकी?21000 


“पुरुष पुरिषादः पुरिशयः, पुरयतेर्वा पुरयत्यन्तारत्यन्तरपुरुषमभि- 
प्रत्य--यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति 
किचित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरिषेण सबं मित्यपि 
निगमो भवति ॥' निरु० ग्र २। खं० ३॥ 

(पुरुषः) पुरि सर्वस्मिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदति वत्तते इति, 
(पुरयतेर्बा) य! स्वयं परमेशवर इदं सवं जगत्‌ स्वस्वरूपेण प्रयति व्या- 
प्नोति तत्मात्स पुरुषः । (श्रन्तरिति०) यो जीवस्याप्यन्तमंध्येऽभिव्याप्य 
प्रयति तिष्ठति स पुरुषः । तमन्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेश्‍वरसभिप्रेत्येयमृक्‌ 
प्रवत्तास्ति-- 

. (यस्मात्पर०) यस्मात्‌ पूर्णात्परमेश्वरात्पुरुषाख्यात्परं प्रकृष्टमुत्तमं 
किचिदपि वस्तु नास्त्येव, पुवं वा, (नापरमस्ति) यस्मादपरमर्वाचीन, 
तत्तुल्यमुत्तसं वा किचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः सुक्ष्म, 
ज्यायः स्थूलं महद्वा किचिदपि द्रव्यं न भुतं, न भवति, नेव च भविष्य- 
तोत्यवधेयम्‌ । यस्तब्धो निष्कम्पः सर्वस्यास्थिरतां कुर्वन्सन्‌ स्थिरोऽति । 
क इव ? (वृक्ष इव) यथा वृक्ष; शाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ तिष्ठति, 
तथैव पृथिवीसुर्यादिक सवं जगद्धारयन्परमेशवरोऽभिव्याप्य स्थितोऽस्तीति । 
यश्चेकोऽद्वितोयोऽस्ति, नास्य कश्चत्सजातीयो विजातीयो वा द्वितीय 
ईश्वरोऽस्तोति । तेन पुरिषेण पुरुषण परमात्मना यत इदं सवं जगत्‌ 
पुर्ण कृतमस्ति, तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते | इत्ययं मन्त्रो निगमो ` 
निगमन, परं प्रमाणं भवतोति वेदितव्यम्‌ | 


“सर्वं वे सहस्र ` सवस्य दातासी'त्यादि ॥ 
श० कां० ७। ग्र ५। [ब्रा० २। कं० १३] ॥। 


(सबं०) सबंमिदं जगत्सह्ननामकमस्तीति विज्ञेयम्‌ । 

(सहस्रशो०) सहत्राण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्पुणे पुरुष 
परमात्मनि, श सह्रशीर्षा पुरुषः, (सहत्राक्षः स०) अस्मदादीनां सहस्राण्य- 
क्षोणि यस्मिन्‌, एवमेव सहत्राण्यसंख्याताः पादाश्च यस्मिन्वत्तन्ते, स 
सहत्राक्षः सहस्रपाचच । (स भुमि< सर्वेतःस्पृत्वा) स पुरुषः परमेश्वरःसवंतः 


नः आम क टा क 


१. निरुक्त में तथा ते० ्रा० प्रपा० १० ग्नु० १० में उपलब्ध पाठ-कश्चित्‌ ॥ सं० ॥ 
२. निरुक्त में तथा ते० ग्रा० प्रपा० १० ग्रनु० १० में उपलब्ध पाठ-पुरुषेण ॥ सं० । 
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स्वेभ्यो बाह्यान्तदंशेम्यो, भूमिरिति भुतानामुपलक्षणं, मुमिसारस्य प्रकृति- 
पर्यन्त सवं जगत्स्पृत्वा मिव्याप्य वत्तंते ( (श्रत्यऽ) दशाङ गुलमिति ब्रह्माण्ड 
हृदयोरुपलक्षणाम्‌ श्रङ गुलमित्यवयवोपलक्षणेन मितस्य जगतोऽत्र ग्रहणं 
भवति । पञ्च स्थूलसूतानि, पञ्चसुक्ष्माणि चेतदुभयं मिलित्वा दशावय- 
वार्यं सकलं जगदस्ति । श्रन्यञ्च, पञ्च प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं, 
दशमो जीवश्च। एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदयं दशाङ गुलपरिमितं च तृतीयं 
गृह्यते । एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्त्रयाद्बहिरपि व्याप्तः 
सन्नवस्थितः। श्रर्थादबहिरन्तश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वरोऽवतिष्ठत इति 
वेद्यम्‌ ॥। [ १]॥। 


भाषार्थ--(सहस्रशी०) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य ग्रौर अन्य सब पद 

उसके विशेषण हैं । 'पुरुष' उसको कहते हैं कि जो इस सव जगत्‌ में पूणं हो रहा है, 

अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रक्खा है। पुर कहते हैं 

ब्रह्माण्ड और शरीर को । उसमें जो सवंत्र व्याप्त, और जो जीव के भीतर भी व्यापक 

अन्तर्यामी है । इस अर्थ में निरुक्त ग्रादि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, 
ख लेना । 


[ (सहल्रशी०) ] सहस्र नाम है सम्पूर्ण जगत्‌ का, और ग्रसंख्यात का भी नाम 
है, सो जिसके बीच में सव जगत्‌ के अ्रसंख्यात शिर, भ्रांख ग्रोर पग ठहर रहे हैं, 
उसको सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष ग्रोर सहस्रपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। 
जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और श्राकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात्‌ 
किसी के साथ बंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो (स भूमि संतः 
स्पृत्वा) सो पुरुष सव जगह से पूण होके पृथिवी को तथा सब लोकों को धारण कर 
रहा है । (अत्यतिष्ठह ०) दशाङः गुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का वाची है । अङ गुलि 
शब्द अङ्ग का अ्रवयववाची है । पांच स्थूल भूत और पांच सूक्ष्म ये दोनों मिलके 
जगत्‌ के दश अवयव होते हें । तथा पांच प्राण. मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 
चार, और दसमा जीव, और शरीर में जो हृदयदूश है, सो भी दश अड गुल के प्रमाण 
से लिया जाता है । जो इन तीनों में व्यापक हो के इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो 
रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है । क्योंकि जो उस दशाड़ गुल स्थान का भी उल्लङ्घन 
करके संत्र स्थिर है, वही सब जगत्‌ का बनानेवाला है ॥ १॥ 


पुरुष एवेद समे यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतास्र॑तरबस्येशांनो यदन्ेनातिरोहति ॥२॥ 


भाष्यम्‌-- (पुरुष एवे० ) एतद्विशेषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः (यद्मूतं ) 
यज्जगदुत्पन्नम भृत्‌ यद्भाव्यमुत्पत्स्यमानं चकाराद्रत्तंमानं च, तत्त्रिकालस्थं 
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सवं विश्वं पुरुषः एव कृतवानस्ति, नान्यः । नेवातो हि परः कश्चिज्जग- 
ब्रचयितास्तीति निश्चेतव्यम्‌ । उतापि स एवेशान ईषणशीलः सर्वस्येशवरो- 
ऽपृतस्वस्य सोक्षभावस्य स्वामी दातास्ति । नेवेतद्दाने कस्याप्यन्यस्य 
सामथ्येमस्तीति । पुरुषो यद्यस्मादनेन पृथिव्यादिना जगता सहातिरोहृति 
व्यतिरिक्तः सत्‌ जन्मादिरहितोऽस्ति, तस्मात्स्वयमजः सन्‌ सर्वे जनयति, 
स्वसामर्थ्यादिकारणात्कार्य्यं जगदुत्पादयति । नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति 
किञ्च, सर्वस्यादिनिमित्तकारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ ॥ २ ॥। 

भाषार्श--(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है,सो 
जो जगत्‌ उतपन्न हुआ था, जो होगा, श्रौर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ 
को वही रचता है। उससे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह 
(ईशान) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है। (अमृत) जो मोक्ष है, उसका देने वाला एक वही 
है, दूसरा कोई नहीं सो परमेश्‍वर (प्रन्न०) अर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक 
होके स्थित है, और इससे अलग भी है। क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है, 
और अपनी साम्यं से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, और श्राप कभी जन्म नहीं 
लेता ॥ २॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुंपः । 
पादोऽस्य बिश्वा भृतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
भाष्यम्‌--(एतावानस्य०) अस्य पुरुषस्य सूतभविष्यद्वत्तमानस्थो 
यावान्‌ संसारोऽस्ति, तावान्महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति 
चेत्तहि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते ? ग्रत्र ब्रूते (श्रतो 
ज्यायांइच पुरुषः) नेतावन्मात्र एव महिमेति । कि तहि ? ग्रतोऽप्यऽधिक- 
तमो महिमानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । श्रत्राह-- (पादोऽस्य) ग्रस्यानन्त- 
सामर्थ्यंस्येश्वरस्य (विइवा) विश्वानि. प्रकृत्यादिपृथिवीपर्य्यन्तानि सर्वाणि 
मुतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सबं विश्वं वत्तंते, ( त्रिपादस्या०) 
ग्रस्य दिवि द्योतनात्मके स्वस्वरूपेऽमृतं मोक्षसुखमस्ति, तथाऽस्य दिवि 
द्योतके संसारे त्रिपाज्जगदस्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशकं 
च तस्मात्त्रिगुणमिति । स्वयं च मोक्षस्वरूपः, सर्वाधिष्ठाता, सर्वोपास्यः, 
सर्वानन्दः सदंप्रकाशकोऽस्ति || ३ ॥ 
भाषाथं--(एतावानस्य०) तीनों काल में जितना संसार है, सो सब इस 
पुरुष का ही महिमा है । प्र०--जब उसके महिमा का परिणाम है तो अन्त भी होगा ? 
उ०-(अतो ज्यायांश्च पूरुषः) उस पुरुष का अनन्त महिमा है, क्योंकि (पादोऽस्य 
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विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुष के एकदेश में 
वसता है । (त्रिपादस्यामृतं दिवि) और जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुता 
है । तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी 
प्रकाश करने वाला है ।।३।। 
Co ७ दै || Nj 400 
त्रिपादध्व उदत्पुरुष। पादाऽस्यहार्भव॒त्पुनः । 
ततो बिष्वृङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ 
भाष्यस्‌--(त्रिपादु०) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुप- 
लक्षितस्य सकाशादुध्वंमुपरि भागेऽर्थात्पृथरमुतोऽस्त्येवेत्यर्थः । एकपादुपल क्षितं 
यत्पुर्वोक्तं जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्संसारे स॒ पुरुषः प्रथगभवत्‌, 
- व्यतिरिक्त एवास्ति । स च त्रिपात्संसार एकपाच्च मिलित्वा सवंश्चतुष्पा- 
ज़ूबति | भ्यं सर्व: संसार इहास्मिन्परमात्मन्येव वत्तंते। पुनलंयसमये 
तत्सरमर्थ्यकारणे प्रलोनश्च भवति । तत्रापि स पुरुषोऽविद्यान्धकाराज्ञान- 
जन्मभरणज्वरादिदुःखादृध्वः, परः (उदैत्‌) उदितः प्रकाशितो वर्तंते । 
(ततो बि०) ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्वभिदं विश्वमुत्पद्यते । किच तत्‌ ? 
(साशनानशने०) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वत्तंमानं जड्भमं जीव" 
चेतनादि सहितं जगत्‌, द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजन यस्मिस्तत्‌ 
पृथिव्यादिकं च यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जयद्वत्तते, तदुभयं तस्मात्पुरुषस्य 
सामथ्यंकारणादेव जायते । यतः स पुरुष एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विविघतया 
सुष्ठ्रीत्या सर्वात्मतयाऽञ्चति, तस्मात्‌ सर्वं द्विविधं जगदुत्पाद्य 
(अभिव्यक्रामत्‌ ) सवतो व्याप्तबानस्ति ॥४॥ 
भाषार्थ-(त्रिपादूध्वं उदैत्पु०) पुरुष जो परमेश्वर है, सो श त्रिपाद्‌ 
जगत्‌ से ऊपर भी व्यापक हो रहा है । तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सव में भीतर व्यापक, 
और सबसे अलग भी है । (पादोऽस्येहाभवत्पुनः) इस पुरुष को अपेक्षा से यह सब 
जगत्‌ किंचित्‌ मात्र देश में है । भझौर जो इस संसार के चार पाद्‌ होते हैं, वे सब परमेश्वर 
के बीच में ही रहते हैं। इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता रहता है, 
और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है । (ततो 
विष्वडः व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न 
हुआ है । (सासनान०) सो दो प्रकार का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये 
चेष्टा करता और जीव संयुवत है, और दूसरा अनशन, अर्थात्‌ जो जड़, ओर भोजन के 
लिये बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर 
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सकता । परन्तु उस पुरुष का भ्रनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, 
कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है । सो पुरुष सर्वहितकारक होके उस दो 
प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता है । वह पुरुष इसका बनाने वाला, 
संसार से स्त्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, और वही सब जगत्‌ का सब 
प्रकार से ग्राकर्षण कर रहा है ।।४।। 
ततो विराडजायत विराजो आधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ 

भाष्यम्‌-(ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्डशरीरः सुय्ये- 
चन्द्रनेत्रो, वायुप्राणः पृषिवीपाद हप्याद्लङ्कारलक्षणलक्षितो हि 
सवंशरीराणां समष्टिदेहो, विवधेः पदार्थे राजमानः सन्‌, विराट्‌ 
ग्रजायतोत्पन्नोऽस्ति (विराजो श्रधिपुरुषः) तस्माद्विराजोऽधि उपरि 
पश्चाद्‌ ब्रह्माण्डतत्तवावयवेः पुरुषः, सवंप्राणिनां जीवाधिकरणो देहः, पृथक्‌ 
पृथक्‌ ्रजायतोत्पन्नोऽमूत्‌ (स जातो श्र०) स देहो ब्रह्माण्डावयवेरेव वधते, 
नष्टः संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति । परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भृतेभ्योऽत्यरिच्य- 
तातिरिक्तः प्थग्मुतोऽस्ति (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) पुरः पुर्व सूमिमुत्पाद्य 
धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्स जीवोऽपि देहं धारितवानस्ति । स च 
पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माज्जीवादप्यत्यरिच्यत प्रथगभुतोऽस्ति ॥५॥। 

भाषाथ-(ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन 
किया है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, 
जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, जिसके सूर्य्यं चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका 
प्राण और पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह आकाश है, सो विराट्‌ _ 
कहाता है । वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा 
है । (विराजो भ्रधि०) उस विराट्‌ के तत्त्वों के पूर्वभागो से सब अप्राणी और प्राणियों 
का देह पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न हुआ है । जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसी 
पृथिवी म्रादि के भ्रवयव भ्रन्न आदि श्रोषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो 
अत्यरिच्यत) सो विराट्‌, परमेश्वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से 


सदा ग्रलग रहता है। (परचाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा है ।।५।। 


तस्माइज्ञात्सर्वहुत संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुस्ताँथक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥६॥ 
भाष्यम्‌--(तस्माद्य०) भ्रस्यार्थो देदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः . १३१ 


तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ (संभृतं पृषदाज्यम्‌) "पृषु सेचने’ धातुः, पर्षन्ति 
सिञ्चन्ति क्षुश्निवृत्त्यादिकारकमञ्नादि वस्तु यास्मस्तत्पृषत्‌, आज्यं घृत मधु 
दुर्धादिकं च | पृषदिति भध्ष्यान्नोपलक्षणम्‌*%, ग्राज्यमिति ` व्यञ्जनोपल- 
क्षणम्‌ । यावद्वस्तु जगति वत्तंते तावत्सवं पुरुषात्परमेश्वरसामर्थ्यादेव 
जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सर्वमीश्वरेण स्वल्पं स्वल्पं जीवैश्च सम्यरधारित- 
मस्ति । अतः सर्वेरनन्यचित्तेनायं परमेश्वरो एवोपास्यो, नान्यश्चेति | 
(पशु स्तांइचक्र ०)) य आरण्या वनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या ग्रामस्था- 
स्तान्सर्चान्‌ स एव चक्रे कृतवानस्ति। स च परमेश्वरो वायव्यान्‌ वायुसह- 
चरितान्‌ पक्षिणश्चक् । चकारादन्यान्सुक्ष्मदेहधारिशः कोटपतङ्कादीनपि 


कृतवानस्ति ॥ ६ ॥। 
भाषार्थ-(तस्माद्यज्ञात्स०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ कर 
दिया है । पूर्वोक्त पुरुष से ही (संभूतं पृषदाज्यम्‌) सब भोजन, वस्त्र, अन्न जल यादि 
पदार्थो को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है । क्योंकि उसी के सामथ्यं 
से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। इससे सब 
मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे को उपासना न क्रें । 
(पशू स्तांइचक्रे०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया हे, तथा 
सब पक्षियों को भी बनाया है । और भो सूक्ष्मदेहधारी कोट, पतङ्ग आदि सब जीवों के 
देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं ।। ६ ॥। | 
| तस्मांधज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत ॥७॥ 
भाष्यम्‌ --अस्या्थं उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणं ।। ७ ॥ 2 
भाषाथ--(तस्माद्यज्ञात्सवंहुत ऋचः०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में 
कर दिया है 11 ६। । वर 
तस्मादश्चां अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्चिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥८॥ 
भाष्यम्‌--(तस्मादश्वा) तस्मात्परमेश्‍वरसामर्थ्यादेवाश्‍वास्तुरड्धा 
ग्रजायन्त । ग्राम्यारण्यपशुतां मध्येष्श्वादीनामन्तर्भावादेषामुत्तमगुणवस्व- 
प्रकाशनार्थो श्यमारस्भः । (ये के चोभयादतः ) उभयतो दन्तो येषां त 


उभयादतो, ये केचिडुभयादत उष्टूगदभादयस्तेऽयजायन्त । *गा हे ० ये केचिदुभयादत उष्ट्गहृभादयस्तेऽप्यजायन्त । (गावो ह ज० ) 
7 $ पूषदिति क्वचिदन्त्येष्टिसामग्रचा अपि नामास्ति ॥ 
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तथा तसंमात्पुरुषसाम्यादेव गावो धेनवः किरणाश्चेर्द्रियाण च जज्ञिरे 
जातानि । (तस्माज्जाता ग्रजा०) एवमेव चाजाश्‍्छागा अवयश्च जाता 
उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ हि 
भाषार्थ (तस्मादश्वा अजायन्त) उसि पुरुष के सामर्थ्य से ग्रश्‍व अर्थात्‌ घोडे 
और बिजुली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुये हैं। (ये के चोभयादतः ) जिनके मुख में दोनों 
और दांत होते हैं, उन पशुओं को 'उभयदत' कहते हैं, वे ऊट गधा ग्रादि उसी से उत्पन्न 
हुये हैं (गावो ह ज०) उसी से गोजाति अर्थात्‌ गाय, व किरण और इन्द्रिय 
उत्पन्न हुई हैं । (तस्माज्जाता अ०) इसी प्रकार छेरी और भे् भी उसी कारण से 
उत्पन्न हुई हैं ।। ८ ॥। 
तं यक्षं बहिषि पौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेनं देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥९॥ 
भाष्यम्‌ (तं यज्ञं ब०) यमग्रतो जातं प्रादुर्भूतं जगत्कर्तारं, पुरुषं 
खि पूर्ण, यज्ञं सर्वपूज्यं, परमेश्वरं बहिषि हृदयान्तरिक्षे, प्रोक्षन्मकृष्टतया 
` * यस्वैवाभिषेक कृतवन्तः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यंत ईश्वरेण, (तेन 
देवा०) तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टास्ते सवं देवा विद्वांसः, 
साध्या ज्ञानिन, ऋषयो मन्त्द्रष्टारश्च, ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेशवरमय- 
जन्तापुजयन्त । अनेन कि सिद्ध, सर्वे मनुष्याः परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनो- 
पासनापुरःसरमेव सर्वकर्मानुष्ठानं कुय्यु रित्यर्थः ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ (तं यज्ञं बहि० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने 
वाला है और सव जगत्‌ में पूणं हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, 
जो मनुष्य हृदयरूप ग्राकाश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आ्राचरण करके पूजन 
करता है, वही उत्तम मनुष्य है। ईश्वर का यह उपदेश सबके लिये है (तेन देवा 
. जयन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से, (देवाः) जो विद्वान्‌, (साध्याः) 
जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के ग्रथ जानने वाले, और अन्य 
भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते 
हैं । क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना श्रवशय 
करनी चाहिये और दुष्ट कमे करना तो किसी को उचित ही नहीं ।। & ॥ 
यत्पुरुष॑ च्यदंधुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । 
मुखं किमंस्यासीत्कि बाहू किमुरू पादा उच्येते ॥१०॥ 
भाष्यम्‌-- (यत्पुरुषं व्य) यद्यस्मादेतं पुर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेश्वर, 
कतिधा कियत्प्रकार; (व्यकल्पयन्‌) तस्य साम््यंगुणकल्पनं कुवन्तोत्यथः, 
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(व्यदधुः) तं सवंशक्तिमन्तमीइवरं विविधसामर्थ्यंकथनेनादधुरर्थादनेकविधं 
तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः कुवे न्ति, करिष्यन्ति च। (मुखं कि० ) अस्य 
पुरुषस्य मुखं मुख्यगुणेभ्यः किमुत्पन्नमासोत्‌ ! (कि बाहू) बलवीर्य्यादिः 
गुणेभ्यः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? (किसुरू) व्यापारादिमध्यमैगु णेः किसुत्पन्न- 
मासीत्‌ ? (पादा उच्येते) पादावर्थान्सुखत्वादिनीचगुणेः किमुत्पन्नं 
वत्तंते ? श्रस्योत्तरमाह || १० ॥ 
` साषार्थ-(यत्पुरुषं०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर कहाता 
है ( कतिधा व्य०) जिसके सामर्थ्यं का अनेक प्रकार प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि 
उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्यं है । अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन 
करते हैं । (मुखं किमस्यासीत्‌) इस पुरुष के मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में 
कया उत्पन्न हुआ है ? (कि बाहू) बल, वीय्यं, शूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से इस 
संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ? (किमूरू) व्यापार भ्रादि मध्यम गुणों से किस 
की उत्पत्ति हुई है ? (पादा उच्येते) मुखंपन आदि नीच गुणों से किसको उत्पत्ति होती 
है ? इन चारों प्रश्न के उत्तर ये हैं कि ।। १० ॥ 
ज्ह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कुतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्मया भूद्रोऽअजायत ॥११॥' 
भाष्यम्‌-- (ब्राह्मणोऽस्य० ) अस्य पुरुषस्य मुखं, ये विद्यादयो मुख्य- 
गुणाः सत्यमाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति, तेम्यो ब्राह्मण झासी- 
दुत्पन्नो भवतीति। (बाहू राजन्यः कृतः) बलवीर्य्यादिलक्षणान्वितो 
राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त भ्रासीदुत्पक्नो' भवति । (ऊरू तदस्य०) 
-कृषिव्यापारादयो गुणा मध्यमास्तेम्यो वेश्यो वणिग्जनोऽस्य पुरूषस्यो- ' 
पदेशादुत्पन्नो भवतीति वेद्यम्‌ । ( पद्धचाश्शुद्री०) पद्धचं पादेन्द्रिय- 
नीचस्वसर्थाज्जडबुद्धित्वादिगुणेम्यः शूद्रः सेवागुणविशिष्टः पराधीनतया 
प्रवत्तमानो$जाग्रत जायत इति वेद्यम्‌ । ग्स्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्चस- 
प्रकरणे वक्ष्यन्ते । 'छन्दसि लुझ्लङ्‌लिटः ॥' अष्टाध्या० अ० ३। पा० ऽ । 
सू० ६ ॥ इति सूत्रेण सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥ ११॥ 
भावार्थ (ब्राह्मणोस्यमुखमासीत्‌) इस पुरुष की भ्राज्ञा के अनुसार जो विद्या 
सत्यभाषाणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कम से ब्राह्मणवर्ण उत्पन होता है, वहु मुख्य 
और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । (बाह णय गार 4 
ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त भ काय पाठ 0२ आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत र म) 
र र्‌ झासीदुत्पन्नों भवतीत्यस्य स्थाने “आसी दास्ते'' इति हस्तलिखितभूमिकायां पाठ; ग सं" 
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१३४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
(ऊरू तदस्य०) खेती, व्यापार और सब देशों को भाषाश्नो को जानना तथा पशुपालन 
आदि मध्यम गुणों से वेह्यवर्ण सिद्ध होता है । (पद्भ्या ईशूद्रो०) जसे पग सबसे नीच 
अङ्ग है, वैसे मूखेता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है । इस विषय के प्रमाण 
वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेगे ।।११।। 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सर्य्यो$अजायत । 
रतरद्रायु्चं प्राणश्च सुखांद॒ग्निरंजायत ॥१२॥ 
भाष्यम्‌ (चन्द्रमा मनसो०) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्‌- 
सामर्थ्याच्च्रमा जात उत्पन्नोऽस्ति, तथा चक्षोर्ज्यातिसंयात्सुर्य्या श्रजायत 
उत्पन्नो$स्ति, (शोत्राह्मा०) शोत्राकाशमयादाकाशो नम उत्पन्नम स्ति, 
वायुमयाद्वायुरुत्पन्नोऽस्ति प्राणश्च, सर्वेन्द्रियणि चोत्पन्नानि सन्ति । 
' मुखान्मुख्य ज्योतिर्मयादरिनिर जायतोत्पन्नोऽस्ति ।। १२ ॥। | 
भाषायं--(चन्द्रमा०) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से 
चन्द्रमा, भौर तेजस्वरूप से सूर्य्यं उत्पन्न हुआ है । (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाश- 
रूप सामर्थ्यं से आकाश, और वायुरूप सामथ्यं से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियां 
भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं । भ्रौर मुख्य ज्योतिरूप सामर्थ्यं से अग्नि उत्पन्न 


हुआ है।। १२ ॥। 
नाम्या आसीदन्तरिक्षे शीर्ष्णो धौः सर्मवत्तत । 
पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राचर्था लोकाँ२ अकल्पयन्‌ ॥१३॥ 

'भाष्यस्‌- (नाम्या० ) भ्रस्य पुरुषस्य नाम्या अवकाशमयात्सामर्थ्या- 
दन्तरिक्षमुत्पन्नमासीत्‌ । एवं शोष्णंः शिरोवदुत्तमसामर्थ्यात्प्रकाशमयात्‌ 
(द्यौः) सूर्य्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत सम्यगुत्पन्नः सन्‌ वत्तंते, 
(पद्भ्यां भूमिः) प्रथिवीकारणमयात्सामर्थ्यात्परमेश्वरेण मुमिर्धरणि- 
रुत्पादितास्ति, जलं च, (दिशः भो०) शब्दाकाशकारणामयात्तन दिश ` 
उत्पादिताः सन्ति, (तथा लोकां २।। ग्रकल्पयन्‌) तथा तेनेव प्रकारेण ` 
सर्वेलोककारणमयात्सामर्थ्यादन्यान्सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्क - 
मान्पदार्यानकल्पयत्परमेश्वर उत्पादितबानस्ति ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ-(नाभ्या ग्रासीदन्त०) इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्यं से 
अन्तरिक्ष, अर्थात्‌ जो भूमि आर सूर्य्यं प्रादि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत 
किया हुआ है । (शीर्ष्णो द्योः) ्रौर जिसके सर्वोत्तम सामथ्ये से सब लोकों के प्रकाश 
करने वाले सूर्य भादि लोक उत्पन्न हुए हैं। (पद्भ्यां भूमिः) परथिवी के परमाणु 
कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है, तथा जल को भी उसके कारण 
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से उत्पन्न किया है। (दिशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्ररूप सामथ्यं से दिशाम्नों को उत्पन्न 
किया है । (तथा लोकाँ २।। कल्पयन्‌ ) इसी प्रकार सब लोकों के कारणरूप सामथ्ये 
से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें वसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है ।।१३।॥ 


यत्पुरुषेण हृबिषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वस॒न्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्घबिः ॥१४॥ 
माष्यम्‌--(यत्पुरुषेण०) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा 
गृहीतेन दत्तेन चारिनहोत्राद्यशवमेधान्तं शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं यज्ञ 
प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च। इदानों 
जगदुत्पत्तौ कालस्यावयवाख्या सामग्र्युच्यते-(वसन्तो०) रस्य यज्ञस्य 
पुरुषादुत्पन्नस्य वा ब्रह्माण्डमयस्य वसन्त राज्य घृतवदस्ति। (ग्रीष्म 
इध्मः) ग्रीष्मत्त्‌ रिध्म इन्धनान्यरिनर्वास्ति । (शरद्धविः) शरहतुः पुरोडा- 
शादिवद्धविहंबनीयमस्ति ॥ १४ ॥ 
भाषार्थ-(यत्पुरुषेण०) देव भ्रर्थात्‌ जो विद्वान लोग होते हैं, उनको भी ईश्वर 
ने पने अपने कर्मो के भ्रनुसार उत्पन्न किया है, भर वे ईश्वर के दिये पदार्थों का 
. ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं। और जो ब्रह्माण्ड का 
रचन, पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत्‌ बनाने को सामग्री कहते 
हैं । (वसन्तो०) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ हे, इसमें वसन्त ऋतु 
अर्थात्‌ चैत्र श्रौर वैशाख, घृत के समान है । (ग्रीष्म इध्मः) ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ 
और आषाढ, इन्धन है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु. । आश्विन और कातिक शरद्‌ 
ऋतु । मार्गशीष और पौष हिम ऋतु । रौर माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती हैं, 
यह इस यज्ञ में श्राहुति है। सो यहां रूपकालद्धार से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानता 
चाहिये ।। १४ 
स्तास्यांसन्‌ परिधयः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यं त॑न्बाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 
भाष्यम्‌ (सप्तास्या०) ग्रस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति | 
परिधिहि गोलस्योपरिभागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टनं भवति स 
परिधिज्ञेयः | श्रस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डान्तर्गंतलोकानां वा सप्त सप्त 
परिधयो भवन्ति--समुद्र एकस्तदुपरि त्रसरेणुसहितो वायुद्वितीयः 
मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः; वृष्टिजलं चतुथंस्तदुपरिवायुः पुलह 
ग्रत्यन्तसक्ष्मो घनञ्जयष्षष्ठ!, सूत्रात्मा सवत्र व्याप्तः सप्तमश्च । एवमेकं 
कस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्त परिधयो विज्ञयाः । 
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१३६ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


(त्रिः सप्त समिधः कृताः) एरकावशतिः पदार्थाः सामग्रधस्य चास्ति । 
प्रकृतिमंहत्‌ बुद्धचाद्यन्तःकरणं, जीवश्चेषेका सामग्री परमसूक्षमत्वात्‌ । 
दशेद्धियाणि--थोत्रे, त्वक्‌, चक्षुः, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पादो, हस्तो, 
पायुः, उपस्थं चेति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पः्वतन्मात्राः । पृथिव्यापस्ते- 
जोवायुराकाशमिति पश्चमृतानि च मिलित्वा दश भवन्ति। एवं सर्वा 
मिलित्वैकबिज्ञतिभेवन्त्यस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । 
एतेषामवयवरूपाणि तु तत्त्वानि बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌ । (देवा य०) 
तदिदं येन पुरुषे रचितं तं यज्ञपुरुषं पशुं सवंद्रष्टारं सर्वः पुजनीयं देवा 
विद्वांसः (श्रबध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति । तं विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं 
नेव बध्नन्ति, नैव कुर्वेन्तीत्यर्थः ।। १४॥। 
भाषार्थ-(सप्तस्या० ) ईदवर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात 
परिधि ऊपर ऊपर रची हैं । जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना 
परिमाण होता है, उसको परिधि कहते हैं । सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्वर ग 
उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाये । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु तीसरा 
मेघमण्डल वायु, चौथा वृष्टिजल, और पांचमा वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार का 
वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि 
धनञ्जय से भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाते हैं । (त्रिःसप्त समिधः०) और 
इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१ इककीस प्रकार की कहाती है । जिसमें से एक प्रकृति, 
बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है, दूसरा श्रोत्र 
तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पाचमी जिह्वा, छठी, सातमी वाक्‌ श्राठमा पग 
नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं, बारहमा 
शब्द, तेरहमा स्पशं, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोहलमा गन्ध, सत्रहमी पृथिवी 
ग्रठारहमा जल, उन्नीसमा अग्नि, बीसमा वायु, इक्कीसमा आकाश, ये इक्कीस समिधा 
कहाती हैं। (देवा य०) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने वाला, सबका 
देखने वाला और पूज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के 
कर्मे और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं । उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर 


किसी ने नहीं माना । और उसी के ध्यान में अपने ग्रात्माग्रों को दढ़ बांधने से कल्याण 
जानते हैं ।। १५।। द 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घमीणि प्रथमान्यासन्‌ | 

ते ह नाके महिमानः सचन्त॒ यत्र पूरे साध्या; सन्ति देवाः ॥१६॥ 

भाष्यम्‌ (यज्ञेन यज्ञम०) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं पर- 
मेइवर, यज्ञेन तत्स्तुतिप्रारथनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, पुजन्ते, 
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यक्ष्यन्ति च । तान्येव धर्माणि प्रथमानि सर्वकमंभ्य आवो सर्वेर्मनुष्येः 
कत्तंव्यान्यासन्‌ । न च तेः पुर्व कृतेविना केनापि किचित्कर्म कत्तेव्यसिति । 
(ते ह ना०) त ईशवरोपासका, हेति प्रसिद्ध नाक सवंदुःवरहितम्‌ 
परमेश्वर मोक्षं च, महिमानः पुज्याः सन्तः सचन्त समवेता भवन्ति । 
कीहशं तत्‌ ? (यत्र पुर्व साध्याः०) साध्याः साधनवन्तः कृतसाधनाश्च 
देवा विद्वांसः पुर्व अ्रतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । न 
तस्माद्‌ ब्रह्मराश्शतवषंसंख्याताद्‌ कालात्‌ कदाचित्पुनरावतंन्त इति, किन्तु 
तमेव समसेवन्त । 


श्रत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचार्य्या!-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, ग्रग्निनाग्निमयजन्त देवाः, अग्नि! पशु- 
रासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, 
ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः, साधनाः, 
द्युस्थानो देवगर इति नेरुक्ताः ।। निर० भ्र १२ | खं० ४१॥ 

अग्निना जोवेनान्तःकरणेन वार्िनि परमेश्वरमयजन्त | श्रग्तिः 
पशुरासीत्तमेव देवा ग्रालभन्त । सर्वोपकारकमरिनिहोत्राद्यश्वमेधान्तं 
भौतिकारिनिनापि यज्ञं देवा समसेवन्तेति वा । साध्याः साधनवन्तो, यत्र 
पुर्वे पुर्व भुता मोक्षाख्यानन्दे पदे सन्ति। तमभिप्रत्यात एव दुस्थानों 
देवगण इति निरुक्तकारा वदन्ति । द्युस्थानः प्रकाशमय! परमेश्वरः स्थानं 
स्थित्यर्थं यस्य सः । यद्वा सुय्यंप्राणस्थानाः विज्ञानकिरणास्तत्रव देवगणो 
देवसमूहो वत्तंत इति ॥ २६ ॥ 

भाषार्थ- ( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते हैं, और वे सब के पूज्य होते 
हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना र आज्ञापालन आदि 
विधान से पूजा करते हैं । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्र से प्रथम ईश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना करके शुभकमों का आरम्भ करें | (ते ह्‌ नाकं०) जो जो ईश्वर की 
उपासना करने वाले लोग हैं वे वे सब दुःखों से छूट के सव मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते 
हैं । (यत्र पूर्वे सा० ) जहाँ विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थं से जिस पद को प्राप्त होके नित्य 
आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निब्रुत होके संसार के दु.खों 
में कभी नहीं गिरते । इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर 

१. ऐ० ब्रा० पञ्चिका १ । अध्याय रे | खण्ड ५ ॥ सं०॥ 

१८ 
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के अनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, 
उनको अज्ञानरूप अन्धकार कभी नहीं होता 11१६॥। 


अदृभ्य! संसृतः प्रथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः सर्मवत्तताग्रे । 
तस्य. त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मश्थेस्य देवत्वमाजानमंग्रे ॥ १७) 


भाष्यम्‌--(श्रदृभ्यः संभुतः०) तेन पुरुषेण पृथिव्ये पृथिव्युत्पत्त्यथे- 
मद्भ्यो रसः संभृतः संगृह्य तेन पृथिवी रचिता । एवमग्निरसेनाग्नेः 
सकाशादाप उत्पादिता? । अ्रग्निश्व वायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादितः । 
श्राकाश! प्रकृतेः, प्रकृतिः स्वसामर्थ्याच्च । विश्वं सवं कमं क्रियमाणस्य स 
विश्वकर्मा, तस्य परमेश्वरस्य सामथ्यंमध्ये कारणार्धेऽग्न सृष्टेः प्राग्जगत्‌- 
समवत्तंत वरत्तमानमासीत्‌ । तदानीं सर्वेमिदं जगत्कारणभुतमेव नेइशमिति । 
तस्य सामर्थ्यंस्यांशान्‌ गृहीत्वा त्वष्टा रचनकत्तेंद सकलं जगद्विदधत्‌ । 
पुनश्चेदं विश्व रूपवत्त्वमेति | तदेव मत्यंस्य भरणधर्मकस्य विश्वस्य 
मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्वं मवति । (आजानमग्रे) वेदाज्ञापनसमये परमात्मा 
ज्ञप्तवान्‌, वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय--धमंयुक्तेनेव, सकामेन कमणा, 
कमं देवत्वयुक्तं शरीरं धृत्वा, विषयेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतु, तथा 
निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षाख्यं चेति ॥ १७॥ 


भाषार्थ--(अद्भ्यः संभृतः०) उस परमेश्‍वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के 
लिये जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथिवी गौर अग्नि के परमाणु को मिला के 
पृथिवी रची है । इसी प्रकार ग्रग्ति के परमाणु के साथ जल के परमाणुश्रों को मिला के 
जल को, वायु के परमाणुश्रों के साथ भ्ररिन के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और 
वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है वैसे ही ग्रपने सामर्थ्यं से श्राकाश को भी रचा 
है, जो कि सब तत्त्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ 
को रचा है । इससे सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम \विइवकर्मा है । जब 
जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, तब वह ईश्वर सामर्थ्यं में कारणरूप से वर्तमान था। 
(तस्य० ) जब जब ईश्वर शअ्रपने सामर्थ्यं से इस कार्यरूप जगत्‌ को रचता है, तब तव 
कार्य्येजगत्‌ रूपगुणवाला होके स्थूल बन के देखने में आता है । (तन्मत्यंस्य देवत्वमा०) 
जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर श्रादि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव 
कहाते हैं, और ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान ्रादि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त 
होते हैं, तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्मे से उपासना और ज्ञान 
उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कमं में शरीर आदि 
पदार्थो को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख पाता है, और जो परमेश्‍वर ही की 
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प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कमं, 
वह्‌ उत्तम देव होता है ।। १७।। 

वेदाइमेतं पुरुषं महान्तंमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव बिंदित्वातिं मत्युमैति नान्यः पन्थां बिद्यतेऽनाय ॥१८॥ 

भाष्यम्‌-(वेदाहमेतं पु०) कि विदित्वा त्वं ज्ञानो भवसीति पृच्छचते ? 

तडुत्तरमाह--यतः पूर्वोक्तलक्षणविशिष्टं, सर्वेभ्यो महान्तं वृद्धतस- 
मादित्यवणं स्वप्रकाञाविज्ञानस्वरूपं, तमसोऽज्ञानाविद्यान्धकारात्प रस्तात्पृथग्‌ 
वत्तंमानं परमेश्वर पुरुषमहं वेद जानाम्यतोऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः । 
नेव तमविदित्वा कश्चिज्ज्ञानी भवितुमहंतीति। कुतः ? (तमेव विदित्वा०) 
मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वाऽतिमृत्युः मृत्युमतिक्रान्तं मृत्योः 
पृथग्मुत मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति, नेवातोऽन्यथेति । एवकारात्‌- 
तमीश्वरं विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्कदाचित्‌- 
कार्य्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽत्यस्योपासना नेव कार्येति ? 
(नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय) इति वचनात्‌ । भ्रयनाय व्यावहारिकः 
पारमाथिकसुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था मार्गो न विद्यते । किन्तु तस्येवो- 
पासनमेव सुखस्य मार्गोऽतो सिन्नस्येश्‍्वरगणनोपासनाभ्यां मनुष्यस्य 
दुःखमेव भवतीति निश्चयः । ग्रतः कारणादेष एव पुरुषः सर्वरुपासनीय 
इति सिद्धान्तः ।। १८ ॥ 


उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थं करता है, 


भाषार्थ--(वेदाहमेतं) प्र०--किस पदार्थं को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है ? 

उ०-उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठोक ज्ञानी होता 
है, अन्यथा नहीं । जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या अन्धकार 
अर्थात्‌ भ्रज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्टदेव जानता 
हुं । उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि (तमेव 
विदित्वा०) उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण आदि क्लेशों के 
समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा किसी 
प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी को उपासना सब 
मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न को उपासना करता किसी मनुष्य को न 
चाहिये क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक एक परमेश्वर के विना दूसरा कोई भो नहीं है । 
इसमें यह प्रमाण है कि (नान्यःपन्था०) व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का 
मागं एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके विना मनुष्य 
को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ।! १८।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya वेदादि ्भीष्यिश्चीमिकि nd eGangotri 


प्रजापतिश्चरति गर्ने अन्तरजांयमानो बहुधा बि जायते । 

तस्य योनिं परिं पश्यन्ति घी रास्तासिमन्द तसथुर्ुव॑नानि विश्वां ॥१९॥ 

भाष्यम्‌ (प्रजापति०) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी, जीवस्या- 
न्यस्य च जडस्य जगतोऽन्तर्गेभे मध्येऽन्तयर्यामिरूपेणाजायमानोऽनुत्पन्नोऽजः 
सन्नित्यं चरति | तत्सामर्थ्यादेवेदं सकलं अगद बहुधा बहुप्रकारं विजायते 
विशिष्टतयोत्पद्यते | (तस्य योनि०) तस्य परब्रह्मणो योनि सत्यधर्मानुष्ठानं 
वेदविज्ञानमेव प्राप्तिकारणं, धीरा ध्यानवन्तः (परिपश्यन्ति ) परितः 
सर्वतः प्रेक्षन्ते | (तस्मिन्ह तस्थुस ०) यस्मिन्भुवनानि विश्वानि सर्वाणि 
सर्वे लोकास्तस्थुः स्थिति चक्रिरे । हेति निश्चयार्थं, तस्मिन्नेव परमं पुरुष 
धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ।।१९॥ 

भाषार्थ-(प्रजापति०) जो प्रजा का श्र्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वही 
जड़ और चेतन के भीतर और बाहर भ्र्तर्यामिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । जो सब 
जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने आप सदा भ्रजन्मा रहता है। (तस्य योनि०) जो उस 
पर्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का ग्राचरण और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग 
ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं । (तस्मिन्ह त०) जिसमें ये 
सब भुवन श्रर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय 
से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म मरण आदि ग्राने जाने से छूट के, आनन्द में सदा 


रहते हैं ।। १६।। 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानाँ पुरोहितः । 
पूर्वा यो देवेभ्यों जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 


भाष्यम्‌--(यो देवेभ्य०) यः पूर्णः पुरुषो देवेभ्यो विद्रद्धयस्तत्रका- 
शार्थमातपति गासमन्तात्तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येम्यशच । यश्च 
देवानां विदुषां पुरोहितः सर्वेः सुखः सह मोक्षे विदुषो दघाति । (पूर्वो यो 
देवेभ्यो जातो) देवेभ्यो विद्वदूभ्यो यः पुर्वः पूर्वमेव सनातनत्वेन वत्तंसानः 
सन्‌ जात; प्रसिद्धोऽस्ति, (नमो रुचाय०) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे 
नमोऽस्तु । यश्च देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्मरुचि्राहम्नह्मणो- 
ऽपत्यमिव वतँमानोऽस्ति, तस्मा श्रपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु ।।२०।। 
, भाषार्थ (यो देवेभ्य०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदाप्रकाशस्वरूप है, 


भ्रर्थात्‌ उनके श्रात्माश्नों को प्रकाश में कर देता, और वही उनका पुरोहित अर्थात्‌ त्यन्त 
सुखों से धारण श्रोर घोषण करने वाला है, इससे वे फिर दु:खसागर में कभी नहीं 
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गिरते । (पूर्वो यो देवेभ्यो जातो) जो सब विद्वानों से आदि विद्वान्‌ ग्रौर जो विद्वानों 
के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, (नमो रुचाय०) उस अत्यन्त आनन्द- 
स्वरूप और सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो । और जो विद्वानों 
से वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के, 
सत्यभाव से प्रेम प्रीत करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी हम लोग 
नमस्कार करते हैं ।।२०।। 
रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्ने तदजरुबन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा अंसन्बश ॥२१॥ 

भाष्यम्‌--(रुच॑ ब्राह्म ०) रुच प्री तिकर ब्राह्म ब्रह्मणो पत्यमिव ब्रह्मणः 
सकाशाज्जात ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा बिद्वांसोऽन्येषामग्ने तज्ज्ञानं 
तज्ज्ञानसाधनं वाऽञ्रुवन्‌ ब्रुवन्तूपदिशन्तु च । (यस्त्वेवं०) यस्त्बैबमसुना 
प्रकारेण तद्ब्रह्मन्राह्मणो विद्यात्‌, (तु) पश्चात्तस्येव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य 
देवा इन्व्रियारि वज्ञे श्रसन्‌ भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१॥ | 

भाषार्थ--(रुचं ब्राह्म ०) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही भ्रत्यन्त भ्रानन्द करनेवाला 
झौर उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग प्रत्य 
मनुष्यों के भ्रागे उपदेश करके उनको श्रानन्दित कर देते हैं । (यस्त्वैवं ब्राह्मणो०) जो 
मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय वश में 
हो जाते हैं, अन्य के नहीं ॥२१॥ 


श्रीश्व ते लक्ष्मीश्र पत्न्याबहवोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि रूपमाधिनौ व्यात्त॑म्‌ । 

इष्णङ्मिषाणामु म॑ इषाण सर्वलोकं म॑ इषाण ॥२२॥ ' य° अध्याय ३१॥ 

भाष्यम्‌ (श्रीश्च ते०) हे परमेश्वर ! ते तव (श्रीः) सर्वा शोभा 
(लक्ष्मीः) शुभलक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिये पत्व्यो पत्नीवत्सेवमाने स्तः । 
तथाहोरात्रे द्वे ते तव पाश्वे पाश्वेवत्स्तः | ये कालचक्रस्य कारणमुतस्यापि 
कक्षावयववहत्तेते सुर्य्याचन्द्रमसौ नेत्रे वा, तथेव नक्षत्राणि तवव सामथ्य- 
स्यादिकारणस्यावयवाः सन्ति; तत्त्वयि रूपवदस्ति । श्रश्विनौ द्यावा- 
पृथिव्यौ तवैव व्यात्तं विकाशितं मुखमिव वत्तते । तथेव यत्किचित्सौन्दय- 
गुणय्ुक्तं वस्तु जगति वत्तंते तदपि रूपं तवेव सामर्थ्याज्जातमिति जानीमः | 
हे विराडधिकरणेश्वर ! में ममामु परलोक सोक्षाख्यं पदं कुपाकटाक्षण 
(इष्णन्‌) इच्छन्सन्‌ (इषाण) स्वेच्छया निष्पादय ॥ तथा. सवलोक सर्व॑- 
लोकसुखं सर्वलोकराज्य वा सदर्थ कृपया त्वमिषांणेच्छ, स्वाराज्यं सिद्ध 
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कुरु । एवमेव सर्वा शोमा लक्ष्मीइच शुभलक्षणवतीः सर्वाः क्रिया मे सदर्थ- 
सिषाण । हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पूर्णपरसेश्वर ! सरवंशक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ 
शुभान्‌ गुणान्‌ मह्य देहि । दुष्टानशुभदोषांश्च विनाशय | सद्यः स्वांतुग्रहूण 
सर्वोत्तमगुणभाजनं मां भवान्करो त्विति | श्रत्र प्रमाणा नि-- 

'श्रीहि पशवः ॥' श० कां० १। अ० ८। [ ब्रा०१।क० ३६ ] ॥ 


(श्रीवे सोमः ||? श० कां० ४। प्र १। [ बा० २ | कं० ९ ]॥ 


“भ्रीवे राष्ट्र ॥' “श्रीवें राष्ट्रस्य भारः ।।' 
` श० कां०१३। ग्र २। [ब्रा०&£।कं २, ३] ॥ 
(लक्ष्मोर्लाभाढा, लक्षणाद्वा, लप्स्यनाद्वा, लाञ्छनाद्वा, लषतेर्वा 
रयात्प्रे्साकर्मणो, 'लज्जतेर्वा स्यादश्लाघाक्मः, शिप्रे इत्युपरिष्टाइया- 


ख्यास्यामः || निरु० ग्र ४ । खं० १०॥ 
मत्र श्रोलक्ष्म्योः पूर्वोक्तयोरर्थंसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


॥ इति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता ॥ 


भाषार्थ--(श्रीरच ते०) हे परमेश्‍वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री और जो 
अनन्त शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हँ । अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती है, इसी प्रकार भ्रापकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही 
सब जगत्‌ को शोभा और शुभलक्षणों से युक्त कर खखा है । परन्तु ये सब शोभा और 
सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों ग्रापकी सेवा के लिये हैं । सब पदार्थ 
ईदवर के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालङ्कार से वर्णन किया 
वै । वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य्यं और चन्द्र भी 
दोनों ग्रापके बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं। और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके 
रूपस्थानी हैं। और द्योः जो सूर्य ग्रादि का प्रकाश और विद्युत्‌ श्र्थात्‌ बिजुली, ये 
दोनों मुखस्थानी हैं । तथा श्रोठ के तुल्य और जेसा खुला मुख होता है, इसी प्रकार 
पृथिवी और सूर्यलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के सदृश है। (इष्णन्‌०) हे 
परमेश्वर ! आपकी दया से (अ्रमु ०) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त 
होते हैं गण इस प्रकार को कुपादृष्टि से हमारे लिये इच्छा करो । तथा मैं सब संसार में 
सब गुणों क. युक्त होके सब लोकों के सुखों का भ्रधिकारी जैसे होऊं, बैसी कृपा और 
इस जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये । यह आपसे 
हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥२२॥। 


॥ इति पुरुषसुक्तव्याख्या समाप्ता ।। 


१. अत्र “लज्यतेर्वा स्यादाशलेषकमंणो” इत्यधिकः पाली निरुक्ते ॥ सं.० ॥ 
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. यत्परममंबमं यच्च॑ मध्यम प्रजार्पतिः ससुजे विश्वरूपम्‌ । 
किर्यता स्कम्भः प्र विंवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियचद्वभूव ॥१॥ 
अथवं० कां० १० । [प्रपा० २३ ] | अनु० ४ । मं० ८ ॥--[१०।७। ८] 
देवा) पितरों मनुष्यां गन्धर्वाप्सरसंश्च ये । 
उच्िष्टाज्जज्ञिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः ॥२॥ 

अथवे० कां० ११ । [प्रपा० २५ ] । अनु० ४ । मं० २७।।-[११ । ७। २७] 

भाष्यम्‌ (यत्परमं) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यच्च 
(प्रबमं) निकृष्ट तृणमृत्तिका क्षुद्रकुमिकोटादिकं चास्ति, (यच्च स०) 
यन्मनुष्यदेहाद्याकाशपय्यंन्तं मध्यमं च, तत्त्रिविधं सवं जगत्‌ प्रजापतिरेव, 
(ससुजे वि०) स्वसामर्थ्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति | योऽस्य जगतो 
विविधं रूपं सृष्टवानस्ति, (कियता०) 'एर्तास्मत्रिविधे जगति स्कम्भः 
प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चेतत्‌ परमेश्वर, 
(यन्न०) यत्त्त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तत्कियद्ब॒भुव । तदिदं जगत्‌ 
परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति || २ ॥ 

(देवा०) देवा विद्वांसः सूर्यर्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या 
मननशीलाः गन्धर्वा गातविद्याविदः सुर्य्यादयो वा, श्रप्सरस एतेषां स्त्रियश्च, 
ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वत्तंन्ते, [ (उच्छिष्टा०) ] ते सर्वे 
उच्छिष्टात्सवंस्मादुध्वं शिष्टात्परमेश्वरात्तत्सामर्थ्याच्च जज्ञिरे जाताः सन्ति । 
ये (दिवि देवा दिविश्रितः) दिवि देवाः सूर्य्यादयो लोका ये च दिविः 
श्रिताश्चन्द्रपृथिव्यादयो` लोकास्तेऽपि सवे तस्मादेवोत्पन्ना इति ॥२॥ 


इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 
।। इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः ।। 
. भाषार्थ--(यत्परम०) जो उत्तम मध्यम और नीच स्वभाव क तीन प्रकार का 
जगत्‌ है, उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की 


--= === = 


१. एतस्मिन्नित्यारभ्य कियद्बभूवेतिपयंस्तसम्दभंस्थाने 'सृष्ट्वा, त्रिविधे जगति स्कम्भः 
प्रजापति: परमेश्वरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, तत्र परमेश्वरे यत्त्रिविध जगन्त प्राविशतु 
तत्कियद्‌ बभूवेति” हस्तलिखितभूमिकायां पाठ: ॥ सं० ॥ 

२. दिविश्रितश्चन्द्रपृथिव्यादयो ॥ सं० ॥ 
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रचना की है । और एक वही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है। श्रोर इस जगत्‌ 
में जो कोई विद्वान्‌ होते हैं, वे भी कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते 
हैं । वह परमेश्‍वर सबको रचता है और श्राप रचना में कभी नहीं ग्राता ।।१॥। 


(देवाः) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग और सूय्येलोक भी, (पितरः) [ज्ञानी] 
अर्थात्‌ यथार्थविद्या को जानने वाले, (मनुष्याः )|्रर्थात्‌ विचार करने वाले, (गन्धर्वाः) 
अर्थात्‌ गानविद्या के जानने वाले, सूर्य्यादि लोक और (अप्सरसः) अर्थात्‌ इन सब की 
स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग भी, (उच्छि०) उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न 
हुए है । (दिवि देवाः) भ्रर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले ग्रौर प्रकाशस्वरूप सुर्य्यादि लोक 
और (दिविश्रिताः^) भ्रर्थात्‌ चन्द्र और पृथिवी आदि प्रकाशरहित लोक वे भी उसी के 
सामर्थ्ये से उत्पन्न हुए हैं ॥। २।। 


वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु बहुत अधिक 
ने हो जाय, इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है ।। 


।। इति सृष्टिविद्याविषयः ।। 
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अथ पृथिव्यादिलोकञ्चमराविषयः 


ग्रथेदं विचार्यते पृथिव्यादयो लोका भ्रमन्त्याहोस्विन्नेति ? श्रत्रो- 
च्यतेवेदादिशा्रोक्तरीत्या पृथिव्यादयो लोकाः सर्वे ञ्रमन्त्येव । तत्र 
पृथिव्यादिञ्रमणविषये प्रमाणम्‌ 

आयं गोः पश्चिरक्रमीदसंदन्मातरै पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 

य० ० ३। मं) ६॥। 
भाष्यम्‌--भ्रस्या भिप्राय:--'आयं गो' रित्यादिमन्त्रेषु पृथिव्यादयो हि 
सर्वे लोका भ्रमन्त्येवेति विज्ञेयम्‌ । 

(आय गोः) अयं गोः पृथिवीगोलः, सूर्यश्चन्द्रोऽत्यो लोका वा, पृश्नि- 
मन्त रिक्षमाक्रमीदाक्रमरां कुवन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपि | तत्र पृथिवी 
मातरं समुद्रजलमसदत्‌ समुद्रजलं प्राप्ता सती, तथा (स्वः) सूर्यं पितरः 
मरिनिमयं च पुरः पुवं पूर्व प्रयन्सन्‌ सू्य्यच परितो याति । एवभेव सुर्य्यो- 
वायु पितरमाकाशं मातरं च, तथा चन्द्रोईग्न पितरमपो सातर प्रति 
चेति योजनीयम्‌ भ्रत्र प्रमाणानि-- 

गौः, ग्मा, ज्मेत्याद्यैकविशतिषु प्रथिवीनामसु गोरिति पठितं, यास्कङृते 
निघण्टौ ॥ [ अ० । १ खं १] ॥ 

तथा च-- 

१, पृश्निः, नाक इति षट्सु साधारणनामसु ॥। 
[ निघण्टु ग्र १। खं ४] ॥ 
पुर्निरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्तं निरुक्ते । [२ । १४ ] 

गौरिति पृथिव्या नामधेयं, यद्‌ दरं गता भवति, यच्चास्यां भुतानि 
गच्छन्ति || ॥ निरु० अ० २। ख ५ ॥। 

गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्षे, ग्रथ द्योयंत्‌ 
पथिव्या भ्रधि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति ॥४ 
क निरु० ग्र २। खं० १४ ॥ 

'सुय्येरश्मिश्रन्द्रमा गन्धवं इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥॥ 
निरु० अ० २। खं० ६॥ 


“स्वरादित्यो भवति ।।' निरु० भ्र २। खं० १४॥ 
१६ 
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गच्छुति प्रतिक्षणं ्रमति या सा गोः पृथिवी । “्रद्धयःपुथिवी' ति 
तैत्तिरीयोपनिषदि [ त्र० ग्र अनु० ] | यस्माद्यज्जायते सोऽ्थंस्तस्य माता- 
पितुबद्‌ भवति, तथा स्वःशब्देतादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुविशेषणत्वादा दित्यो- 


ऽस्याः पितृबदिति निश्चीयते | यद्‌ दुरं गता, दुरं दूर सुर्य्यात्‌ गञ्छतीति 
विज्ञेयम्‌ । एवभेव सर्वे लोकाः स्वस्य स्वस्य कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरसत्तया 


च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः । १ ॥। क 
भाषार्थ- प्रब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी श्रादि लोक हैं वा नह 
इस विषय में लिखा जाता है । इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्र के प्रमांण और 
युक्ति से भी पृथिवी और सूर्य आदि सब लोक घूमते हैं । इस विषय में यह प्रमाण है-- 
(आयं गो:०) गौ नाम है पृथिवी, सूर्य्य, चन्द्रमादि लोकों का । वे सव अपनी- 
अपनी परिधि में, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, सो 
पृथिवी की माता के समान है । क्योंकि पर्थिवी, जल के परमाणुश्रों के साथ अपने 
परमाणुझों के संयोग से ही उत्पन्न हुई है और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भ के 
समान सदा रहती है । ग्रौर सूय्ये उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के चारों ओर 
घूमती है । इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता तथा चन्द्रमा का अग्नि 
पिता और जल माता । उनके प्रति वे घूमते हैं। इस प्रकार से सब लोक भ्रपनी 
अपनी कक्षा में घूमते हैं । [ 
इस विषय का संस्कृत में निघण्टु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख 
लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके आधार और ग्राकर्षण से सव लोकों का . 
धारण और भ्रमण होता है । तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पृथिवी श्रादि सब लोकों 
का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है ।॥। १॥ 
या गोवेत्तेनि पर्य्येतिं निष्कृतं पयो दुहाना त्रतनीरंवारत॑ः । 


सा प्र्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥२॥ 
ऋ० अ० ८ ग्र २ । व० १० । मं० १॥। 
भाष्यम्‌ (या गोवंत्तेने०) या पुर्वोक्ता गोवंत्तेन स्वकीयमार्ग 
(ग्रवारतः) निरन्तरं श्रमती सती, पय्येति विवस्वतेऽर्थात्सुर्यस्य$ परितः 
सवतः स्वस्वमागँ गच्छति । (निष्कृतं ) कथंभूतं मागं ? तत्तद्गमनार्थ- 
मीश्वरेण निष्कृतं निष्पादितम्‌ | (पयो दुहाना) श्रवारतो निरन्तरं पयो 
डुहानाऽनेकरसफलादिभिः प्रा रान; प्रपुरयती, तथा (व्रतनी; ) व्रतं स्वकोय- 
खऋमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती | (सा प्र० दाशुषे दानकत्रं, वरुणाय 


भेष्ठकमंकारिणे, देवेभ्यो विद्ृद्धूयश्च, हविषा हविदनिन सर्वाणि सुखानि 


5 -- उन र 
फ ` कचः का का के + ० 


ॐ “सुपां सुलुगिति' सूत्रेण विवस्वत इति प्राप्ते विवस्वते चेति पदं जायते । 
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पृथिव्यादिलोक भ्रमणविषय: १४७ 


दाशत्‌ ददाति । कि कुर्वतो ? प्रत्रुवाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुमुता 
सतीयं वत्तेत इति || २ ॥ 

भाषार्थे-(या गौर्व०) जिस जिस का नाम “गौ” कह ग्राये हॅ, सो सो लोक 
अपने अपने मागं में घूमता, और पृथिवी अपनी कक्षा में सूय्ये के चारों ओर घूमती हे । 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय 


CR) 


किया है, उस उस मार्ग में सब लोक घूमते हें । (पयो दुहाना०) वह गो ग्रनेक प्रकार 
के रस, फल, फूल, तृण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर पुर्ण करती 
है । तथा अपने अपने घूमने के मागे में सब लोक सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त 
हो रहे हैं । (सा प्रब्रुवाणा०) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है, उसी 
के जानने के लिये सब जगत्‌ दृष्टान्त है । और जो विद्वान्‌ लोग हैं उनको उत्तम पदार्थों 
के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और पृथिवी, सूर्य, वायु और चन्द्रादि गो ही. 
प्राणियों की वाणी का निमित्त भी. है ।॥ २ ।। 
७ ~ ७०० च परथिवी | ae 
त्वं सोम पिदामिंः संबिदानोऽनु द्यावापथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्में त इन्दो हविषां विधेम बयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
ऋ० ग्र ६। अ० ४ । व० १३। मं० ३ ॥ 
भाष्यम्‌ (त्वं सोम०) । अअस्यामिप्रायः अस्मिन्मन्त्रे चन्द्रलोकः 
पृथिवीमनुश्रमतोत्ययं विज्ञेषोऽस्ति । 
अ्रयं सोमइचन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्पालकर्गृणेः, सह संविदानः 
सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ सूमिमनुञ्रमति । कदाचित्सूय्यंपृ थिव्योमंध्येऽपि भ्रमन्सन्ना- 
गच्छतीत्यर्थः । अस्याथं भाष्यकरणासमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा 'द्यावापृथिवी एजते' इतिमन्त्रवर्णार्था द्यौः सूय्यंःश पृथिवी च 
भ्रमतश्चलत इत्यर्थः । अर्थात्‌ स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्वे लोका श्रमन्तीति 
सिद्धम्‌ ॥ [३] ॥ 
॥ इति पृथिव्या दिलोक भ्रमणविषय: संक्षेपतः ।। 
भाषार्थ- (त्वं सोम०) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक पृथिवी के चारों 
ओर घूमता है । कभी कभी सूय्ये और पृथिवी के बीच में भी ग्रा जाता है । इस मन्त्र 
थे अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे । 
के 2) ) यह बहुत मन्त्र में पाठ है कि द्यौः नाम प्रकाश करने वाले 
सूर्य आदि लोक, और जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोक है वे कप नट गा 
कक्षा में सदा घूमते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्र लाक भ्रमण क ३ 


॥ इति संक्षेपतः पृथिव्या दिलोक भ्रमणविषय: ॥ 
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अथाकर्षणानुकर्षणविषय: 


"७ 


यदा ते हस्येता हरी वाबुधातें दिवेदिवे । 
आदित्ते विश्वा झुर्बनानि येमिरे ॥१॥ 
ऋ० ग्र ६ । प्र १। व० ६।म्‌० ३ ॥। 
भाष्यम्‌ (यदा ते० ) श्रस्याभिप्रायः-सूर्य्येण सह सर्वषां लोकानामा- 
कर्षणमस्ति, ईश्वरेश सह सुर्य्यादिलोकानां चेति । 
हे इन्द्रेश्वर वा वायो सुय्यं.! यदा यस्मिन्काले ते हरी श्राकषंणप्रका- 
शनहरणाशीलो बलपराक्रमगुणावश्वो किरणौ वा हय्येतो प्रकाशवन्तावत्यन्तं 
वर्षमानौ मवतस्ताभ्यां (दिव्‌) तदन्तरं (दिवेदिवे) प्रतिदितं प्रतिक्षणं 
च (ते) तव गुणाः प्रंकाशाकषंणादयो (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि 
सर्वान्‌ लोकानाकर्षणेन (येमिरे) नियसेन धारयन्ति | ग्रतः कारणात्सबं 
लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो नेव विचलन्तीति ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-(यदा ते०) इस मन्त्र अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ 
सूय्यं का आकर्षण और सूय्यं आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । 


(यदा ते०) हे इन्द्र परमेश्वर! आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब 
संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है । आपके ही सब गुण सूर्य्यादि लोकों 
को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोक अ्रपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर 
उधर चलायमान नहीं होते । 


दूसरा अथ इन्द्र जो वायु, सूर्य्यं है, इसमें ईश्वर के रचे श्राकर्षण, प्रकाश और 
बल आदि बड़े बड़े गुण हैं । उनसे सब लोकों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति 
धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है । इस हेतु से सब लोक अपनी भ्रपनी ही कक्षा में 
चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ।। १।। 


युदा ते मारुती विंशञसतु्यमिन्द्र नियेमिरे । 


आदित्ते विश्वा गुर्वनानि येमिरे ॥२॥ 
ऋण० अ० ६।अ० १।व0६।मं० ४ || 


भाष्यम्‌--(यदा ते मारुती०) ग्रस्याभिप्राय:--श्रत्रापि पुर्वमन्त्र- 
वदाकषंणविद्यास्तीति । 


हे पुर्वोक्तेन्द्र ! यदा ते तव मारुतोर्मारुत्यो मरराधर्माणो मरुत्प्रधाना 
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ग्कर्षणानुकर्षणविषयः १४९ 


वा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे तवाकरषंणधारणनियमं प्राप्नुवन्ति तदेव सर्वाणि 
विशवानि भुवनानि स्थिति लभन्ते। तथा तवेव गुणेनियेमिरे आकर्षण- 
नियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । ग्रत एव सर्वाणि भुवनानि यथाकक्षं अमन्ति. 
वसन्ति च ।।२॥ ) 

भाषार्थ--(यदा ते मारुती ०) अभिप्रायः--इस मन्त्र में भी आकर्षण विद्या है 
हे परमेश्‍वर! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधमंवाली और जिसमें वायु 
प्रधान है, यह आपके आकर्षणादि नियमों से, तथा सूय्यंलोक के आकर्षण करके भी 
स्थिर हो रही है । जब इन प्रजाओं को झापके गुण नियम में रखते हैं, तभी भुवन 
अर्थात्‌ सब लोक अपनी अपनी कक्षा मे घूमते और स्थान में वस रहे हैं ।२।। 

यदा सूय्यैममु दिवि शुक्र ज्योतिरधांरयः । 
आदित्ते विश्वा स्रुवंनानि येमिरे ॥३॥ 
ऋ० ग्र ६ । ग्र १।व०६।मं०५॥ 

भाष्यम्‌ (यदा सुयं०) । श्रभिप्रायः--प्रत्रापि पुर्वेवदभिप्रायः । हे 
परसेश्वरामु सुय्यं भवान रचितवानस्ति । यद्दिवि द्योतनात्मके त्वयि 
शुक्रमनन्तं सामर्थ्यं ज्योतिः प्रकाशसयं वत्तंते, तेन त्वं सुर्य्यादिलोकानधारयो 
धारितवानसि । (आदित्ते) तदनन्तरं (विइवा) विश्वानि सर्वारि 
भुवनानि सूर्य्यादयो लोका श्रपि (येमिरे) तदाकर्षणनियमेनेव स्थिराणि 
सन्ति । ग्रर्थाद्यया सूर्यस्याकषंणेन प्रथिव्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा 
परमेशवरस्याकर्षणेनैव सूर्यादयः सर्वे लोका नियमेन सह वत्तंन्त इति ।॥।३॥ 

भाषार्थ -(यदा सूर्य्य॑०) अअभिप्रायः-इस मन्त्र में भी आकर्षणविचार है । 
हें परमेश्वर! जब उन सूर्य्यादि लोकों को श्रापने रचा, आर आपके ही प्रकाश से 
प्रकाशित हो रहे हैं, और झ्राप अपने अनन्त सामथ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी 
कारण से सूर्य्य और पृथिवी आदि; लोकों और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं । 


इन सृय्ये आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है ॥३॥ 


व॑स्तम्नाद्रोदसी मित्रो अदु्ुतोऽनतुवावंदकृणोज्ज्योतिषा तमः । 
बि चमेणीव धिषणे अवस्तेयदैश्वानरो बिश्वंमधत्त बृष्ण्यम्‌ ॥४॥ 


क्र०प्र० ४ । अ० ५। प्र १०।मं० ३॥। 


भाष्यम्‌-- (व्यस्तम्ताद्रोदसी० ) श्रमिप्रायः-परसेश्वरसूर्यलोको 
सर्वाल्लोकानाकर्ष णप्रकाशास्यां धारयत इति । 
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हे परमेश्वर ! तव सामर्थ्येनेव वेश्वानरः पूर्वोक्तः सूर्य्यादिलोको 
रोदसी द्यावापृथिव्यो भुमिप्रकाशो व्यस्तम्नात्स्तम्भितवानस्ति । गतो 
भवान्‌ मित्र इव सर्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोऽस्ति । श्रदुभुत ग्राश्चय्यं- 
स्वरूपः सः सवितादिलोको ज्योतिषा तमोऽन्तरकृणोत्तिरोहितं निवारितं 
तमः करोति | वावत्तथैव धिषणे धारणकर्त्र्यो द्यावापृथिव्यो धारणाकर्षणेन 
व्यवत्तंयत्‌ । विविधतयैतयोवंत्तंमानं कारयंति । कस्मि्तिव ? चर्मण्या- 
कषितानि लोमानीव | यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकषितानि भवन्ति, 
तथैव सूर्य्यादिबलाकर्षणेन सर्व लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । ग्रतः 
किमागतं ? वृष्ण्यं वीर्यवद्विश्वं सर्वं जगच्च सुर्य्यादिलोको धारयति । 
-सुय्यदिर्धारणमीइवरः करोतीति ।।४॥ 
भाषार्थ-(व्यस्तभ्नाद्रोदसी०) अभिप्रायः--इस मन्त्र में भी आकर्षणविचार 
है । हे परमेश्वर ! आपके प्रकाश से ही वैशवानर सूर्य्यं आदि लोकों का धारण और 
प्रकाश होता है । इस हेतु से सूर्य्यं आदि लोक भी भ्रपने अपने आकर्षण से अपना और 
पृथिवी अदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं। इस कारण से आप सब 
लोकों के परम मित्र और स्थापन करने वाले हैं, और ग्रापका सामर्थ्यं प्रत्यन्त आइचयं- 
रूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं । तथा 
प्रकाशरूप और भ्रप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण 
व्यवहार में वत्तेते हें । इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है । वह 
आकर्षण किस प्रकार से है, कि जैसे त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही 
स्ये आदि लोको के भ्राकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है, और परमेश्वर 
भी-इन सूर्य प्रादि लोकों का आकर्षण कर रहा है ॥ ४। 
आकृष्णन रज॑सा बत्तेमानो निवेशयत्नसूतं मत्यै च | 
हिरण्येन सबिता रथेना देवो याति ुरबनानि पश्य॑न्‌ ॥५॥ 
य० अ० ३३ । मं० ४३ ॥ 
भाष्यम्‌ (ग्राकृष्णेन० ) । श्रभिप्रायः--अत्राप्याकषंणविद्यास्तीति । 
सविता परमात्मा सुय्यंलोको वा रजसा सर्वे्लोकः सहाक्ृष्णेनाकर्षणगुणेन 
सह वत्तंमानोऽस्ति | कथंभूतेन गुणेन ? हिरण्ययेन ज्योतिसंथेन । पुनः 
-कथंमृतेन ? _ समणानन्दादिव्यवहारसाघकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । कि कुवन्‌ 
सत्‌ ” मत्यं मनुष्यलोकममृतं सत्यविज्ञानं किरणसमुह वा स्वस्वकक्षायां 
निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन्‌ । तथा च सत्य पृथिव्यात्मकं लोकं प्रत्यमृतं. 
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मोक्षमोषध्यात्मक वृष्ट्यादिक रसं च प्रवेशयन्सन्सुर्य्यो वत्तमानोइस्ति । स 
च सुर्य्या देवो द्योतनात्मको भुवनानि सर्वान्‌ लोकान्धारयति । तथा 
पश्यन्दर्शेयन्तन्‌ रूपादिकं विभक्तं याति प्रापयतीत्यर्थः । 

ग्रस्मात्पूर्वेमन्त्राद्‌ झुभिरक्तुभिरिति पण्णनुवत्तंनात्सूय्यों द्युभिः 
सर्वे दिवसैरक्तुभिः सर्वाभी रात्रिभिश्रार्थात्सर्वाल्लो कास्प्रतिक्षणमाकषंतीति 
गम्यते | एवं सर्वेषु लोकेष्वात्मिका स्वा स्वाप्याकर्षणशत्तिरस्त्येव | 


तथानन्ताकर्षणशक्तिस्तु खलु परमेश्वरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ | रजो लोकानां 
नामास्ति । श्रत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचार्य्याः-- 

“लोका रजांस्थुच्यन्ते ॥' निर० अ० ४ । खं० १६॥ “रथो रहतेगतिकमंणः 
स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेर्वा, रसतेर्वा ॥' 
निरु० ग्र & । खं० ११॥। “विश्वानरस्यादित्यस्य | निरु० ग्र १२ । खं २१॥। 

श्रतो रथशब्देन रमणानन्दकर ज्ञानं तेजो गृह्यते । इत्यादयो मन्त्रा 
वेदेषु धारणाकर्षणबिधायका बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ ।।५।। 

इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संक्षेपतः | 

भाषा५ं-- (आक्ृष्णेन ०) अभिप्रायः--इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या है । 
सविता जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण 
गुण से सहित वत्तंते हैं। सो हिरण्यय अर्थात्‌ अनन्त बल, ज्ञान और तेज से सहित 
“रथेन' आनन्दपूर्वेक क्रीडा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त हैं । इसमें परमेश्‍वर 
सब जीवों के हृदयों में ग्रमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदेव प्रकाश करता है। और 
सूय्येलोक भी रस झ्ादि पदार्थों को मत्यं अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश करता, और 
सब लोकों को व्यवस्था से अ्रपने अपने स्थान में रखता है । वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा 
ज्ञानी लोगों को श्रमृतरूप मोक्ष देता, और सुर्य्यलोक भी रसयुक्त जो झोषधि और 
वृष्टि का अ्रमृतरूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है । सो परमेश्वर सत्य असत्य 
का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जनाता है । तथा सूय्येलोक भी 
रूपादि का विभाग दिखलाता है । ८ 

इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में 'द्युभिरक्तुभि: इस पद से यही अर्थ आता है कि 
दिन रात अर्थात सब समय में सब लोकों के साथ सुय्येलोक का, शर सूर्य प्रादि लोकों 
के साथ परमेश्वर का आकर्षण हो रहा हैं। तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से 
आपना अपना आकर्षण है, और परमेश्वर की तो ग्राकर्षणरूप शक्ति अनन्त है । यहां 
लोकों का नाम 'रज' है। और रथ शब्द के अनेक रथे हैं, इस कारण से कि जिससे 
रमण और आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको 'रथ' कहते हैं । इस विषय में निरुक्त का 
प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । ऐसे धारण और प्राकर्षणविद्या 
के सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं ॥५॥ _ | | 

॥ इति धारणाकर्षणविषयः संक्षेपतः ।॥। 
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अथ प्रकाश्यप्रकाशकविषयः संक्षेपतः 


रि 


सुय्यंण चन्द्रादयः प्रकाशिता मवन्तीत्यत्र विषये विचारः-- 
मत्येनोत्तभिता भूमिः द्स्येंगोत्रमिता द्योः । 
क्रतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो आघैं श्रितः ॥१॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेंनः पृथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहिंतः ॥२॥ 
अथवं० कां० १४ | [प्रपा० २९ ] अनु० १ । मं १-२ ॥ 
कः स्विदेकाकी चरति क उं स्विज्जायते पुनः । 
किशस्विद्धिमस्य भेषजं कि वा वर्षन महत ॥३॥ 
ब्य्थे एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुर्न! । 
अग्निह्रिमस्य भेष॒जं भूमिंरावर्पन॑ महत ॥४॥ 
य० ग्र० २३ । म० ६-१० ।। 
साष्यम्‌-- ( सत्येनोश) । एंषामभिप्राय:--श्रत चन्द्रपृथिव्यादि- 
लोकानां सुय्यंः प्रकाशको$स्तीति । री 
इयं भूमिः सत्येन नित्यस्वरूपेण म्रह्मणोत्तभितोध्वंमाकादामध्ये 
धारितास्ति वायुना सूर्येण च | (सुर्य्येरग) तथा द्यौः सवः प्रकाशः सुय्यं- 
णोत्तभितो धारितः । (क्रतेन०) कालेन सुर्य्येण वायुना वाऽऽदित्या द्वादश 
मासाः किररणाख्रसरेणशवो बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । (दिवि सोमो 
श्रधिशित;) एवं दिवि द्योतनात्मके सुय्येप्रकाशे सोमश्रन्द्रमा श्रधिश्चित 
श्राथित; सन्प्रकाशितो भवति । ग्र्थाञचस््रलोकादिषु स्वकीयः प्रकाशो नास्ति, 
सब चन्द्रादयो लोकाः सय्यप्रकाशेनेव प्रकाशिता भवन्तीति चेद्यम्‌ ॥१॥ 
(सोमेनादित्या०) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य 
ततो निवृत्य च भूमि प्राप्य बलिनो बलं कत्त शीला भवन्ति, तेषां 
बलप्रापकशीलत्बात्‌ । तद्यथा, यावन्तो [ (यावति) ] ऽन्तरिषक्षदेज्ञे सुय्य- 
प्रकाशस्यावरणं पृथिवी करोति तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति | तत्र 
ूय्यकिरणापतनामावात्तदभावे चोष्णत्वाभावात्ते बलकारिशो बलवन्तो 
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सवस्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाद्योषध्यादिना च पृथिवी मही 
बलवती पुष्टा भवति । ग्रथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे समोपे चन्द्रमा 
ग्राहितः स्थापितः सन्वत्तंत इति विज्ञेयम्‌ ॥२॥। 

(कः स्वि) । कोह्यकाकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽत्र स्वेनेव स्वयं 
प्रकाशितः सन्‌ भवतौति ? कः पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शीतस्य 
भेषजमोषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणाथं सहक्षेत्त्रमव किमत्र भवती ति 
प्रश्नाश्वत्वारः ॥।३॥ 


एषां क्रमेणोत्तरारि-- (सुय्यं एकाकी०) । ग्रस्मिन्संसारे सूय्यं 
एकाकी चरति, स्वयं प्रकाशमानः सन्नन्यान्सर्वान्‌ लोकात्‌ प्रकाशयति । 
तस्येव प्रकाशेन चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि स्वतः प्रकाशः 
कश्चिदस्तीति । श्रग्निहिमस्य शीतस्य भेषजमौषघमस्तीति । सुमिमंहदावपनं 
बीजारोपणादेरधिकरण क्षेत्रं चेति ।।४॥ 

वेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंभूता सन्त्रा बहवः सन्ति । 

॥ इति प्रकाइ्यप्रकाशकविषयः ॥। 

भाषार्थ- (सत्येनो०)इन मन्त्रों में पही विषय गौर उनका यही प्रयोजन है कि 
लोक दो प्रकार के होते है--एक तो प्रकाश करने वाले, दूसरे वे जो प्रकाश किये 
जाते हैं । 

अर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही भ्रपने सामर्थ्य से सूर्य्ये आदि सब लोकों को 
धारण किया है । उसी के सामर्थ्य से सूर्य्यलोक ने भी अन्य लोकों को धारण और प्रकाश 
किया है । तथा ऋत भ्रर्थात्‌ काल महिने सूर्यं किरण और वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल 
त्रसरेणु आदि पदार्थो का यथावत्‌ धारण किया है ।* (दिवि कोमो०) इसी प्रकार दिवि 
अर्थात्‌ सूय्ये के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य 
आदि लोक का ही है । और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है । परन्तु चन्द्र आदि लोकों 
में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सूर्ये भ्रादि लोकों से ही चन्द्र और पृथिव्यादि लोक 
प्रकाशित हो रहे हैं 11१॥ 

(सोमेनादित्या०) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होके, उससे 
उलट कर भूमि को प्राप्त होके बलवती होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं । क्योंकि 
आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथिवी कौ छाया रोकतो है, उस उस 
PUNT NNSA Hi HE स्स्ससस्स्सम्सस्स्फ्स 

१. महीने--सं० २॥ सं० ॥ 

२. तथा ऋत अर्थात्‌ काल ने महिने सूय्यं ने किरण प्रौर वायु ते भी यथायोग्य और 
सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का धारण किया है । हस्तलेख ॥ सं० ॥ 
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देश में शीत भी अधिक होता है । जिस जिस देश में सूर्य्यं की किरण तिरछी पड़ती है, 
उस उस देश में गर्मी भी कमती होती है । फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के 
अधिक होने से सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं । उन को जमने मन पुष्टि 
होती है । और जब उनके बीच में सूय्ये को तेजोरूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाफ 
उठती है । उनके योग से किरण भी बलवाली होती हैं । जेसे जल में सूर्य्ये का प्रतिबिम्ब 
अत्यन्त चमकता है, भौर चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि ओषधियाँ (क 
पुष्ट होती हैं, मौर उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के 
समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥ २॥। 


(कः स्वि०) । इस मन्त्र में चार प्रश्‍न हैं । उनके बीच में से पहिला (प्ररन)-- 
कौत एकाकी अर्थात्‌ ग्रकेला विचरता, और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? (दूसरा )-- 
कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है ? (तीसरा)--शीत का औषध क्या है ? और 
(चौथा) कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात्‌ स्थूल पदार्थं रखने का स्थान है ? ।। ३ ।। 

इन चारों प्रश्‍नों का क्रम से उत्तर देते हैं -(सूर्य एकाको०) । (१) इस संसार 
में सूय्ये ही एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और भ्रपनी ही कोल पर घूमता है, तथा 
प्रकाशस्वरूप होकर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है । (२) उसी सूर्य के प्रकाश से 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है । (३) शीत का औषध अग्नि है । (४) और चौथा यह है-- 
पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत है । 

वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं । उनमें से यहां एकदेशमात्र 
लिख दिया है । वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूर्वक ग्रा जावेंगे ।। ४ ॥। 


॥ इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः ।। 
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अथ गणितविद्याविषयः 


एकां च मे तिस्रथ मे तिस्रश्च मे पञ्च॑ च में पञ्च च मे सप्त च मे 
सप्त च॑ में नवं च मे नव॑ च म एकादश च म एकांदश च मे त्रयोंदश च मे 
त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्त्दश च मे सप्रदश च मे 
नवंदश च मे नवंदश च म एकंवि शशतिश्च मे एकंवि श्शातिश्र मे त्रयोंविश्शतिश्र 
मे त्रयोबिशशतिश्च मे पञ्च॑विश्शातिश्च मे पञ्चबिश्शतिश्व मे सप्तविश्यातित्र मे 
सप्तविश्शतिश्र मे नवविशतिश्च मे नव॑बिश्ञ्चतिश्च म एकैत्रिश्शतिश्र म॒ एकत्रिश- 
शच्च मे त्रय॑स्रिश्शच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥१॥ 


चत॑स्रश्च मेऽष्टौ च॑ मेऽष्टौ च॑ मे द्वादश च मे द्वाद॑श च में पोडेश च मे 
पोश च मे विश्शतिश्र मे बिश्शतिर्थ मे चतुविश्शतिश् मे चतुर्विश्शतिश्र 
मेऽष्टाविंश्शातिश्च मेऽष्टाविशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिशच्च मे षट्त्रिश- 
शच्च भे षट्त्रिंशच्च मे चत्बारिश्शच्च मे चत्वारिशशच्चं मे चतुअत्वारि₹- 
झच्च मे चतुं्चत्वारिश्शच्च मेऽष्टाचंत्वारिशशाच्च मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥२॥ 

य० ग्र १८ | म० २४, २५॥। 

भाष्यस्‌- श्रभिप्रायः--श्रनयोमंन्त्रयोमंध्ये खल्वीश्वरेराङ्गबोजरेखा- 
गणितं प्रकाशितसिति । (एका०) एकार्थस्य या वाचिका संख्यास्ति 
(१), सेकेन युक्ता द्रौ भवतः (२), यत्र द्वावेकेन युक्तो सा त्रित्व- 
वाचिका (३) ।। १॥। 

दवाभ्यां द्वौ युक्तो चत्वारः (४), एवं तिसृभिस्त्रित्वसंख्यायुक्ता षट्‌ 
(६), एवमेव चतस्रश्च मे पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रियया- 
ऽनेकविधाइकगणितविद्या सिध्यति | ग्रन्यत्खल्वत्रानेकचकाराणां पाठा- 
न्मनुष्येरनेकविधा गणितविद्याः सन्तीति वेद्यम्‌ । 

सेयं गणितविद्या वेदाङ्गे ज्योतिषशास्त्रं प्रसिद्वास्त्यतो नात्र 
लिख्यते । परन्त्वीहशा मन्त्रा ज्योतिषशास्त्रस्थगरितविद्याया मुलमिति 
विज्ञायते । इयमङ्कसंख्या निश्चितेषु संख्यातपदार्थषु प्रवत्तते । 

ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तेषां विज्ञानार्थं बीजगरितं प्रवत्तंते । 
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तदपि विधानम्‌ 'एका चेति | ग्र-क इत्यादिसंकेतेनैतन्मन्त्रा दिभ्यो बीजं- 


गणितं निसरतीत्यवधेयम्‌ ।।२॥। 
२ ३ १ उ १ त २३ % वर रर २१ २ 
अगन झा याहि बौतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि ॥। 
साम०छं० प्र १ | खं० १ । [मं० १।।] 
यथैका क्रिया दृचर्थकरी प्रसिद्धेति न्यायेन स्वरसङ्केताङ्क बीजगरिपत- 
मपि साध्यत इति बोध्यम्‌ | एवं गरिएतविद्याया रेखागरिएतं तृतीयो भागः 


सोऽप्यत्रोच्यते । | 
भाषार्थ (एका च से०) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अङ्क, बीज और 
रेखा भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम भ्रद्धू (१) जो 
संख्या है, सो दो बार गणने से दो की वाचक होती है । जैसे ११०२ । ऐसे ही एक 
के आगे एक, तथा एक के आगे दो, वा दो के प्रागे एक आदि जोड्ने से भी समक 
लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४), तथा तीन (३) को तीन 
(३) के साथ जोड़ने से (६), अथवा तीन को तीन से गुणने से ३३०६ हुए ॥१॥। 
इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, ग्राठ के साथ 
आठ इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणितविद्या 
निकलती है । जैसे पांच के साथ पांच (५५), वेसे ही पांच पांच छः छः (५५) 
(६६) इत्यादि जान लेना चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के श्र्थों को आगे योजना करने 
से अङ्को से अनेक प्रकार की गणितविद्या सिद्ध होती है, क्योंकि इन मन्त्रों के श्र्थ और 
अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्य को अनेक प्रकार की गणितविद्या भ्रवश्य जाननी 
' चाहिये । 
और जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के 
मन्त्रों के अभिप्राय से गणितविद्या सिद्ध की है । और भ्र्ठो से जो गणितविद्या निकलती 
है, वह निश्चित मरौर संख्यात* पदार्थों में युक्त होती है ! 


ओर अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीज गणित होता है, सो भी 


'एका च मे० ' इत्यादि मन्त्रं ही से सिद्ध होता है। जैसे (गक) (ग्र - क) (क--अ) 
इत्यादि संकेत से निकलता है । यह भी वेदों ही से क्रषि मुनियो ने निकाला है । 


(अग्न आ०) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजगणित निकलता है । ग्रौर इसी प्रकार 
से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है ।।२।। 


१-वेसे ही छः छः (६६) सात सात (७७) ग्राठ भ्राठ (८८) इत्यादि । इस प्रकार 
पाठ होना चाहिये ॥सं०॥ 
२--असंख्यात-ह० छ० व सं० १-२ ॥सं०॥ 
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य वेदिः परो अन्त॑ः एथिव्या अयं य॒ज्ञो सुर्वनस्य॒ नामिः । 
अयंशसोमो बृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच! परमं व्योम ॥३॥. 
य० झ० २३ । मं० ६२॥। 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ ।- 
छन्द; किमासीत्‌ प्रउंगं क्िमुक्यं यहेवा देवमर्यजन्त विशवे ॥ ४॥। 
; ऋ० अ० ८ । प्र. ७। व० १८ | म० ३॥। 
भाष्यम्‌-- (इयं वेदि!०) । भ्रभिप्राय/--अ्रन्न मन्त्रयो रेखागणित 
भ्रकाशयत इति । 
इयं या वेदिस्त्रिकोणा, चतुरस्रा, सेनाकारा, वर्तुलाकारादियुक्ता 
क्रियतेऽस्या वेदेराकृत्या रेखागरिपतोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं पृथिव्याः 
परोऽन्तो यो भागोऽर्थात्सवंतः सूत्रवेष्टनबदस्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं 
यज्ञो हि संगमनीयो रेखागरिपते मध्यो व्यासार्यो मध्यरेखाल्यञ्न सोऽयं 
भुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति | (ग्रय€ सो०) सोमलोको- 
प्येवमेव परिध्यादियुक्तोऽस्ति | (वृष्णो झइव०) वृष्टिकत्तुः सुयंस्यार्तेर्वा- 
योर्वा वेगहेतोरपि परिघ्यादिकं तथेबास्ति । (रेतः) तेषां वीयंसोषधि- 
रूपे सामर्थ्यार्थ विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । (ब्रह्मायं वा०) यद्‌ ब्रह्मास्ति 
तद्वाण्याः (परमं व्योम) भ्रर्थात्परिधिरूपेणान्तरबहिः स्थितमस्ति ॥॥३॥ 
(कासीत्‌ प्रमा) यथार्थज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः 
कासीत्‌ ? सवस्येति शेषः | एवम्‌ (प्रतिमा) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, 
यया परिमाणं क्रियते, सा कासोत्‌ ? एवमेवास्य ([कि] निदानम्‌) 
कारणं किमस्ति ? (ग्राज्यम्‌०) ज्ञातव्यं घृतवत्सारमुतं चास्मिन्‌ जगति . 
किमासीत्‌ ? सवंदुःखनिवारकमानन्देन स्निग्धं सारमृत च ? (परिधिः 
क०) तथास्य सर्वस्य विश्वस्य पृष्ठावरण क ग्रासीत्‌ गोलस्य पदाथंस्योपरि 
सवतः सूत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्युच्यते । (छन्दः) 
स्वच्छन्दं स्वतन्त्रं वस्तु किमासीत्‌ ? (प्रउगं०) ग्रहोक्थं स्तोतव्यं किमा- 
सीत्‌ ? इति प्रश्‍ताः । एषासुत्तराणि--(यहेवा दे) यत्‌ यं देवं 
परमेश्वर विश्वेदेवाः सव विद्वांसः (श्रयजन्त) समपुजयन्त, पूजयन्ति, 
पृजयिष्यन्ति च, स एव सर्वस्य (प्रमा) यथार्थतया ज्ञातास्ति, (प्रतिमा) 
_ परिमाणकर्ता एवसेवाग्नेऽपि पर्वाक्तोऽर्था योजनीयः । 
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परत्रापि 'परिधि' शब्देन रेखागरितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । . सेयं 
विद्या ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश उक्तास्ति । एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि 
वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति ॥[४]॥ | | 
॥ इति संक्षेपतो गणितविद्याविषय ।। 


गे (इयं वेदिः०) । अभिप्राय- इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश 
- किया ह क्योंकि वेदी bs में रेखागणित का भी उपदेश है । जैसें तिकोन 
चौकोन, सेनपक्षी के आकार श्रौर गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो 
गरायो ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था ।, क्योकि (परो अन्त: १0 ) पृथिवी का जो 
चारों ओर घेरा है, उसको परिधि, और उपर से अन्त तक जो पृथिवी को रेखा है 
उसको व्यास कहते हैं । इसी प्रकार से इन मन्त्रं में प्रादि, मध्य और अन्त आदि रेखाग्रों 
को भी जानना चाहिये, और इसी रीति से तिर्येक्‌ विषुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती 
हैं ॥३॥। 

(कासीत्प्र०) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या है! (प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल 
किया जाय सो क्या चीज है? (निदानम्‌) अर्थात्‌ कारण जिससे कायं उत्पन्न होता है, 
वह क्या चीज है (आज्यं) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है? (परिधिः०) 
परिधि-किसको कहते हैं? (छन्दः०)स्वतन्त्र वस्तु क्या है ? (प्रउ०) प्रयोग भौर 
शब्दों के स्तुति करने के योग्य क्या है? इन सातों प्रइनों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता 
है (यहेवा देव०) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, वही परमेश्‍वर प्रमा आदि नाम 
वाला हू । 


इन मन्त्रों में भी 'प्रमा' और 'परिधि' आदि शब्दों से रेखागणित साधने का 
उपदेश परमात्मा ने किया है । सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या ग्रार्यो ने वेदों से ही 
सिद्ध की है और इसी ब्रार्य्यावत्तंदेश से सर्वत्र भूगोल में गई हे ॥ [४] ।। 


॥ इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः ।। 
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० 


स्तुतिविषयस्तु 'यो भुतं च' इत्यारम्योक्तो, वक्ष्यते च । अथेदानीं 
प्राथेनाविषय उच्यते-- 

तेजोंऽमि तेजो मयिं धेहि वीय्येमासि वीयं मार्यें घेडि बलमासे बलं मयिं 
धेहि । ओजो$स्योजो मिं घेहि मन्युरंसि मन्युं मर्यि धेहि सहोऽसि सहो 
मायं धेहि ॥१॥ य० अ० १६ | मं० ६ ॥। 

मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दंधात्वस्मान रायो मघवां नः' सचन्ताम्‌ । 

अस्मार्कश सन्त्वाशिषः सत्या न॑ः सन्स्वाशिषः० ॥२। | 

य० अ० २। मं० १०॥ 
याँ मेधा देवगणाः पितरश्चोपासत । 
तया मामद्य मेघयाग्नें मेधाविनं कुरु स्त्राहा ॥३॥ 
य० ग्र० ३२। मं० १४॥। 
भाष्यम्‌ ग्रभिप्रायः-- 'तेजोऽसी'त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिः 
प्रार्थना दिविषयाः प्रकाशयन्त इति बोध्यम्‌ । 

(तेजोऽसि०) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणः प्रकाश- 
मयोऽसि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञानं धेहि | (वीय्यंससि०) हे परमेश्वर ! 
त्वं वीयंमस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि शरीर बुद्धिशोययंस्फूर्त्या दि- 
बीय्यं पराक्रम स्थिरं निधेहि । (बलम्‌ ०) हे महाबलेश्वर ! त्वसनन्त- 
बलमसि, मय्यप्यनुग्रहत उत्तमं बलं धेहि स्थापय । (श्रोजो०) हे 
परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मम्यप्योजः सत्यं विद्याबलं घेहि । (मन्युरसि) 
हे परमेश्वर ! त्वं मन्युर्दष्टानप्रति क्रोघकृदसिः मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्प्रति 
मन्यं धेहि । (सहो$सि०) हे सहनशोलेश्वर ! स्वं सहोऽसि सय्यपि सुख- 
दुःखयुद्धादिसहनं धेहि । एवं कृपयेतदा दिशुभान्गुरान्मह्य देहीत्यथंः ।। १।। 

(मयीदमिन्द्र०) हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मत ! सयि सदात्मनि 
_ओतादिकं मनश सर्वोत्तम अवात दधातु तयाज्मां्र पोषयडु | अर्थात 


१--मूल में--०समपंणोपासना विद्या विषयः ॥ सं० 


॥ 1 
२- संहिता में उपलब्ध पाठ:--मघवान:-- ॥ स० ॥ 
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संर्वोत्तमे! पदार्थ: सह वत्तंमानानस्मान्सदा कृपया करोतु पालयतु च । 
(झस्मान्‌ रायो० ) तथा नोऽस्मभ्यं सघं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ 
स मघवा भवान्‌ स परमोत्तमं राज्यादिधनमस्मदर्थं दधातु । ( सचन्ताम्‌) 
सचतां तत्र चस्मान्‌ समवेतान्करोतु । तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां 
समवेता सवस्त्वितीइवराऽऽत्तास्ति। (ग्रस्माक४ स०) तथा हे भगवन्‌ ! 
स्वत्कृपमाऽस्माकं सर्वा झाशिष. इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु | मा काश्चिद- . 
स्माकं चक्र्वात्तराज्यानुशासनाबय श्राशिष इच्छा मोघा भवेयुः ॥ २।। 

(याँ सेघां) हे भ्रग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धार णावत्या 
बुद्धया सह (मा) मेधाविनं सर्वदा कुरु। का सेधेत्युच्यते- ( देवगणाः ०) 
विद्वत्समृहा!, पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते । (तया०) तया मंघया 
(ग्रद्य) वत्तंमानदिने मां सर्वदा युक्तं कुर संपादय । (स्वाहा) 

रत्र स्वाहाशव्दार्थं प्रमाणं निरक्तकारा ग्राहः 

'स्वाहाकृतय!, स्वाहेत्येतत्सु प्राहेति बा, स्वा वागाहेति वा स्वं 
प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जृहोतीति वा | तासामेषा भवति | 

निरु० ४० ८ । खं० २० ॥ 

स्वाहाशव्दस्यायमर्थः--(सु ग्राहेति वा) सु सुष्ठु कोमलं मधुर 

कल्याणकर प्रियं वचनं सर्वेमंतुष्येः सदा वक्तव्यम्‌ | (स्वा वागाहेति वा) 

या ज्ञानमष्ये स्वकोया वाग्वत्तते, सा यदाह तदेव वागिन्ट्रियेण सर्वदा 

वाच्यम्‌ (स्वं प्राहेति वा) स्वं स्वकोयपदाथं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं, न 

परपदाथं प्रति चेति (स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा) सुष्टु रोत्या संस्कृत्य 
संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्य्यायार्थाः ।।२।। 


साषाथं-भ्रब गणितविद्याविषय के परचात्‌ 'तेजोऽसी'त्यादि मन्त्रों में केवल 
' ईक्वर की प्रार्थना, याचना समर्पण श्रौर उपासना विषय) हे सो भ्रागे लिखा जाता ह्‌ । 
परन्तु जानना चाहिये कि स्तुतिविषय तो 'यो भूतं च०' इत्यादि मन्त्रों में कुछ कुछ लिख 
दिया है, ग्रौर आगे भी कुछ लिखेंगे । यहाँ पहिले प्रार्थनाविषय लिखते हेँ-- 
(तेजोऽसिl) भ्रर्थात हे परमेश्वर ! श्राप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी 
कृपा से विज्ञानरूप प्रकाश कीजिये । (वीर्यमसि०) हे जगदीइवर ! आप अनन्त पराक्रम 
बाले हैं, मुझको भी पूर्ण पराक्रम कीजिये । (बलमसि०) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! 
आप भ्रपने भ्रनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा में पूर्ण बल दीजिये: । (ओजो०) हे 


---उपासना विषय 'युञ्जते मन उत०' इत्यादि मन्त्र से प्रारम्भ किया है ॥ सं० ॥ 
१ युन्ज 
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सर्वश्क्तिमन्‌ ! आप सब सामर्थ्य के निवासस्थान हैं, भ्रपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्ये 
का निवासस्थान मुझको भी कीजिये । (मन्युरसि०) हे दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! भाप 
दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुंझ में भी रखिये (सहोऽसि०) 
हे सबके सहन करनेहारे ईश्वर ! श्राप जैसे पर्थिवी आदि लोकों के धारण और 
नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं, वेसे ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, गरमी, 
भूख, प्यास और युद्ध आदि का सहने वाला मुझको भी कीजिये । ग्रर्थात्‌ सब शुभ गुण “ 
मुझको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १॥। Tp) 


(मयीदमिन्द्र०) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा.से श्रोत्र प्रादि 
उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुझ में स्थिर कीजियेः। अर्थात्‌ हमको उत्तम . 
गुण और पदार्थो के सहित सब दिन के लिये कीजिये । (झस्मान्‌ रा०) हे परमधन 
वाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य और धन वाले हमको सदा के लिये. कीजिये । 
(सचन्तां०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यो ! तुम लोगं सब 
काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते 
रहो । (अस्माश्स०) हे भगवन्‌ ! आपको कृपा से हम लोगों की सब इच्छा स्वेदा 
सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कमें करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य . 
आदि बड़े बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ।। २॥। 

(यां मेधा०) इस मन्त्र का यह भ्रभिध्राय है कि-हे परमात्मन्‌ ! झाप अपनी 
कृपा से, जो अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, 
उससे युक्त हम लोगों को कीजिये, कि जिसके प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ भ्रौर पितर 
अर्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग झापकी उपासना सब दिन करते रहें । (स्वाहा०) इस शब्द 
का अर्थ निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा है, सो लिखते हैं कि-  . 


(सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला भ्रौर प्रिय 
वचन सदा बोलना चाहिये । (स्वा वागाहेति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निइचय करके 
जानना चाहिये, कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वत्तंमान हो, जीभ से भी सदा _ 
वसा ही बोलें, उससे विपरीत नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य भ्रपने ही पदार्थ को 
अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात्‌ जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषाथ से 
उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा सन्तोष करें । (स्वाहुत्तं ह) भर्थात्‌ सवे दिन 
अच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करने वाले होम 
को किया करें । रोर 'स्वाहा' शब्द का यह भी रथ है कि सब दिन मिथ्यावाद को छोड्‌ 
के सत्य ही बोलना चाहिये ॥।३।। ; | 

स्थिरा वः सन्त्वायुंधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कमे । ` 


यष्माकमस्त तर्विषी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिनः ॥ ४ ॥ | 
ज = == a 
ऋ० प्र १ । अ०३। व० १८ । म० २॥ कलर 
२१ ट 
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इवे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व॒ बरह्मणे पिन्वस्व क्ष॒त्राय॑ पिन्वस्व द्यार्वापृथिवीस्याँ 
पिन्वस्व । घर्मीसि सुधर्मामेन्यस्मे नुम्णानिं धारय बरक घारय क्षत्रै घारय विशे 
घारय ॥ ५ ॥ य० अ० ३८ । मं० १४॥ 

यज्जाग्र॑तो दूरमुदेति देवं तदु सुतस्य तथैवैति । 

दरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवर्सङ्कटपमस्तु ॥ ६ ॥ 

2 ee य० झ० ३४। मं० १ ॥।। 

वाजश्च मे प्रस॒वश्च॑ भे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे घीतिश्च मे कतुंथ में ॥ 

[यजु० १८। १] 
भाष्यम्‌-(स्थिरा व!०) श्रमिप्रायः--ईश्वरो जीवेभ्य आशीदंदा- 
तोति विज्ञेयम्‌ 

हे मनुष्या वो युष्माक (श्रायुधा) श्रायु धान्याग्तेयाख्रादीनि, शतध्नी- 
सुञुण्डीधनुर्बाणास्यादीनि श्राण च (स्थिरा) मदनुग्रहेण स्थिरारिए 
सन्तु । (पराणुदे) दुष्टानां शत्रूणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । 
तथा (वीळ_) म्रत्यन्तहृढानि प्रशंसितानि च (उत) एवं शत्रसेनाया अपि 
. (प्रतिष्कभे) प्रतिष्टम्भनाय पराङ्मुखतया च पराजयकरणाय सन्तु । तथा 
(युष्माकमस्तु तविषी० ) युष्माकं तविषि सेनाऽत्यन्तप्रशंसनीया बल चास्तु । 
थेन युष्माकं चक्रवतिराज्यं स्थिरं स्थादूदुष्टकमंकारिणां यृष्मद्विरोधिनां 
शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ । (मा मत्येस्य मा०) परन्त्वयमाशीर्वादः 
सत्यकर्मानुष्ठानिस्यो : हि ददामि, किन्तु मायिनोऽन्यायकारिणो मर्त्यस्य 
मनुष्यस्य च कदाचित्‌ मास्तु । भ्रर्थान्निव दुष्टकर्मकारिभ्यो मनुष्येस्यो- 
ऽहमाशीर्वादं कदाचिद्ददामीत्य मिप्रायः ।। ४ ॥। 

(इषे पिस्वस्व०) हे भगवन्‌ ! इषे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृष्टायन्नाय 
चास्मात्‌ त्वं पिन्वस्व, स्वतन्त्रतया सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु (ऊजे) 
वेदविद्याविज्ञानग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणां ब्राह्मवणांयोग्यान्‌ कृत्वा 
सदा पिन्वस्व, हृढोत्साहयुक्तानस्मान्‌ कुरु । (क्षत्रा०) क्षत्राय साम्राज्याय 
पिन्वस्व, परमवीर [वब] तः क्षत्रियस्वभावयुक्तान्‌ चक्रर्वात्तराज्यसहिता- 
नस्मान्‌ कुरु । (द्यावापू०) एवं यथा द्यावापृथिवीभ्यां सूर्य्यारिनभुस्या- 
दिभ्यः पदार्थेभ्यः सवंजगते प्रकाशोपकारो भवतः, तथंव कलाकोशलयान- 
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चालनादिविद्यां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुमः: एतदर्थमस्सान्‌ 
पिन्वस्वो्तमप्रयत्नवतः कुरु ! (धर्मासि०) हे सुधमं परमेश्वर ! त्वं धर्मासि 
न्यायकार्येस, श्रस्सानपि न्यायधमंयुक्तान्‌ कुरु । (असेनि०) हे स्वहित- 
कारकेइवर ! यथा त्वममेनिनिवेंरोऽसि, तथाऽस्मानपि - स्वं मित्रान्तिर्वेरान्‌ 
कुरु । तथा (मस्मे) भ्रस्मद्थं (न्‌स्णानि) कृपया सुराज्यसुनियमसुरत्ना- 
दीनि धारय, एवमेवास्माक (ब्रह्म०) वेदविद्यां ब्राह्मणवणं च धारय, 
(क्षत्रं) राज्यं क्षत्रियवरणं च धारय, (विशं०) वेश्यवरां प्रजां च धारंय। 
्रर्था्सर्वोत्तमान्‌ ग्ुणानस्मन्निष्ठान्‌ कुविति प्राथ्यंते याच्यते च भवान्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्छां सम्पूर्णा संपादयेति ॥ ५॥ 


(यज्जाग्रतो दू०) यन्‌ मनो जाग्रतो सनुष्यस्य दुरमुदैति सर्वेषासिन्द्रि- 
याणामुपरि वत्तेमानत्वादधिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति, (देवम्‌) ज्ञालादिदिव्य- 
गुरायुक्‍तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितरक, सुप्तस्य पुरुषस्य (तथेव) तेनेव 
प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्रष्ट (एति) प्राप्नोति, एबं सुषुप्तो च दिव्या- 
नस्दयुक्ततां चेति, तथा (दूरंगमम्‌) भ्र्थादृदूरगमनशीलमस्ति, (ज्योतिषां- 
ज्योति०) ज्योतिषामित्द्रियाणां सूर्यादीनां च 'ज्योतिः सर्वपदार्थप्रकाशकम्‌, 
(एकम्‌) सहायं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर ! मवत्कृपया (तन्मे०) तन्‌ से 
मम सनो मननशील सत्‌, शिवसंकल्प कल्याणेष्टधमंशुभगुणप्रियमस्तु ॥६॥ 

`. एवमेव “वाजश्च मः इत्यष्टादशाध्यायस्थमंन्त्रेः सवंस्वसमरपेरणं परमेश्व ` 
. राय कत्तंव्यमिति वेदे विहितम्‌ । ग्रतः परमोत्तमपदार्थं मोक्षमारस्याज्नः 
पानादिपय्यंन्तमीशवराद्याचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 

साषाथं--(स्थिरा वः०) इस मन्त्र में ईश्‍वर सब जीवों को प्राशीर्वाद देता है 
कि- हे मनुष्यो ! तुम कोल सब काल में उत्तम बल वाले हो । किन्तु तुम्हारे. (झायुधा) 
अर्थात्‌ आग्नेयादि भ्र्न और शतध्नी = तोप, भुशुन्डी = बन्दूक; धनुषबाण और तलवार 

आदि शस्त्र सब स्थिर हों । तथा (पराणुदे) मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र भोर शस्त्र सब 
दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने के योग्य होवें । (वीळू) तथा वे प्रत्यन्त दृढ़ ग्रौर प्रशंसा 
करने के योग्य होवें । (उत प्रतिष्कभे०) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्त्र ओर शस्त्र सब दुष्ट 
शत्रुओं की सेना के वेग थांभने के लिये प्रबल हा । तथा (युष्माकमस्तु त०) हे मनुष्यो ! 
तुम्हारी (तविषी०) अर्थात्‌ सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित 
बल और चत्रवत्तिराज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रश्रो का सदा पराजय होता रहे। (मा 
मत्येस्य०) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के 
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लिये है, और जो (मायि०) अर्थात्‌ कपटी, छली ग्रन्यायकारी भौर दुष्ट मनुष्य हैं 
उनके. लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा । इसलिये 
तुम लोग सदा धमंकार्यो ही को करते रहो ॥४॥ टु 

(इषे पिन्वस्व०) हे भगवन्‌ ! (इषे०) हमारी शुभ कमं करने ही की इच्छा 
हो, और हमारे शरीरों को उत्तम भन्न से सदा पुष्टियुक्त रखिये । (अर्जे०) भ्रर्थात्‌ अपनी 
कृपा से हमको सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिये । (ब्रह्मणे०) 
सत्यशास्त्र भ्रर्थात्‌ वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने ग्रौर उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको 
अत्यन्त समर्थ कीजिये । अर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों श्रौर कर्मों को करके 
ब्राह्मणवर्ण हों । (क्षत्राय०) हे परमेदवर ! आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवत्तिराज्य 
और शुरवीर पुरुषों की सेवा से युक्त हों, कि क्षत्रियवर्ण के अधिकारी हमको कीजिये । 
(द्यावापृ०) जैसे पृथिवी, सूर्य, अग्नि, जल और वायु श्रादि पदार्थों से सब जगत्‌ का 
प्रकाश भौर उपकार होता है, वैसे ही कला कोशल, विमान श्रादि यान चलाने के लिये 
हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले 
हों, (धर्मासि०) हे सुधमंत्‌ न्यायकरनेहारे ईश्‍वर ! आप न्यायकारी हैं, वैसे हमको भी 
न्यायकारी कीजिये । (भ्रमे०) हे भगवन्‌ ! जेसे आप निर्वेर होके सबसे वत्तंते हो, वसे 
ही सबसे वेररहित हमको भी कोजिये । (अस्मे) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये 
(नृम्णानि०) उत्तम राज्य, उत्तम धन भ्रोर शुभगुण दीजिए (ब्रह्म०) हे परमेश्वर ! 
आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या युक्त कीजिये । (क्षत्रं०)) हमको अत्यन्त 
चतुर, शुरवीर और क्षत्रियंवर्ण का ग्रधिकारी कीजिये। (विशं०) अर्थात्‌ वेश्यवणं 
झौर हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर अत्यन्त 
पुरुषार्थी हों ।।५।। 

(यज्जाग्रतो) हे सवंव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत भ्रवस्था में मेरा मन दूर दूर 
घूमने वाला, सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा (देवं०) ज्ञान आदि दिव्यगुण वाला और 
प्रकाशस्वरूप रहता है, वेसे ही (तदु सु०) निद्रा भ्रवस्था में भी शुद्ध भ्रौर आनन्दयुक्त 
रहे । (ज्योतिषां०) जो प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला, और एक है, (तन्मे०) हे 
परमेश्‍वर ! ऐसा जो मेरा मन है, सो भ्रापको कृपा से (शिवसं०) कल्याण करने वाला 
ग्रोर गुद्धस्वभावयुक्त हो । जिससे ग्रधमं कामों में कभी प्रवृत्त न हो ॥६॥ 

इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के अ्रठारहवें अध्याय में 
मन्त्र, ईश्वर के अर्थ सवंस्व समपंण करने के ही विधान में हैं । अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
मोक्षसुख से लेके प्रश्न जल पर्यन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से 

-करनी चाहिए | 

आयुयज्ञेन कर्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन 

कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्षेन 


कल्पतां ज्योतिंयनञेनं कल्पतां स्व यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो 


१--०यजुर्वेद का सम्पूण ग्रठारहवाँ प्रध्याय ईश्वर--ह० ले०॥ सं० ॥। 
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यक्षेन कल्पताम्‌ | स्तोमश्च यजुश्च ऋकू च सार्म च बच्च रथन्तरं चं । 
स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अंभूम वेट्‌ स्वाइ[ ॥ ७ ॥ 
य० ग्र १८। मं० २६ ॥ 
भाष्यम्‌ ( ग्रायुर्यज्ञेन ० ) “शो वे विष्णु? श १।१।२। १३ ॥ 
देवेष्टि व्याप्नोति सवँ जगत्‌ स विष्णुरीश्वरः । हे मतुष्यास्तेन यज्ञेनेशवर- 
प्राप्त्यर्थं सर्व॑ स्वकीयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण 
कल्पतां, परमेश्वराय सर्मापतं भवतु । एवमेव (प्राणः), (चक्षुः), 
[ (श्रोत्रं) |, (वाक्‌) वाणी, (मनः मननं ज्ञानम्‌, (श्रात्मा) जोवः, 
(ब्रह्मा ) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्त्ता, (ज्योतिः) सूर्यादिप्रकाशः, (घर्मः) 
न्यायः, (स्वः) सुखं, (पृष्ठ) भुम्याद्यधिकरणं, (यज्ञो०) ग्श्वमेघादिः 
शिल्पक्रियामयो वा, (स्तोमः) स्तुतिसभुहः (यजुः) यजुर्वदाध्ययनम्‌, 
(ऋक्‌) ऋग्वेदाध्ययनम्‌ (साम) सामवेदाध्ययनम्‌ चकारादथर्ववेदाध्ययनं 
च, (बृहच्च रथन्तरं च) महतुक्रियासिद्धिफलभोगः, शिल्पविद्याजन्यं वस्तु 
चास्मदीयमेतत्सवं परमेइवराय सर्मापतमस्तु । येन वयं कृतज्ञाः स्याम । 
एवं कृते परमकारुणिकः परमेइवरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दद्यात्‌ । येन वयं 
(स्वर्देवा) सुखे प्रकाशिताः (श्रमृता) परमानन्दम्मोक्षं (अगन्म) सवदा 
प्राप्ताः भवेम । तथा (प्रजापतेः प्रश) वयं परमेश्वरस्यैव प्रजा (अभूम), 
` र्थात्परमेइवरं विहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मच्यामह इति । एवं 
जाते (वेट्‌ स्वाहा) सदा वयं सत्यं दामो, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत 
उत्साहवन्तोऽमुस भवेम । मा कदाचिद्रूवदाज्ञाविरोधिनो वयसमुस, किन्तु 
भवत्सेवायां सदैव पुत्रवहृत्तेसहि ॥॥ ७ ॥। 
[इतीइ्वरस्तुतित्रार्थंतायाचनासमर्पणविषयः| 
माषार्थ--(आयुर्यज्ञन०) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में 
व्यापक हो रहा है । उसी परमेश्वर के अर्थ सव चीज समर्पण कर देना चाहिये । इस 
बिषय में यह मन्त्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा भौर उसकी 
में समपित करें । (प्राणो०) अर्थात्‌ भ्रपना प्राण भी ईश्वर के ग्रथ कर 
न ०) जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आँख, (श्रोत्रं) जो श्रवण विद्या और शब्द 
प्रमाणादि, (वाक्‌०) वाणी, (मनो०) मन और विज्ञान, (आत्मा) जीव, (ब्रह्मा०) 


में वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थं किया हे, (ज्योतिः०) जो प्रकाश, (स्वयें० ) जो 
यी जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान, (यज्ञो०) जो कि पूर्वोक्त तीन 
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१६६ ऋरंवेदादिभाष्यभू मिका 


प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समापित कर देना 
अवश्य है । (स्तोमश्च०) जो स्तुति का समूह, (यजुश्च०) सब क्रियाओं की विद्या, | 
(ऋक च०) ऋग्वेद अर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, (साम च०) सब गान करने की विद्या, 
चकार से ग्रथवंवेद' (बृहच्च) बड़े बड़े सब पदार्थ, और (रथन्तरं च) शिल्पविद्या 
यादि के फलों में से जो जो फल अपने आधीन हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर 
' देवें । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की वनाई हैं । 


इस प्रकार से जो मनुष्य भ्रपनी चीजें परमेश्वर के श्रर्थ समापित कर देता है 
` उसके लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं.। (स्वर्देव।०) 
अर्थात्‌ परमात्मा को कृपा को लहर और परमप्रकाशरूप विज्ञानप्राप्ति में शुद्ध होके, 
तथा सब संसार के बीच में कोत्तिमान 'होके, हम लोग परमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को 
(अगन्म) सब दिन के लिये प्राप्त हों । (प्रजापतेः०) तथा हम सब मनुष्य लोगों को 
उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न मानें । क्योंकि ऐसा अभागी. कोन 
मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की 
उपासना करे और राजा माने । इसलिये हम लोग उसी को श्रपना राजा मान के सत्य 
न्याय को प्राप्त हों । अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई 

हीं । (वेट्‌ स्वाहा) अर्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर 
राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य 
करने में समर्थ होवें । सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की श्राणा करना उचितं 
है कि हे कृपानिवे ! भ्रापकी श्राज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न 
हों, किन्तु आप ग्रोर सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वत्ते ॥७11 . “ 


[इतीरवरस्तुतिप्राथंनायाचनासमर्पणविषयः] 


१--(चक्रारात्‌ ० ) प्रथवंबेद--ह० लेखादि में ॥ सं० 1 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः 


युञ्जते मर्न उत युञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतों बिंपृचितंः । 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिंष्ठुतिः ॥ १ ॥ 
ऋ० अ० ४ । ० ४। व० २४। मं० १॥ 

युञ्जान? प्रथमं मनस्तत्त्वाय॑ सविता धिय॑म्‌ ` । 

अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्यार्भरत्‌ ॥ २ ॥ 

युक्तेन मनसा बयं देवस्य सवितुः सवे । स्वग्याय शक्तर्था ॥ २ ॥ 

यक्त्वार्थ सविता देवन्त्स्वर्यतो घिया दिवस्‌ । 

बृहज्ञ्योतिंः करिष्यतः सविता प्रसुंबाति तान्‌ ॥ ४ ॥ 

युजे वां ब्रह पुव्यं नमोंभिर्विश्होक एतु पथ्येव सूरे! । 

शुण्वन्तु विश्‍व अमृत॑स्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि त॒स्थुः ॥५॥. | 

‘i य० ग्र ११ । मं० १-३, ५ || 
भाष्यम्‌ (युञ्जते० ) श्रस्याभिप्राय;०--श्रत्र जोवेन सदा परसेश्वर- 
स्येवोपासता कत्तंव्येति विधीयते । 

(विप्राः) ईश्वरोपासका मेधाविनःः (होत्राः) योगिनो मनुष्याः, 
(विप्रस्य०) सवंज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते ) युक्तं कुवन्ति, 
(उत) अपि (धियो) बुद्धिवृत्तीस्तस्येब मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परसे- 
इवर ? सबेमिदं जगत्‌ यः, (विदधे) विदधे, तथा (वयुनावि० ) सवषां 
जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित्‌, | 
(एकः) स एको$दवितीयोइस्ति, (इत्‌) सर्वत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च, ` 
नास्मात्पर उत्तमः कञ्चित्‌ पदार्थो वत्तंत इति । तस्य ( देवस्य) स्व 
जगत्प्रकादाकस्य, (सवितुः) सवंजगदुत्पादकस्येशवरस्य सर्वेसंनुष्येः, 
(परिष्टुतिः) परितः सर्वतः स्तुतिः कार्य्या । कथंमूता स्तुतिः? (महो) 
महतोत्यर्थः । एवंकृते सति जीवाः परमेशवरमुपगच्छन्तोति ॥ १ ॥ 

(युञ्जानः) योगं कुर्वाणः सन्‌, (तत्वाय) . ब्रह्मा दितत्वज्ञानाय, प्रथस 
मनो युञ्जानः सन्‌ योऽस्ति, तस्य घियं (सविता) कृपया परमेश्वरः स्वः 
हिमलुपयुङक्त । (अ्तर््योतिः) यतोऽनेरीक्वरस्य ज्योतिः भा 


कः ॥ऋमन«म««मभ 


॥ >] 
१--संहिता में उपलब्ध पाठ--धियः ॥ सं० ॥ 
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(निचाय्य) यथावत्‌ निश्चित्य (ग्रध्याभरत्‌) स योगी स्वात्मनि परमा- 
त्मानं धारितवात भवेत्‌ । इदससेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य 
लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ 
सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयु:-- (स्वगर्याय) मोक्षसुखाय (शक्ता) योग- 
बलोच्नत्या (देवस्य) स्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य (सवितुः) सर्वान्तमर्यामिनः 
परमेश्वरस्य (सवे) ग्रनन्तैश्वय्ये (युक्तेन मनसाः० ) योगयुक्तेन शुद्धान्तः 
करणोन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ॥ ३॥। । 
एवं योगाम्यासेन कृतेन (स्वयंतः) शुद्धभावप्रेम्णा (देवान्‌) उपास- 
कात्‌ योगिनः, (सविता) श्रन्तर्यामीश्वरः कृपया (युक्त्वाय) तदात्मसु 
प्रकाशकरणोन सम्यग्‌ युक्त्वा, (धिया) स्वकृपाधारवृत्त्या (ब्ृहज्ज्जोतिः) 
भ्रनन्तप्रकाश (दिवं) दिव्यं स्वस्वरूपम्‌ (प्रसुवाति) प्रकाशयति । तथा 
(करिष्यतः) सत्यर्माक्त करिष्यमाणानुपासकान्‌ योगिनः (सविता) परम- 
कारुणिकान्तर्यामीइवरो मोक्षदानेन सदानन्दयतीति ॥ ४ ॥। 
उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारो प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते (ब्रह्म 
पु्व्यंम्‌) यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेशात्मना सत्यः 
भावेन नमस्कारंरुपासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताम्यामाशोदंदाति- [श्लोकः] 
सत्यकीत्तिः (वां) (वि) ( एतु ) व्येतु व्याप्नोतु । कस्य केव? 
( सूरेः ) परमव्रिदुषः (पथ्येव) धमंमागं इव (ये) एवं य. उपासकाः 
( म्रतस्य ) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य (पुत्राः) :तदाज्ञानुष्ठाता- 
रस्तत्सेवकाः सन्ति, त एव (दिव्यानि) प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासना- 
युक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि (धामानि) सुखस्वरूपाणि जन्मानि. 
सुखपुक्तानि स्थानानि वा ( भ्रातस्थुः ) भा .समन्तात्‌ तेषु स्थिरा 
'मवन्ति । ते ( विश्वे० ) . सवे ( वां) उपासनोपदेष्ट्रपदेश्यो द्वौ 
( शरृण्वन्तु) प्रख्यातौ जानन्तु । इत्यनेन प्रकारेणोपासनां कुर्वाणौ वां युवां _ 
दो श्रतीइवरोऽहं ( युजे ) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५ ॥ 


डर सावारथं--भ्रव ईरवर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ 
संक्षेप से यहां भी लिखा जाता. है- (युञ्जते मन०) इसका अभिप्राय यह है कि जीव 
को परमेश्वर को उपासना नित्य करनी उचित है । ग्रर्थात्‌ उपासना समय में सब मनुष्य | 
झपने मन को उसी में स्थिर करें। 
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और जो लोग ईझ्वर के उपासक (विप्राः) अर्थात्‌ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ (होत्राः) 
उपासनायोग के ग्रहण करने वाले हैं, वे (विप्रस्य) सबको जाननेवाला, (बृहतः) सबसे 
बड़ा, (विपर्चितः) श्रौर सब विद्याश्रों से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मनः) 
युञ्जते) अपने मत को ठीक ठीक युक्त करते हैं, तथा (उत धियः) अपनी बुद्धिवृत्ति 
अर्थात्‌ ज्ञान को भी (युञ्जते०) सदा परमेश्‍वर ही में स्थिर करते हूँ । जो परमेश्वर इस 
सब जगत्‌ को (विदघे) धारण और विधान करता है, (वयुनाविदेक इत्‌) जो सब 
जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा संत्र व्यापक है, कि 
जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है । (देवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकारा, 
श्रौर (सवितु,) सबकी रचना करनेवाले परमेश्वर की (परिष्टुतिः) हम लोग सब 
प्रकार से स्तुति करें। कैसी वह स्तुति है, कि (मही) सबसे बड़ी, अर्थात्‌ जिसके समान 
किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती ।।१॥। 

(युञ्जानः) योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, 
(प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) 
परमेश्‍वर उनकी (धियम्‌) बुद्धि को अपनी कुपा से अपने में युक्त कर लेता है । 
(अग्नेज्यो ०) फिर वे परमेश्‍वर के प्रकाश को निश्चय करके (ग्रघ्याभरत्‌) यथावत्‌ 
धारण करते हैं । (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ।।२॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि (वयम्‌) हम लोग (स्वर्ग्याय) 
मोक्षसुख के लिये, (शक्त्या) यथायोग्य सामर्थ्यं के बल से, (देवस्य) परमेश्वर की सृष्टि 
में उपासनायोग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) पने 
शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों ।।३॥। 


इसी प्रकार वह परमेश्‍वर देव भी (देवान्‌) उपासकों को (स्वयेतो धिया दिवम्‌) 
अत्यन्त सुख को देके (सविता) उनकी बुद्धि के साथ अपने ग्रानन्दस्वछ्प प्रकाश को 
करता है । तथा (युक्त्वाय) वही शरन्तर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके 
उनके ग्रात्माम्रों में (बृहज्ज्योतिः) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है । और (सविता) जो 
सब जगत्‌ का पिता है, वही (प्रसुवा०) उन उपासकों को ज्ञान ओर आनन्दादि से 
परिपूणं कर देता है । परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्‍वर की 
उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परमक्ृपामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके 
सदा के लिये प्रानन्दयुक्त कर देगा ।। ४ ॥। 

उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति _ परमेश्वर 
प्रतिज्ञा करता है, कि जब तुम (पू्व्येम्‌) सनातन ब्रह्म की (नमोभिः) सत्यप्रेमभाव से 
अपने आत्मा को स्थिर करके तमस्कारादि रीति से उपासना 2 तब मैं तुमको 
आशीर्वाद देऊंगा कि (इलोकः) सत्यकीति (वां) तुम दोनों को (एतु) प्राप्त हो । 
किसके समान ? (पथ्येव सूरेः) जैसे परम विद्वान्‌ को धर्ममाग यथावत्‌ प्राप्त होता 
है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो । फिर भी मैं सबको उपदेश 


२२ 
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करता हुं कि (अमृतस्य पुत्राः) हे मोक्षमार्ग के पालन करनेवाले मनुष्यों ! (शृण्वन्तु 
विश्वे) तुम सब लोग सुनो कि (आ ये धामानि०) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्षसुखों 
को (आतस्थुः) पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुखों 
को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो । इसीलिये (युजे) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त 
करता हूं 1॥1५॥ 

सौरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते पर्थक्‌ । 

धीरां देवेषु सुम्नया ॥६॥ | 

- य॒नक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं 

> 


he 


गिरा च॑ रष्टिः सभरा अर्सम्चो 


योनौ वपतेह बीज॑म्‌ । 
य॒ इत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ ॥७॥ 

य० अ० १२। मं० ६७, ६८ ॥। 

भाष्यम्‌ (कवयः) विद्वांसः क्रान्तदशंनाः क्रान्तप्रज्ञा वा, 

(धीराः) ध्यानवन्तो योगिनः (पृथक्‌) विभागेन (सीराः) योगा- 

स्यासोपासनारथं नाडीयुंञ्जन्ति, श्रर्थात्‌ तासु परमात्मानं ज्ञातुमभ्यस्यस्ति । 
तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि (वितन्वते) विस्तारथन्ति। 
य एवं कुर्वन्ति, ते (देवेषु) विद्वत्सु योगिषु (सुम्नया ) सुखेनेव स्थित्वा 
परमानन्द ( युञ्जन्ति) प्राप्नुवन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ 

हे योगिनो! ग्य योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं 
( युनक्त ) तद्युक्ता भवत । एवं मोक्षसुखं सदा (वितनुध्वं) विस्तारयत। 
तथा ( उुगा०) उपासनायुक्तानि कर्माणि, (सीराः) प्राणादित्ययुक्ता 
नाडीश्च युनक्तोपासनाकर्माणि योजयत । एवं (कृते योनो ) अन्तःकरणे 
शुद्ध कृते परमानन्दयोनो कारण श्रात्मनि (वपतेह बीजम्‌) उपासना- 
विधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्य बीजं वपत । तथा (गिरा च) 
वेदवाण्या विद्यया (युनक्त) युङ्क्त, युक्ता भवत। किच (श्रुष्टि) 
क्षिप्रं शीक्ष योगफलं (नो नेदीयः) नोऽस्मान्ने दीयोऽतिशयेन निकटं 
परमेश्‍वरानुग्रहेण (श्रसत्‌) श्रस्तु । कथंभूतं फलं ? (पक्वं) शुद्धानन्द- 
सिद्धम्‌, (एयात्‌) भ्रा समन्तादियात प्राप्नुयात्‌ । (इत्सृण्य:) उपासना- 
युक्तास्ता योगबृत्तयः सृण्यः सर्वक्लेशहन्त्य एव भवन्ति। इदिति निश्च- 
याथ । पुनः कथंभूतास्ताः ? (सभराः) शान्त्यादिगुणपुष्टाः। एताभिः 
वृ त्तिभिः परमात्मयोगं वितनुध्वम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 


च 
क्त 
< 
~ 

न्‌ 
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श्रुषटीति क्षिप्रनामाशु भ्रष्टोति ॥ निर भ्र? ६ 1.खं० १२ ॥ 
. द्विविधा सृणिभंवति भर्ता च हन्ता च ॥ निर० अ० १३। खं० ५॥ ` 
साषार्थ-(कवयः) जो विद्वान्‌ योगो लोग, और (धीराः) ध्यान करनेवाले हैं, 
- वे (सीरा युञ्जन्ति पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने भ्रात्मा से परमेश्‍वर 
की धारणा करते हैं । (युगा) जो योगयुक्त कम्मों में तत्पर रहते हैं, (वितन्वते) अपने 


ज्ञान और आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं, (देवेषु सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में 
प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥। 


हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से, नाडियो में ध्यान 
करके परमानन्द को (वितनुघ्वं) विस्तार करो । इस प्रकार करने से (कृते योनो) 
योनि भ्रर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को शुद्ध और परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, 
उसमें उपासनाविधान से विज्ञानरूप (बीजं) बीज को (वपत) अच्छी प्रकार से बोझो । 
तथा (गिरा च) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में (युनक्त) युक्त होकर 
उसकी स्तुति प्रार्थना श्रौर उपासना में प्रवृत्ति करो । तथा (श्रुष्टिः) तुम लोग ऐसी 
इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त होवें। और (नो नेदीयः) हमको 
ईश्वर के अनुग्रह से वह फल शीघ्र ही (प्नसत) प्राप्त हो । कंसा वह फल है ? कि 
(पक्वं) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुभ्रा, ओर मोक्षसुख को प्राप्त करने- 
वाला है । (इत्सुण्यः) अर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति केसी है? कि सब क्लेशों को नाश 
करनेवाली, और (सभराः) सब शान्ति आदि गुणों से पूर्ण है उन उपासनायोगवृत्तियों 
से परमात्मा के योग को भ्रपने आत्मा में प्रकाशित करो ।। ७ ॥ 


अष्टाविंशानिं शिवानिं श॒ग्मानिं सह योगे भजन्तु भे । 
योगं प्र पंथे कषेमं च क्षेमं प्र पंथे योगं च नमोंऽदोरात्राभ्यांमस्तु ॥८॥ 
अथर्व० कां० १६ । अनु० १। व० ८। मं० २॥ 
भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥९॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत पर्थं मा पश्यत ॥१०॥ 
अन्नाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन ॥११॥ 
| [झथर्वे० १३ । ४। ४७-४९] ॥। 
भाष्यम्‌ (्रष्टाविशानि) हे परमेश्वर ! भवत्‌ कृपयाऽष्टाविशानि 
(शिवानि) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्वर्धाइशेन्द्रियाणि, दश 
प्राणा मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारविद्यास्वमावशरीरबलं चेति । (ज्स्मानि) 
सुखकारकाणि भुत्वा (अहोरात्राभ्यां) दिवसे रात्रो चोपासनाव्यवहार 
योगं (मे) मम (भजन्तु) सेवन्ताय्‌ । तथा सवत्कृपयाऽहं (योग प्र 
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पद्ये ) प्राप्य ( क्षेमं च ) प्रापद्ये क्षेमं प्राप्य योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं 
सहायकारी भवात्‌ भवेदेतदथं सततं नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 

इसे वक्ष्यमाणाश्च मन्त्रा भ्रथवंवेदस्य संम्तीति बोध्यम्‌ ( इन्द्रा० ) 
हे इन्द्र परमेश्वर ! त्व॑ ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कमणो वा पतिरसि 
तथा (सुयान्‌) सवेशक्ति[स ]त्त्वातू सर्वोत्क्ष्टत्वादतिशयेन बहुरसि 
तथा (झरात्याः०) . शत्रुभुताया वाण्यास्ताहृशस्य कर्मणो वा शत्र्रर्थाद्‌ 
भुयास्तिवारकोऽसि। (विभुः) व्यापकः _ (प्रभुः) समर्थश्रासि । 
(इति) मनेन प्रकारेणेवंभूत (त्वा त्वां) वयं सदैव (उपास्महे) 
ग्र्थात्तवेवोपासनं कुमंह इति । अत्र प्रमाणम्‌ 

वाचो नामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निघण्टु अ० १। खं०-११।। तथा-- 

कर्मणां नामसु शचोति पठितम्‌ ॥ निघण्टु अ० २। खं ३॥ तथा-- 

प्रज्ञानामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निघण्टु अ० ३ | खं ६ ॥ & ॥ 

ईश्वरोऽसिवदति--हे मनुष्या यूयमुपासनारीत्या सदैव (भा) भां 
(पश्यत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । उपासक एवं जानीयाद्वदेश्च--हे परमे- 
श्वरानन्तविद्यायुक्त ! (नमस्ते भ्रस्तु) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोऽस्तु 


भवतु ॥ १० ॥ 
(अन्नाद्येन) कस्मै प्रयोजनाय ? अन्नादिराज्यैश्वय्येण, (यशसा) 


सर्वोत्तमसत्कर्मानुष्ठानोद्‌भुतसत्यकीर्त्या, (तेजसा) निर्दीनतया प्रागल्भ्येण 
च, (ब्राह्मणावचंसेन) पुणांविद्यया सह वत्तंवानानस्मान्‌ हे परमेश्वर ! त्वं 
कृपया सदेव (पश्य) संप्रेक्षस्वैतदर्थं वयं त्वां सर्वं दोपास्महे ॥ ११ ॥ 
भाषार्थ-(श्रष्टाविशानि शिवानि०) हे परमैश्वय्यंयुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! 

आपको कृपा से मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले । 
इसी प्रकार आपकी कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहद्धार, 
विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये अट्टाईस सब कल्याणों में प्रवृत्त होके उपासनायोग 
को सदा सेवन करें । तथा हम भी (योगं०) उस योग के द्वारा (क्षेमं) रक्षा को, और 
रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । इसलिये हम लोग रात दित आपको नमस्कार 
करते हैं ।। ८।। 

(भुयानरात्याः०) हे जगदीइवर ! आप (शच्याः) सब प्रज्ञा, वाणी और कर्मे इन 
तीनों के पति हैं । तथा (भूयान्‌) सरवंशक्तिमान्‌ आदि विशेषणो से युक्त हैं। जिससे 
आप (अरात्याः) अर्थात्‌ दुष्टप्रजा, मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मो को विनाश करने में 
प्रत्यन्त समर्थ हँ । तथा आपको (विभू:) सब में व्यापक और (प्रभुः) सब सामथ्यं- 
वाले जान के हम लोग आपकी उपासना करते हैं ।। ९ ।। ६ 
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(नमस्ते भ्रस्तु०) श्र्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि-हे 
उपासक लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से अपने ग्रात्मा में सदा देखते रहो । तथा मेरी 
आज्ञा और वेदविद्या को यथावत्‌ जान के उसी रीति से आचरण करो । फिर मनुष्य 
भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे पररेशवर ! आप कृपादृष्टि से (पय मा) हमको सदा 
देखिये । इसलिए हम लोग आपको नमस्कार करते हैं ।। ५० ॥। कि 

(अन्नाद्येन) अन्न आदि ऐर्वय्यं, (यशसा) सबके उत्तम कीति, (तेजसा) भय 
से रहित, (ब्राह्मणवचंसेन) और सम्पूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से 
देखिये । इसलिये हम जोग सदा आपकी उपासना करते हैं ।। ११॥ 


अम्भो अमो महः सह इति त्वोर्पास्महे वयम्‌ ॥१२॥ 
अम्भो अरुणं रज॒तं रज; सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥१३॥ ` 
उरू पथुः सुभूर्ुव इति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥१४॥ 
प्रथो बरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे व॒यम्‌ ॥१५॥ 
अथव० कां० १३ । अनु० ४ । मं० ५०-५३ ॥ 
भाष्यम्‌- है ब्रह्मन्‌ ! (अम्भः) व्यापक, शान्तस्वरूपं, जलवत्‌ 
प्राणस्यापि घ्राणम्‌ 'आप्ल्‌' धातो 'रसुन्‌' प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, (अमः) 
ज्ञानस्वरूपम्‌ (महः) पुज्य, सर्वेभ्यो महत्तर, (सहः) सहनस्वभावं ब्रह्म 
(त्वा) त्वां ज्ञात्वा (इति) श्रतेन प्रकारेण वयं सततं उपास्महे ॥ १२॥ 

(अम्भः) आदरार्थो दविरारस्भः, अस्यार्थं उक्तः । (श्ररुणम्‌) प्रकाश- 
स्वरूपम्‌, (रजतम्‌) रागविषयमानन्दस्वरूपम्‌, (रजः) सवेलोकश्वय्यंसहितम्‌ 
(सहः) सहनशक्तिप्रदम्‌ (इति त्वोपास्महे वयम्‌) त्वां विहाय नेव 
कञ्चचिदन्योऽथः कस्यचिदुपास्योऽस्तीति ॥ १३ ॥ 

(उरुः) सर्वशक्तिमान्‌, (पृथुः) प्रतीव विस्तृतो व्यापकः, (सुमुभूवः) 
सुष्ठुतया स्वेषु पदार्थेषु भवतीति, सुभुः, अzन्तरिक्षवदवकाशरूपत्वाद्भुवः 
(इति) एवं ज्ञात्वा (त्वा) त्वां (उपास्महे वयम्‌) । 'बहुनामसु उरु रिति 
प्रत्यक्षसस्ति ।। निघण्टु ग्र. ३ । खं १॥ १४॥ 

(प्रथः) सवंजगत्प्रसारकः, (वरः) श्रेष्ठः (व्यचः) विविधतया सवं 
जगज्जानातीति, (लोकः) लोक्यते सर्वेज॑नैर्लोकयति सर्वात्‌ वा (इति त्वो०) 
बयमीहृक्स्वरूपं सवंज्ञ त्वामुपास्महे ॥ १५ ॥ 

भाषार्थ--(भ्भः) हे भगवन्‌ ! श्राप सबमें व्यापक, शात्तस्वरूप और प्राण के 


भी प्राण हैं। तथा (श्रमः) ज्ञानस्वरूप भौर ज्ञान को देने वाले हैं। (महः) सब के 
पुज्य, सबके बड़े, और (सहः) सबके सहन करने वाले हैं । (इति) इस प्रकार का 
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(त्वा) आपको जान के (वयम्‌ ०) हम लोग सदा उपासना करते हैं ॥ १२ ॥ 

(म्रभ्भः) दुसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है (ग्ररुणम्‌) 
आप प्रकाशस्वरूप, सब दुखों के नाश करनेवाले, तथा (रजतम्‌) प्रीति के परम हेतु, 
आनन्दस्वरूप, (रजः) सब लोकों के ऐदवय्य़े से युक्त, (सहः) (इस शब्द का भी पाठ 
झ्रादरार्थ है) भर सहनशक्तिवाले हैं। इसलिये हम लोग आपकी उपासना निरन्तर 
करते हैं 11 १३ ॥। 

(उरु) आप सब बलवाले, (पृथुः) अर्थात्‌ आदि अन्तर हित, तथा (सुसूः) 
सब पदार्थों में ग्रच्छी प्रकार से वत्तंमान, और (भुवः) अवकाशस्वरूप से सबके 
निवासस्थान हैं । इस कारण हम लोग-उपासना करके आपके ही आश्रित रहते 
हैं ।। १४॥ 

(प्रथो वरो०) हे परमात्मन्‌ ! श्राप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम हैं (व्यचः) 
अर्थात्‌ सब प्रकार से इस जगत्‌ का . धारण, पालन और वियोग करनेवाले तथा 
(लोकः) सब विद्वानों के देखने श्रर्थात्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दुसरा कोई 
नहीं ॥ १५ ॥ 

युञ्जन्ति त्रधमरुष चर॑न्तं परि तस्थुरषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥१६॥ 

ऋ० श्र» १। प्र १। व० ११। मं० १॥। 
भाष्यम--( युञ्जन्ति० ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) 
वरितः सवंतः सर्वान्‌ जगत्पदार्थान्‌ मनुष्यान्वा ( चरन्तं ) ज्ञातारं सवंज्ञम्‌, 
( प्ररुषं ) भ्रहिसकं करुणामयम्‌ 'रुष हिसायाम्‌, ( ब्रध्नं ) विद्यायोगा- 
भ्यासप्रेमभरेण सर्वानन्दवर्धक, महान्तं परमेशवरमात्मना सह गुञ्जन्ति, 
( रोचनाः ) त ग्रानन्दे प्रकाशिता रुचिमया भुत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके 
. सबंप्रकाशके परमेशवरे ( रोचन्ते ) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति 
प्रथमोऽथः । 
अथ ड्वितोयः-परितस्थुषः चरन्तमरुषमर्निमयं ब्रध्नमादित्यं सवं 
लोकाः सर्वे पदार्थाइच ( युञ्जन्ति ) तदाकषंणेन य॒क्ताः सन्ति । एते सर्वे 
तस्येव ( दिवि ) प्रकाशे ( रोचनाः ) रुचिकराः सन्तः ( रोचन्ते ) 
प्रकारान्ते । इति द्वितीयोऽर्थः । 


अथ तृतीयः-य उपासकाः परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थात्‌ चरन्तमरुषं 
सवंममस्थं ( ब्रघ्नं ) सर्वावयववृद्धिकर प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या 


( दिवि ) द्योतनात्मके परमेश्वरे वत्तेमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो ` 


( युञ्जन्ति ) यक्तं कुन्ति, अतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्दे परमेश्वरे 
( रोचन्ते ) सदव प्रकाशन्ते । 
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अत्र प्रमाणानि 
'मनुष्यनामसु तस्थुषः, पञ्चजनाः, इति पठितम्‌ ॥ 
निघ० अ० २। खं० ३॥ 
महत्‌ ब्रध्न, महन्नामसु पठितम्‌ ।। निघं० ग्र» ३। खं० ३॥ 
तथा युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति । सौ वा श्रादित्यो ब्रध्तो- 
ऽरुषोऽमुमेवास्मा श्रादित्यं युनक्ति स्वगस्य लोकस्य समृष्ट्य ` ॥ 
दा० कां १३। ० २। [ब्रा० ५। क० १] ॥ 
श्रादित्यो ह वे प्राणो, रयिरेव चन्द्रमा, रयिर्वा एतत्सव यन्मुत्त 
चासूत्तं च, तस्मान्मुत्तिरेव रयिः ।। १ ।। प्रदनोपनि० प्रश्‍न १ । मं० ५॥ 
परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमे$्थे योजनीयम्‌ । 
तथा शतपथप्रमाणा द्वितीयमर्थं प्रति । एवमेव प्ररनोपनिषत्प्रमाणं तृतीयमथ 
प्रति च । क्वचिन्िघण्टावशवस्यापि ब्रध्नारुषौ नाम्नी पठिते । परन्त्वस्मित्‌ 
मन्त्रे तद्घटना नेव सम्भवति, शतपथादिव्याख्यान विरोधात्‌, मुलाथे विरोधा 
देकशाब्देनाप्यनेकाथंग्रहणाच्च । 
एवं सति भट्टमोक्षमूलरेऋ ग्वेदस्येङ्गलेण्डमाषया व्याख्याने यदइवस्य 
पशोरेव ग्रहणं कृतं तद्‌ भ्रान्तिमूलमेवास्ति । सायणाचार्स्येणास्य मन्त्रस्य 
व्याख्यायामादित्यग्रहणादेकस्मिस्तंशे तस्य व्याख्यान सम्यगस्ति । परन्तु न 
ज्ञाने भट्टमोक्षमुलरेणायमथे आकाशाद्वा पातालाद्‌ गृहीतः । प्रतो विज्ञायते 
स्वकहपनया लेखनं कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणाहं नास्तीति ॥ [ १६ | ॥ 
भाषाथ -(युञ्जन्ति०) मुक्ति का उत्तम' साधन. उपासना है, इसीलिये जो 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे सब जगत्‌ और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ईश्वर को, उपासना 
रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं। वह ईदवर कंसा है कि (चरन्तं) 
अर्थात्‌ सब का जानने वाला, (अरुषं) हिसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र, (ब्रघनं) 
सब श्रानन्दों का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा है। इसी से (रोचनाः) अर्थात्‌ 
उपासकों के मात्मा, सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छूट के, (दिवि) ग्ात्माओं 
को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर (रोचन्ते) प्रकाशित रहते हैं । 
इति प्रथमोऽ्थः । है डर | 1 
अब दूसरा र्थ करते हैं कि-(परितस्थुषः) जो सूर््येलोक, आपनी किरणों से 
सब मूतिमान्‌ द्रव्यो के प्रकाश और आकर्षण करने में (ब्रध्नं) सबसे बड़ा और 
(अरुष) रक्‍तगुणयुक्‍त है, और जिसके आकर्षण के साथ संब लोक युक्त हो रहे हैं, 
। १--शतपथ में उपलब्धपाठ--० समष्ट्यों ॥ सं० ॥ | 
२--कोई यहाँ--० सम्यक्‌ कृतमस्ति, पाठ चाहते हैं ॥ सं० ॥ 
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(रोचनाः) जिसके प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी को सब 
लोकों के आकर्षयुक्त जानते हैं । इति द्वितीयोऽर्थः । 

(युञ्जन्ति०) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी श्र्थ है कि-सब पदार्थों 
की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के 
साथ परमात्मा में युक्त करते हैं । इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द 


अ तीनो प्रथो सें निघण्डु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना । 
इस मन्त्र के इन म्रथों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थं किया 
है, सो ठीक नहीं है । यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्ष- 
मूलर साहब के अर्थ से तो घ्रच्छा ही है, क्योंकि प्रुफेसर मेक्समोलर साहब ने इस भ्रथं 
में केवल कपोलकल्पना की है । 

इदानीमुपासना कथरीत्या कत्तंव्येति लिख्यते तत्र शुद्ध एकान्ते- 

ऽभोष्टे देशे शुद्धमानसः समाहितो सृत्वा, सर्वाणीन्ट्रियाणि भनश्चैकाग्रीकृत्य, 
सच्चिदानन्दस्वरूपमन्तर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रा- 
त्मानं नियोज्य च, तस्येव स्तुतिप्रार्थनानुष्ठाने सम्यककृत्वोपासनयेइवरे पुनः 
पुनः स्वात्मानं संलगयेत्‌ । ब्रत्र पतञजलिमहामुनिना स्वकतपुत्रेषु वेदव्यास- 
कतमाष्ये चायसनुक्रमो योगशास्त्रे प्रदशितः । तद्यथा-- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥। १ ॥ पा० १।सू ० २॥। 

[ भाष्यम्‌ | उपासनासमये व्यवहारसमये वा परमेश्वरादतिरिक्त- 
विषयादधमंव्यवहारांच्च मनसो वृत्तिः सदेव निरुद्धा रक्षणीयेति ॥ १॥ 

निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 

तदा ब्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।॥ २॥। पा० १। सू. ३॥ 

[ भाष्यम्‌--] यदा सर्वस्माद्‌ व्यवहारान्मनोऽवरुध्यते, तदास्योपास- 
कस्य सनो द्रष्टः सवज्ञस्य परमेइवरस्य स्वरूपे स्थिति लभते ॥ २॥ 

यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवत्तेते, तदा 
सांसारिजनवत्तस्यापि प्रबृत्तिभेवत्याहो स्विद्दिलक्षणेत्यत्राह-- 

वृत्तिसारूप्यभितरत्र ॥ ३॥ पा० १ | सु० ४ ॥ 

[ भाष्यमु-- ] इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रवृत्तेष्प्युपासकस्य 
योगिनः शान्ता धर्मारूढा विद्याविज्ञानप्रकाशा सत्यतत्वनिष्ठाऽतीवतीव्रा 
साधारणमनुष्यविलक्षणाधपुर्वेव वृत्तिभंवतीति । नेवेहश्यनुपासकानाम- 
योगिनां कदाचिद्‌ वृत्तिजायत इति ।। ३॥ 
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कति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह 
वृत्तयः पञ्चतय्यः किलिष्टाक्लिष्टाः ॥ ४ ॥ 
ध्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ५ ॥ 
तत्रः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ६॥ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ७ ॥। 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८ ॥। 
असावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ ९ ॥ 
अनु भूतविषयासंप्रमोषः स्मृति! ॥ १० ॥ 
ग्रभ्यासवे राग्यास्यां तन्निरोधः ॥ ११ ॥ ५ 
पा० १ । सू ५-१२॥ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 
ईदवरप्रणिधानादवा ॥ १२॥ पा० १ । सू० २३ ॥ 
भाष्यम्‌--श्रणिधानाद्धब्तिविज्ञवादार्वा्ति ईश्वरस्तमनुगुह्वात्य- 
भिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानादपि योगिनः, श्रासन्नतमः समाघिलामः 
फल भवतीति” ॥ १२ ॥ 


भाषार्थ--अव जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं- 

जब जब मनुष्य लोग ईदवर.की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के 
अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर, अपने मन को शुद्ध, झर आत्मा को स्थिर करें। 
तथा सब इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्दादि लक्षणवाले अन्तर्यामी प्रर्थात्‌ सब में 
व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर भ्रच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन 
करके, उसमें भपने भ्रात्मा को नियुक्त करें । फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
को वारंवार करके, अपने प्ात्मा को भलीभांति से उसमें लगा दें। इसको रीति 
पतञ्जलि मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य . 
के प्रमाणों से लिखते हैं-- कु हु पवा 

योगश्चित्त०) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइय। से हृटा ऊ, 

स्थिर कर य के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को 'योग न हँ । भ्रोर 
'वियोग' उसको कहते हैं कि परमेश्‍वर ग्रौर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयो में फस के 


उससे दूर हो जाना ।।१।। 5557 छ कक कक SRR 


१--उपलब्ध योगसूत्र में तत्र पाठ नहीं है ॥ सं० ॥ 
२--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ--० दायजित ॥ सं० ॥ 


२३. 
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(प्रश्‍न) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहां 
पर स्थिर होती है ? ः 


इसका उत्तर यह है कि--(तदा द्र०) जेसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ 
बांध के रोक देते हैं, . तब वह जिस ओर नीचा होता है, उस ग्रोर चल के कहीं स्थिर 
हो जाता है, इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब वाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में 
स्थिर हो जाती है । एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है ।।२।। 


आर दूसरा यह है कि--(वृत्तिसा०) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब 
व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्षेशोकरहित, श्रानन्द से 
प्रकाशित होकर उत्साह और श्रानन्दयुक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति 
सदा हर्षेशोकरूप दुःखसागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की तो ज्ञानरूप 
प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, ओर संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा ग्रन्धकार में फसती 
जाती है ॥॥३॥। 

(वृत्तयः०) अर्थात्‌ सव जीवों के मन में पांच प्रकार को वृत्ति उत्पन्न होती है । 
उसके दो भेद हैं-एक क्लिष्ट, दुसरी क्लिष्ट, अर्थात्‌ क्लेशसहित भ्रौर क्लेशरहित । 
उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त; परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी 
वृत्ति भ्रविद्यादि क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त 
होती हैं ।।४।। 

वे पांच वृत्ति ये हैं-पहिली (प्रमाण), दूसरी (विपर्य्यय), तीसरी (विकल्प), 
चौथी (निद्रा), और पांचमी (स्मृति) ।।५।। 


. उनके विभाग झौर लक्षण ये हैं--(तत्र प्रत्यक्षा०) इसकी व्याख्या वेदविषय के 
होमप्रकरण में लिख दी है ।।६।। 


. (विपय्ययो०) दूसरी 'विपर्य्यय' कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जैसे को 
तसा न जानना । अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको 'विपय्येय' कहते 
हैं ॥७।॥। 


र तीसरी, 'विकल्पवृत्ति' (शब्दज्ञाना०) जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश 
में हमने आदमी के शिर पर सींग देखे थे । इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय 
करले कि ठीक है, सोंग वाले मनुष्य भी होते होंगे । ऐसी वत्ति को 'विकल्प' कहते हैं । 
सो झूठी बात है, अर्थात्‌ जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न 
मिल सके, इसी से इसका नाम 'विकल्प' है 11८1] 


चौथी निद्रा: [(अभाव०)] अर्थात्‌ जो वृत्ति ज्ञान ग्रौर भ्रविद्या के अन्धकार 
में फसी हो, उस वृत्ति का नाम 'निद्रा' है ।।९।। 


पांचवी 'स्मृति’ (अनुभूत०) अर्थात्‌ जिस व्यबहार था वस्तु को प्रत्यक्ष देख 
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लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में रहता, और उस विषय को श्रप्रमोष ऽभू नहीं, 
इस प्रकार की वृत्ति को 'स्मृति' कहते हैं ॥ १० ॥ 

इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और भ्रनीश्वर के व्यान से हटाने का उपाय 
कहते हैं कि-(अभ्यास०) जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वेसा करें। 
और वैराग्य अर्थात्‌ सब बुरे कामों ्रौर दोषों से भ्रलग रहें । इन दोनों उपायों से 
पूर्वोक्त पांच वृत्तियों को रोक के उनको उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥ ११॥ 

तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि-(ईश्वरप्र०) ईश्वर 
में विशेष भक्ति होने से, मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो 
जाता है॥ १२॥। 

“ग्रथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमौश्वरो नामेति 

क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥। १३ ॥ 

पा० १ । सू० २४॥। 

भाष्यम्‌--श्रविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं 
विपाकस्तदनुगुणा वासना श्राशयाः, ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदि- 
श्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योद्धुषु वत्तमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

कैवव्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बहवः केवलिनः । ते हि त्रीणि बन्ध- 
नानि छित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भुतो न भावी । 
यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, तैवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलो- 
नस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सदेव मुक्तः सदेवे- 
शवर इति । 

_ गयोऽसौ ्रकृष्टसत्वोपादानादीइवरस्य शाश्वतिक उत्कषः स कि सनि- 
मित्त भ्राहोस्विर्न्नानि मित्त इति ? तस्य शास्र निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुतः कि 
निमित्तम्‌ ? प्रक्कष्टसस्वनिसित्तस्‌ । एतयोः शाशख्रोत्करषयोरीश्वरसरवे 
वर्तमानयोरनादिः सम्बन्धः । एतस्मादेत द्भवति सदैवेश्वरः सदेव मुक्त 
इति । तच्च तस्येश्वय्यं साम्यातिशयविनिमुक्त, न ताबदैशवर्यास्तरेर 
तदतिश्ञय्यते । यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्तस्माद्यत्र काष्ठाप्राप्तिरश्वय्यस्य 
स ईश्वरः'। न च तत्समानमैश्वर्यमस्ति । कस्मात्‌! दृयोस्तुल्ययोरेक स्मिच्‌ 
युगपत्‌ कामितेः्थे, नवमिदमस्तु पुराणामिदमस्त्विति, एकस्य सिद्धावितरस्य 

7 कण स्स्स 
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१---उपलब्ध व्यासभाष्ये--ईश्वर इति ॥ सं०॥ 
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प्राकास्यविघाताइूनत्वं प्रसक्तम्‌ । ठ्रयोश्च तुल्ययोर्यगपत्‌ कामिताथं प्राप्ति- 
नास्ति, अरथेस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य साम्यातिशयवि निर्मृक्तम॑श्नय्यं स 
एवेश्वरः, स च पुरुषविशेष इति ॥ ३॥ 

कि च-- 

तत्र निरतिशयं सर्वेज्ञबीजम्‌ ॥ १४॥। पा० १। सू० २५॥ 

भाष्यम्‌ यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुञ्चयाती न्द्रियग्रहरामल्पं- 
बद्धिति सवंज्ञबीजमेतद्विवर्ध॑मानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । स्ति काष्ठा- 
प्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य, सातिशयत्वात्परिमारावदिति । यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञा- 
नस्य स सर्वज्ञः, स च पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षय- 
सनुमानं न विश्ञेषप्रतिपत्तो समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविज्ञेषध्रतिपत्तिरा- 
गमत: पय्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भुतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ ज्ञान- 
धर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा 
चोक्तम्‌ भ्रा दिविद्वान्निर्मारचित्तमधिष्ठाय कारण्याद्धगवान्‌ परमधिरा- 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ १४॥ ` : 

स एष पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥१५॥ पा० १ । सु० २६1 

भाष्यम्‌-पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छेद्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थन कालो 
नोपावत्तंते, स एष पुर्वेषामपि गुरुः । यथाऽस्य सगंस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धः 
तथातिक्रान्तसर्गा दिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ १५ ॥ 

तस्य वाचकः प्रणवः ।। १६ ॥। पा १। सू० २७॥ 

भाष्यम्‌ वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचक- 
त्वमथ प्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति ? स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह 
सम्बन्ध: । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थंभभिनयति । यथावस्थितः 
पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते-प्रयमस्य पिता, ग्रयमस्य पुत्र इति, 
सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशक्तचपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते। संप्रतिपत्ति 
नित्यतया 'नित्यः शब्दार्थसन्बन्ध' इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ १६॥ 

विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः 

तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ ॥ १७ ॥ ।। पा० १। सु० २८ ।) 

भाष्यम्‌ प्रणवस्य जपः प्रणावामिधेयस्य चेश्वरस्य भावना, । तदस्य 


Ee] — er SS ७.0. 
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२--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ--भावनम्‌ ॥ सं०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपासनाविषयः' १८१ 


योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतश्रित्तमेकाग्र सम्पद्यते । तथा 
चोक्तम्‌ 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌' । 
स्वाध्याययोगसम्पत््या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७॥ 

भाषाथं-श्रब ईरवर का लक्षण कहते हैं कि--(क्लेशकमं०) ग्रर्थात्‌ इसी 
प्रकरण में आगे लिखे हैं जो भ्रविद्यादि पांच क्लेश, और अच्छे बुरे कर्मों की जो जो 
वासना, इन सब से जो सदा अलग और बन्धरहित है, उसी पूर्ण पुरुष को 'ईश्वर' कहते 
हैं । फिर वह केसा है ? जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा पदार्थं कोई नहीं, तथा जो सदा 
आनन्दज्ञानस्वरूप सर्वेशक्तिमान्‌ है, उसी को ईश्वर कहते हैं ।। १३। 

क्योंकि (तत्र निरति०) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईइवर है। जिसके' 
ज्ञानापि गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्यं की अवधि 
नहीं । ग्रौर जीव के सामर्थ्यं की अवधि प्रत्यक्ष देखने में ग्राती है, इसलिये सब जीवों. को 
उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिये सदेव परमेश्वर की उपासना करते. रहें ।।१४।। 

[(स एष०) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया है ।।१५।।] 

अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-(तस्य 
वा०) जो ईश्वर का श्रोंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है । पौर यह 
नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने नाम है 
उनमें से ओंकार सब से उत्तम नाम है ।।१६।। 

इसलिये (तज्जप०) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, और उसी का ब्र्थविचार 
सदा करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता प्रोर ज्ञान को 
यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो। -जिससे उसके हृदय में परमातमा का प्रकाश और 
परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा बढ़ती जाय ।।१७।। 

फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि-- 

“कि चास्य भवति-- 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ १८ ॥। 
पा० १। सू० २६ ॥ 
भाष्यम-- ये तावदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न 
भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्स भवति । यर्थेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्न 
केवलः, ग्रनुपसर्गः, तयायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येवमधि- , 
गच्छति ।। १८ ॥ 


१--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ-० स्वाध्यायमासते ॥ सं ० ॥ 
२--उपलब्ध व्यामभाष्य में--प्रतिसंवेदी पुरुष ॥ सं० ॥ 
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अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः' । के पुनस्ते कियन्ती वेति-- 

व्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद शनालब्ध भू मिकत्वानव- 
स्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽस्तरायाः ॥॥ १९॥। पा० १ सू० ३०॥ 

भाष्यम्‌--नवान्तरायाश्चितस्य विक्षेपाः । सहेते चित्तवृत्तिमिभवन्त्ये 
तेषामभावे न भवन्ति । पूर्वोक्ताश्चित्तवुत्तयः। व्याधि र्घातुरसकररावे- 
षस्यम । स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पृक विज्ञान, 
स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्य 
कायस्य चित्तस्य च गुरत्वादप्रवृत्तिः । श्रविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा 
रद्धेः । आन्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः । 
ग्रनवस्थितत्त्वं यल्लब्धायां भूमो चित्तस्याप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भे हि 
सति तदवस्थितं स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, योगप्रतिपक्षा 
 योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ १९ ॥। 


ढुःखदौमेनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ २० ॥ 
पा० १। सु०३१॥। 


भाष्यम्‌--दुःखमाध्यात्मिकम्‌ ग्राधिभोतिकम्‌ श्राधिदेविक च । येना- 
मिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते, तद्दुःखम्‌ । दोमनस्यम्‌--इच्छा- 
मिघाताच्चेतसः' क्षोभः यदङ्कान्येजयति कम्पयति तदज्गमेजयत्वम्‌ । प्रारो 
यदबाह्य वायुमाचामति स श्वासः। यत्कौष्ठ्य वायं निस्सारयति स 
प्रश्वासः । एतेः विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचित्त- 


स्येते न भवन्ति ॥ २० ॥ 
ग्रथैते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षाःः ताम्यामेवाम्यासवे राग्याभ्यां 


| निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह-- 


तत्प्रतिषेधायंमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ २१ ।। पा ० १। सू० ३२ ॥ 

भाष्यम्‌--विक्षेपप्रतिषेधाथं मेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमम्यस्येत्‌ । यस्य 
तु प्रत्पर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तं, तस्य सवमेव चित्तमेकाग्र, 
नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । यदि पुतरिदं सर्वतः प्रत्याहृत्येकस्मिन्नर्थं समाधीयते 


१--उपलब्ध व्यासभाष्य में--विक्षेपाः ॥ सं० ॥ 

२--उपलब्ध व्यासभाष्य में-तत्र व्याधि० ॥ सं० ॥ 
३--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ--इच्छाविघाताच्चेतसः ॥ सं० ॥ 
४- संस्करण १ में नहीं है । हस्तलेख में हे ॥ सं० ॥ 
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योऽपि सहृप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते, तस्यैकाग्रता यदि 
प्रवाहचित्तस्य धेः, तदेकं नास्ति प्रवाहचित्तं, क्षणकत्वात्‌ । अथ प्रवाहां- 
शस्येव प्रत्ययस्य धमः, स स्वः सहृशप्रत्ययप्रवाही वा विसहशप्रत्ययप्रवाही 
वा, प्रत्यर्थेनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तित्तानपपत्तिः । तस्मादेकमने- 
कार्थमवस्थितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तनेकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरत्‌, ग्रथ 
कथमन्यप्रत्ययहृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌ । प्रन्यप्रत्ययोपचितस्य च फर्माशय- 
स्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथञ्चित्समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमय- 
पायसीयं न्यायमाक्षिपति । 

किच स्वात्मानुभवापह्ववः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्तोति । कथम्‌ यदहम- 
द्राक्षं तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाक्षं तत्पश्यामीति । श्रहमिति प्रत्ययः [सवंस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यमेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयोऽयमभेदात्माह- 
मिति प्रत्ययः] कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमान! सामान्यमेकं प्रत्ययिन- 
माश्रयेत्‌ ? स्वानुभवग्राह्मश्चायममेदात्मा ग्रहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य 
माहात्म्यं प्रमाणान्तरेराभिभूयते । प्रमाणान्तरश्च प्रत्यक्षबलेनेव व्यवहार 
` लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्येदं ` शास्त्रे परिकर्म निदिश्यते तत्कथम्‌ ? -- 

भाषार्थ-इस मनुष्य को क्या होता है ? (ततः प्र०) भर्थात्‌ उस अन्तर्यामी 
परमात्मा की प्राप्ति, और (अन्तराय) उसके प्रविद्याद क्लेशों तथा रोगरूप विघ्नों 
का नाश हो जाता: है ।। १८।। I न 

वे विघ्न नव प्रकार के हैं-(व्याधि०) एक (व्याधि) अर्थात्‌ त. की 
विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का. होना। दूसरा (स्त्यान) अर्थात्‌ सत्य कर्मों में 
अप्रीति । तीसरा (संशय) ग्रर्थात्‌ जिस पदार्थं का निइचय किया. चाहे, उसका यथावत्‌ 
ज्ञान न होना । चोथा (प्रमाद) अर्थात्‌ समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका 
विचार यथावत्‌ न होना । पांचवां (आलस्य) भ्र्थात्‌ शरीर और मन में ग्राराम की 
इच्छा से पुरुषार्थ छोड बेठना । छठा (अविरति) अर्थात्‌ विषय सेवा में तृष्णा का होना । 
सातवां (भ्रान्तिदशंन) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान का होना, जैसे जड में चेतन भ्रौर चेतन में 
जड़बुद्धि करना, तथा ईश्वर में और अनोदवर में अनीश्वर में ईइवरभाव करके पूजा 
करना । आठवां (अलब्धभूमिकत्व) अर्थात्‌ समाधि को गा होना । और तववां 
(अनवस्थितत्व) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। 
य सब चित्त को समाधि होने में विक्षेप अर्थात्‌ उपासनायोग के शत्रु हैं ।।१६।। 


71 योगसूत्र में उपलब्ध पाठ--यच्चित्तस्यावस्थितस्येद ॥ सं० ॥ 
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अरब इनके फल लिखते हैं-(दु:खदोमं०) अर्थात्‌ दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट 
होना शरीरं के ग्रवयवों का कंपना, श्वास आौर प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में 
अनेक प्रकार के क्लेशो का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश 
प्रशान्त चित्त वाले को प्राप्त होते हैं, शान्त चित्त वाले को नहीं ।२०।। 
ओर उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि--(तत्प्रतिषेधा०) जो केवल एक 
प्रद्वितीय ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, भ्रौर सर्वदा उसी को श्राज्ञापालन में पुरुषार्थ 
करना है, वही एक उन विघ्नो के नांश करने को वज्ररूप शस्त्र है, भ्रन्य कोई नहीं । 
इसलिये सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य 
पुरुषार्थ करना चाहिये, कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जांय ।।२१॥ * 
झ्रागे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न 
करना होता है, सो कहते हैं-- 
सेत्रोकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखबुःखयुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त- 
प्रसावतम्‌ ॥ २२ ॥। पा० १ सु० ३३ ॥। 
माष्यम--तत्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगा पन्नेषु मंत्री भावयेत्‌, दुःखितेषु 
करणां, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ भपुण्यशीलेषुपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः 
शुक्लो घमं. उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं 
लगते ॥ २२ ॥ | 
प्रच्छदेनविधाररपाम्यां वा प्राणस्य ॥ २३ ॥। १० १। सू० ३४॥ 
माष्यस्‌--कोष्ठयस्य वायोर्नासिकापुटाम्यां प्रयत्नविशेषाहमन पच्छदनं 
विधारणं प्राणायामः । ताम्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ । छर्दनं भक्षि- 
तान्नवमनबत्‌ः प्रयत्वेन. शरीरस्थं प्राण बाह्यदेशं निस्साय्यं यथाशक्ति 
बहिरेव स्तम्मनेन. चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ॥. २३ ॥ 
योगाङ्कानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकर्यातेः ॥ २४॥। 
पा० २। सू० २८ ॥। 
[ माष्यमू--]- एवामुपासनायोगाङ्कानाभनुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्ञान 
प्रतिदिन क्षीरं मवति, ज्ञानस्य च वुदिर्यावन्मोक्षप्राप्तिभवति ॥ २४ ॥ 
यमनियमासतप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानस माधयोऽष्टावद्कानि।२५॥। 
_ पा० २। सू० २९ ॥ 
तत्रा हसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । २६ ॥। 


पा० २ । सू० ३० ॥। 
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माष्यम्‌तत्राहिसा सवथा सवेदा सर्वभुतानामनभिब्रोहः । उत्तरे च 
यमनियमास्तन्सूलास्तत्सिद्िपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदात- 
रूपका ररशाये वोपादोयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं ब्राह्मणो. यथा यथा 
ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रसादकृतेभ्यो हिसानिदानेभ्यो 
निवत्तंमानस्तासेवावदातरूपामहिसां करोति । 

सत्यं यथार्थ वाङ्मनसे । यथा हृष्ट यथाऽनुमितं यथा शृतं तथा 
वाङ्मनश्चेति । परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वच्चिता 
न्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेत्‌, इत्येषा सवेभूतोपकाराथ प्रवृत्ता, न 
भूतोपघाताय । यदि चेवमप्यमिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं 
भवेत्‌, पापमेव अवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पृण्यप्रकृतिरूपकेण कष्ट तमः 
प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहित सत्यं ब्रूयात । 

स्तेयमशाख्नपुर्वंक द्रव्याणां परतः स्वीकरणां, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहा- 
रूपमस्तेयमिति । 

ब्रह्मचयं गुप्तेर्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । 

विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिसादोपदशनादस्वीकरणमपरिग्रहः । 
इत्येते यमाः ।। २६ ॥ 

एषां विवरणं प्राक्ृतमाषायां वक्ष्यते । 

भाषार्थ-(मैत्री०) अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं 
उन सबों के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनी । पुण्यात्माओं के साथ 
प्रसन्नता । पापियों के साथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना झौर वेर ही 
करना । इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्यधर्मे का प्रकाश और 
उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है 11 २२ ॥ 

`(प्रच्छर्दन०) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है वेसे ही 
भोतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक 
दे । पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार वारंवार अभ्यास करने 
से प्राण उपासक के वश में हो जाता है । और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर 
होते से ग्रात्मा भो स्थिर होजाता है । इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने ग्रात्मा के 
बोच में जो आनन्दस्वूप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप न मग्न हा जाना 
चाहिये । जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर उपर आता हैं, फिर गोता लगा जाता ह, 
इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच मै वारवार मरत करना चाहिये ।।२३। 


१.1 


९ 
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(योगाङ्गानु०) आगे जो उपासनायोग के आाठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान 
से अविद्यादि दोषों का क्षय, झौर ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष 
को प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥। 

(यमनियमा०) श्रर्थात्‌ एक (यम), दुसरा (नियम), तीसरा (आसन), 
चौथा (प्राणायाम), पांचवां (प्रत्याहार), छठा (धारणा), सातवां (ध्यान) और 
आठवां (समाधि) ये सब उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं। और आठ अज्ो का 
सिद्धान्तरूप फल संयम है ॥ २५ ॥। 

(तत्राहिसा०) उन श्राठों में से पहिला यम है । सो पांच प्रकार का है:--एक 
(य्रहिसा०)- श्रर्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, वेर छोड़ के 
प्रेम प्रीति से वतना | दूसरा (सत्य)-अर्थात्‌ जैसा अपने ज्ञान में हो, वैसा ही सत्य 
बोले, करे और माने । तीसरा (ग्रस्तेय) -अर्थात्‌ पदार्थवाले की आज्ञा के विना किसी 
पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हैं । चौथा (ब्रह्मचय्यं )-- 
अर्थात्‌ विद्या पढ़ने के लिये बाल्यावस्था से लेकर सवंथा जितेन्द्रिय होना; और 
पच्चीसवे वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या ग्रादि 
का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना; विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना; 
और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां (अ्परिग्रह)--प्र्थात्‌ विषय और 
अभिमानादि दोषों से रहित होना।. इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से 
उपासना का बीज बोया जाता है ॥ २६॥। हे 


दूसरा अङ्ग उपासना का 'नियम' है जो कि पांच प्रकार का है-- 

“ते तु 

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥। २७ ॥ 

पा० २ । सू० ३२ ॥ 

[भाष्यम--] शौच, बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्य जलादिनाऽऽभ्यन्तर 
रागद्वेषाऽसत्यादित्यागेन च कार्यंम्‌ । संतोषो, धर्मानुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता 
सम्पादनीया । तपः, सदव धर्मानुष्ठानमेब कत्तव्यम्‌ । [ स्वाध्यायः, ] 
वेदादिसत्यजास्राणामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानम्‌ 
परमगुरवे परमेश्वराय सर्वात्मादिद्रव्यससपंणम्‌ । इत्युपासनायाः पच 
नियमा द्वितीयमङ्कम्‌ ॥ २७ ॥ | 


श्रथाहिसाधसंस्य फलम्‌ 
श्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो बरत्यागः ॥ २८ ॥ 


ss So > memes SS Se) MSS Ss डड Ds mm FS we evs दिन 


१--व्यासभाष्य में पद २ । सूत्र ३१ के पूर्व यह पातनिका है ॥ सं० ॥ 
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अथ सत्याचरणस्य फलम्‌ 
- सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअयत्वस ॥ २९ ॥ 

ग्रथ चौरीत्यागफलम्‌-- 

अरस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३० ॥ 

ग्रथ ब्रह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानेन यल्लम्यते तदुच्यते 
ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३१ ॥ 

ग्रथापरिग्रहफलमुच्यते-- 

अपरिग्रहस्थ यें जन्मकथंतासंबोधः ॥॥ ३२ ॥ 

गथ शोचानुष्ठानफलम्‌-- | 

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसगं: ।। ३३ ॥ 

किच ' सत्त्वशुद्धिसोमनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मद्शनयोग्यत्वानि च ॥1३४।॥ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।। ३५ ॥ 

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।। ३६ ॥ 

स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ।। ३७ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ३८ ॥ 

योग० पा० २ | सू० ३५-४५ ॥। 


भाषार्थ-[ (शौच०) ] पहिला (शोच)- अर्थात्‌ पवित्रता करती सो भी दो 
प्रकार की है--एक भीतर को, और दुसरी बाहर की । भीतर को शुद्धि धर्माचरण, 
सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणो के आचरण से होती है । ग्रोर बाहर 
की पवित्रता जल आदि से शरीर स्थान मार्ग वस्त्र खाना पीना आदि शुद्ध करने से 
होती है । दूसरा (सन्तोष)-जो सदा धर्मानुष्ठान से भ्रत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, 
और दु:ख में शोकातुर न होता किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है । तीसरा 
(तप:)--जैसे सोने को भ्रग्नि में तपा के निमेल कर देते है, वेसे ही आत्मा और मन 
को धर्माचरण ग्रौर शुभगुणों के आचरणरूप तप से निर्मल कर देना | च चौथा 
(स्वाध्याय)--अर्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, ओर ओंकार के 
विचार से ईश्वर का निश्‍चय करना कराना । और पांचवां (ईश्वरप्रणिधान)--अर्थात्‌ सब 
सामर्थ्यं, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से प्रात्मादि सत्य द्रव्यो का ईश्वर 
के लिये समपेण करना । ये पांच नियम भी उपासना का दूसरा अङ्ग हैं ॥। २७॥ 


$--किच' गह व्यासभाष्य में सूत्रपातनिका है ॥ सं० ॥ 
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अब पांच यम श्रौर पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते हैं-- 
(अ्रहिसाप्र०) अर्थात्‌ जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से 
बरभाव छूट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके सङ्ग से अन्य पुरुष का भी वेरभाव 
छुट जाता है ॥| २८ ।। | 

(सत्यप्र०) तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि--जब मनुष्य निश्‍चय 
करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता 
और करना चाहता है, वे वे सब सफल हो जाते हैं।। २९॥ 


चोरीत्याग करने से यह बात होती है कि--(अस्तेय ०) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने 
शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने को प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम 
पदार्थं यथायोग्य प्राप्त होने लगते हैं। और 'चोरी' इसका नाम है कि मालिक की 
ग्राज्ञा के विना अधर्म से उसकी चीज को कपट से वा छिपाकर ले लेना ।। ३० ॥। 


(ब्रह्मचय ०) ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था 
में विवाह न करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रवखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, 
विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे, और परस्त्रीगमन ग्रादि व्यभिचार को मन कमं 
वचन से त्याग देवे, तव दो प्रकार का वीय ग्रर्थात्‌ बल बढ़ता है-एक शरीर का, दूसरा 
बुद्धि का । उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥। ३१ ॥ 


(परिग्रहस्थे०) अपरिग्रह का फल यह कि जब मनुष्य विषयासक्ति से 
बचकर सर्वथा जितेन्द्रिय रहता है, तब मैं कौन हूं, कहां से आया हूँ भौर मुझ को क्या 
करना चाहिये, प्रर्थात्‌ क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का 
विचार उसके मन में स्थिर होता है । ये ही पांच यम कहाते हैं । इनका ग्रहण करना 
उपासकों को अवश्य चाहिये ।। ३२ |! 


परन्तु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा रङ्ग 
क्रहाता है, और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है । सो 
भी पांच प्रकार का है। उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 


(शोचात्स्वां०) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर और 
उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब श्रौरो के शरीर की भी परीक्षा 
होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं । इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से 
अपना शरीर मिलाने में घृणा म्र्थात्‌ संकोच करके सदा अलग रहता है । ३३ ॥। 


भौर उसका फल यह है कि-(किञ्च०) प्रर्थात्‌ शौच से अन्तःकरण की शुद्धि, 
मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इन्द्रियो का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ जानने 
की योग्यता प्राप्त होती है ॥ ३४ ॥ | 


तदनन्तर (संतोषाद०) श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे 
उत्तम है । ग्रौर उसी को 'मोक्षसुख' कहते हैं ॥ ३५ ॥ ` 
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(कायेन्द्रिय०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्डिया शुद्धि के क्षय 
से दृढ़ होके सदा रोगरहित रहते हैं ।। ३६॥ 
तथा (स्वाध्याय०) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ 


सम्प्रयोग अर्थात्‌ साझा होता है। फिर परभेश्वर के अनुग्रह का सहाय, घ्रपने भात्मा की 


शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ श्रोर प्रेम के सम्प्रयोग से जीव श्रीत्न ही मुक्ति को प्राप्त 
होता है ।। ३७ 1 


तथा (समाधि०) पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को 
प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ तथा-- 


“तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ ॥ पा० २ । सु० ४६॥ . 

माष्यम्‌- तद्यथा पद्मासनं, वीरासन, मद्रासन, स्वस्तिक, दण्डासनं; 
सोपाश्रयं, पय्येङ्क , क्रोच्चनिषदनं, हस्तिनिषदनस्‌, उष्टूनिषदनं, सससंस्थान, 
स्थिरसुखं, यथासुखं चेत्येवमादीनि” । पद्मासनादिकमासनं विदध्यात्‌, 
यहा याहशीच्छा ताहशमासनं कुर्य्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

“ततो इन्द्वानभिघातः ॥ ४० ॥ पा० २। सू० ४८॥ 
भाष्यम्‌--शीतोष्णादिमिद््दवेरासनजयान्नामि भूयते ॥॥ ४० ॥ 
तस्मिन्सति श्वासप्रशवासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 

पा० २ । सू० ४९॥ 
साष्यस्‌--सत्यासनजये बाह्यस्य चायोराचसनं इवासः, कोष्ठ्यस्य 
वायोनिस्सारशां प्रश्‍वासस्तयोगेतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायाभः ।” 
ग्रासने सम्यक्‌ सिद्धे कृते बस्ह्मास्यत्तरगमतशोलस्य वायोषु क्तचा शनेः 
शनरम्यासेन जयकरणमर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यमाचकरण प्राणायामः ॥४१॥ 
“स तु' बाह्मास्थस्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दोधे- 
सुक्ष्म: ॥ ४२ ॥ पा० २ | सू० । ५० ॥ है 
भाष्यम्‌--यत्र प्रश्वासपुर्वको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको 
गत्यमावः स झ्राभ्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भवृत्तिर्यत्रोभयाभावः सकृतप्रयत्नाद्‌- 
मवति । यथा तप्ते न्यस्तमुपले' जलं संतः संकोचमापद्यते तथा हृयो- 
यु गपद्गत्यभाव इति ।” 
ड बालबुद्धिमिरङ्गुल्यङ्गुष्ठास्यां नासिकाछिद्रसवरुष्व यः प्राणायामः 
क्रियते स खलु शिष्टेस्याज्य एवास्ति | किस्य ब्याप्त 


१--'स तु' व्यासभाष्ये सूत्रपातनिकेति ॥ सं० ॥ 
२-मूल सें--तप्तन्यस्तमुपले ॥ सं० ॥ 
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१९० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


शान्तिशैथिल्ये सम्पाद्य सर्वाङ्गेषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु, बाह्यदेशं गतं प्रारं 
तत्रैव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्यास्यः प्राणायामः कत्तेव्यः । तथोपास- 
कैर्यो बाह्याहदेशादन्तः प्रविशति तस्याभ्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, 
स झाभ्यन्तरो द्वितोयः सेवनीयः । एवं बाह्याभ्यन्तराम्यामनुष्ठिताभ्यां 
दवाभ्यां कदाचिदुभयोयु गपत्संरोधो यः क्रियते स स्तम्मवृत्तिस्तृतीयः प्राणा- 
यामोऽभ्यसनीयः ।। ४२ ॥। 

'बाह्यास्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ४३ ॥ पा० २ । सू" ५१॥ 

भाष्यम्‌--देशकालसंख्याभिर्बाह्धवषयः परिदृष्ट 'ग्राक्षिप्तः तथाऽ- 
इभ्यन्तरविषय:परिदृष्ट' ग्राक्षिप्तः, उभयथा दीघं सुक्ष्मः । तत्पूर्वको सुमिजयात्‌ 
करमेणोमयोगंत्यमावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्य- 
भावः सकृदारब्ध एव देशकालसङ्कःघामिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्मः । चतुर्थस्तु 
इवासप्रश्‍वासयोविषयावधारणात्‌ क्रमेण भुमिजयादुमयाक्षेपपुर्वको गत्यभाव- 
श्चतुरः प्रारायामः, इत्ययं विशेष इति । 

यः प्राणायाम उमयाक्षेपी स चतुर्था गद्यते । तद्यथा यदोदराद्‌ बाहच- 
देशं प्रतिगन्तुं प्रथमक्षणे प्रवत्तंते तं संलक्ष्य पुनः बाहःयदेशं प्रत्येव प्राणाः 
प्रक्षेप्तव्याः । पुनश्च यदा बाहधघाहेशादाभ्यन्तर प्रथममागच्छेत्तमाभ्यन्तर 
एव पुनः पुनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रेव स्तम्मयेत्स द्वितीयः । एवं 
दृयोरेतयोः क्रमेणाम्यासेन गत्यभावः क्रियते, स चतुर्थः प्राणायामः । यस्तु 
खलु तृतीयोऽस्ति स नेव बाहचाभ्यन्तराभ्यासस्यापेक्षां करोति, किन्तु यत्र 
यत्र देशे प्राणो वत्तंते तत्र तत्रैव सङृत्स्तम्भनीयः । यथा किमप्यदृभुतं 
दृष्ट्वा मनुष्यश्चकितो भवति तथेव काय्यं मित्यर्थः ।। ४३ ॥। 

भाषार्थ- [तथा] (तत्र स्थिर०) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूवंक शरीर और आत्मा 
स्थिर हो, उसको 'श्रासन' कहते हैं । ग्रथवा जेसी रुचि हो वेसा ग्रासन करे ।। ३९ ।। 

(ततो द्वन्द्वा०) जब प्रासन दृढ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम 
करना नहीं पड़ता है, और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है ।। ४० ॥ 

(तस्मिन्सति०) जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उस को 'इवास' और जो 
भीतर से बाहर जाता है, उसको 'प्रश्वास' कहते हैं । उन दोनों के जाने ग्राने को? 


विचार से रोके | नासिक को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने 
को 'प्राणायाम' कहते हैं ॥ ४१ ॥। 


_१-र्‍्यासभाष्य में--०विषयपरिदृष्ठ संश 7 
२--ह० ले० तथा सं" १--के । संऽ २--को ॥ सं० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपासनाविषयः ' १९१ 


आ यह प्राणायाम चार प्रकार. से होता है-(स तु बाह्या०) अर्थात्‌ एक 
बाह्य विषय, दूसरा ग्राभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ।। ४२॥ 


और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है । अर्थात्‌ जो कि (बाह्याभ्यं०) 

इस का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को 
इवास निकले, तब उस को बाहर ही रोक दे, उसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं । जब 
बाहर से इवास भीतर को आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक 
दे, इसको दूसरा प्राणयाम कहते हैं। तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर 
निकाले और न बाहर से भीतर ले जाय, किन्तु जितनी देर सुख से हो सके, उसको 
जहाँ का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे । भ्रौर चौथा यह है कि जब श्वास भीतर 
से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, भौर जब बाहर से भीतर 
जावे, तब उस को भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको ब्राह्माभ्यन्तराक्षेपी कहते 
हैं । और इन चारों का अनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना 
में स्थिर रहे ।। ४३॥ | 


तनः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । ४४ ॥ पा० २।सू० ५२॥ 

[भाष्यम्‌] एवं प्राणायामास्यासाद्यत्परमेश्वरस्यान्तर्यामितः प्रकाशे 
सत्यविवेकस्यावरणार्यमज्ञानमस्ति तटक्षीयते क्षयं प्राप्तोतीति ॥ ४४॥ 

'किच' धारणासु च योग्यता मनसः ॥। ४५ ॥ पा० २ | सूर ५३ ॥ 

[ भाष्यम्‌ ] प्राणायामाभ्यासादेव 'प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राण- 
स्प्रेति वचनात्‌ ।” प्राणायामानुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्माध्याने सम्यग्‌ 
योग्यता भवति ॥ ४५ ॥ 

“गथ कः प्रत्याहारः 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुसार  इवेस्ब्रियाणां प्रत्याहारः ॥४६॥ 

पा० २ । सू ५४॥ 

[भाष्यम्‌] यदा चित्तं जितं भवति, परमेइवरस्म रणालम्बनाद्‌ 

विषयान्तरे नेव गच्छति, तदेर्द्रियाणां प्रत्याहारोऽर्थान्निरोधो भवति। कस्य 

केषामिव ? यथा चित्तं परमेशवरस्वरूपस्थं भवति तथवेन्द्रियाण्यपि, 
श्रर्थाश्वित्त जिते सर्वेसिख्रियादिक जितं भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


१--व्यासभाष्य में--'कि च' यह सूत्रपाततिका है ॥ सं० ॥ 
२-व्यासभाष्य में--(चत्तस्वरूपानुकार पाठ है ॥ सं० ॥ 
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१९२ ऋग्वेदा दिभाष्यभू मिका 


'ततः परमावश्यतेर्द्रियाणाम्‌ ॥ ४७॥। पा० २ | सूर ५५॥। 
(माष्यम्‌--] ततस्तदनन्तरं स्वस्वविधयासंप्रयोगेऽर्थात्स्वस्दविषयान्‌- 
निवृत्ती सत्यामिन्द्रियाणां परमा वश्यता यथावद्विजयो जायते । स उपासको 
यदा यदेइवरोपासनं कत्तु". प्रवत्तते, तदा तदेव चित्तस्थेन्द्रियारां च वश्यत्वं 
कत्त शक्नोतीति ॥ ४७॥ ` | 
.“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ४८ पां० ३ । सू० १॥ 
 ाष्यम्‌--नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके, मुध्नि, ज्योतिषि, नासिकाग्रे 
जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु.. बाह्य वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्व 
इति बन्धो धारणा" ।” बाह्यविषये श्रर्थादोंकारे विन्दौ वा ॥ ४८ ॥। 
“तत्र प्रत्ययेकंतानता ध्यानम्‌ ॥ ४६ ॥ पा० ३ | सू० २॥ 
भाष्यम्‌- तस्मिन्देशै ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदृशः प्रयाहः 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ ४९ ।।” 
तदेवारथमात्रनिर्भासं स्वरूपशूत्यमिव समाधिः ।। ५० ॥। 
पा० ३।सू०३॥ 
[साय्यम्‌--] ध्यानसमाध्योरयं भेदः, ध्याने मनसो ध्यातुष्यानध्येया- 
कारेण विद्यमाना वृत्तिर्भवति । समाधो तु परमेइवरस्वरूपे तदानन्दे च 
मग्नः स्वरूपशुन्य इव भवतोति !। ५० ॥। 
“त्रयमेकत्र संयमः ॥। ५१ ।। पा० ३।सू० ४॥ 


भाष्यम्‌-तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः । एक विषयाण 
त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम 
इति ।” संयमश्छोपासनाया नवमाङ्गम्‌ ॥ ५१ ।॥। 

आवार्थ-[ [ततः०) ] इस प्रकार घ्राणायामपूर्वक उपासना करने से आत्मा 


के ज्ञान का यावरण अर्थात्‌ ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता 
है, और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है।। ४४॥। 


कै उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--(किञ्च धारणा०) परमेश्वर के 
बीच में मन भ्रोर प्रात्मा की धारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासना योग और ज्ञान की 


` ?--व्यासभाष्य में-०बन्ध इति धारणा ॥ सं० ॥ 
२--बाह्यविषये'"' “वा । यह पाठ हस्तलेख में है । प्रथम संस्करण में नहीं ॥ सं७ ॥ 
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योग्यता बढ़ती जाती है । तथा उससे व्यवहार और परमार्थं का विवेक भी बराबर 
बढ़ता रहता है । इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना ॥ ४५॥। 


(स्वविषया०) 'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जब “पुरुष अपते मन को जीत , 


लेता है, तब इन्द्रियों का जीतना अपने भाप हो जाता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों का 
चलानेवाला है ।। ४६ ।। 


(ततः पर०) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां ग्रपने मन को ठहराना वा 
चलाना चाहे, उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा 
सत्य में ही प्रीति हो जाती है, असत्य में कभी नहीं ।। ४७॥ 

(देशबं०) जब उपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका 
छठा अङ्ग धारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती है । धारणा” उसको कहते हैं कि मन को 


चञ्चलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका आर जीभ के अग्रभाग आदि देशों ` 
में स्थिर करके, ओंकार का जप और उसका भर्थ जो परमेश्‍वर. है, उस का विचार 


करना ।। ४८ ॥ 


तथा (तत्र प्रश) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और प्राश्रय लेने के 


योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश ओर आनन्द में, प्रत्यन्त विचार 
झौर प्रेम भक्ति के साथ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश 
करती है । उस समय में ईश्‍वर को छोड़ किसर भ्रन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु 
उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना । इसी का नाम 'ध्यान' है।।४९।। 


इन सात झज्भों का फल समाधि है-(तदेवार्थे० ) जैसे भ्रर्नि के बीच में लोहा 

भी अग्निरूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने स 
को भी भूले हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप झानन्द झर 
ज्ञान से परिपूर्ण करने को 'समाधि' कहते हैं । घ्यान और समाधि में इतना ही भेद है 
कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, डे 
तीनों विद्यमान रहते हैं । परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान ४ 
ग्रात्मा मग्न हो जाता है । वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । जेसे ब 
डबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही क व हे, वैसे ही जीवात्मा परमेश्‍वर 
में मग्न हो के फिर बाहर को झा जाता हैं॥ ५० || र 

| (त्रयमेकत्र०) जिस देश में धारणा की जाय, उसी में घ्याव, झर वल 
समाधि, अर्थात्‌ ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को 'संयम' कहते ॥ 
जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, अर a 
से संयुक्त समाधि होती है, उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहता है परन्तु 
समाधि होती है, तब आनन्द के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है॥ ५१ 


२५ 
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अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
_ नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 

, कठोपनि० वल्ली० २ । मं० २४॥। 
तपःश्रद्धे ये ह्य,पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्य्या' चरन्तः । 
सुय्यंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥२॥ 

[मुण्डकोपनि०] मुण्ड १ । खं० २। मं० ११॥ 
ग्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं: पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मित्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्ये तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३॥ 


तं चेदबरयुर्येदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तरा- 
काशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ४ ॥। 


स बूयाद्यावान्वा ग्रयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह दय आकाश उभे 
अस्मिन्द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च सुर्य्याचन्द्र- 
मसावुभौ विद्युन्तक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्‌ 
समा हितमिति ॥ ५॥। 


' - त॑ चेद ब्रूयुरस्मि€श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सवर समा हित सर्वाणि च भुतानि 
सर्वे च कामा यद॑नज्जरावाप्नोति प्रध्वशसते वा कि ततोऽतिशिष्यत 
इति ॥ ६॥ उक 


स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्जीर्येति, न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपुर- 
मस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विम्रृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कुल्पो यथा ह्य वेह प्रजा ग्रन्वा- 
विशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं' जनपद यं क्षेत्रभागं 
तं तसेवोपजीवन्ति ॥ ७ ॥। 

छान्दोग्योपनि० प्रपा० ८ । [खं० १] मं० १-५ ॥ 
ग्रस्य सर्व॑स्य भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते । 


` + 


१ मु० उ० में उपलब्ध पाठ- भंक्षचर्या ॥ सं० ॥ 
२-यं ¬ ह० ले० में नहीं है, सं० १ में है॥ सं० ॥ 
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माषाथं-यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
(नाविरतो०) जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन को शान्त झौर 
झात्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, तथा भीतर के व्यवहारो को शुद्ध नहीं करता, तब तक 
कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्‍वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


(तपःश्रद्धे) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यन्त 
प्रेम करके, ्ररण्य अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे 
परमेश्वर के समीप वास करते हैं । जो लोग ग्रधमें के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ 
तथा वेदादि सत्य विद्या्रों में विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचय्ये आदि कमे करके संन्यास वा 
किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुणवाले मनुष्य (सू््यद्वारेण०) प्राणद्वार से 
परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके, (विरजाः) अर्थात्‌ 2 सब दोषों से छूट के, 
परमानन्द मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर, सब से सूक्ष्म, 
(प्रमृत:) अर्थात्‌ अविनाशी और जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को 
प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं ॥२॥ 


जिस समय इन सब साधनों से परमेश्‍वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया 
चाहें, उस समय इस रीति से करें कि--(अथ यदिद० ) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के 
बीच में, रौर उदर के ऊपर जो हृदयदेश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर 
कहते हैं, उसके बीच में जो गतं है, उसमें कमल के भ्राकार वेइम प्रर्थात्‌ भ्रवकाशरूप एक 
स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर 
भर रहा है, वह ्रानन्दस्वरूप परमेश्‍वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने 
से मिल जाता है । दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मागं नहीं है। ३॥ 


और कदाचित्‌ कोई पूछे कि-(तं चेद्‌ ब्र.यु० ) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या 
रक्खा है, जिसकी खोजना की जाय ? ।। ४ ॥ 


तो उसका उत्तर यह है कि--(स ब्रूयाद्या०) हृदय देश में जितना आकाश है, 
वह सब अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, रौर उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य्य 
झादि प्रकाश, तथा पृथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूर्ये, चन्द्र, बिजुली श्रौर सब नक्षत्रलोक 
भी ठहर रहे हैं । जितने दीखनेवाले भोर नहीं दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की 
सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं॥ ५ ॥ 


७ ५ न्न 
त॑ चेद्‌ ब्र यु०) इसमें कोई ऐसी शद्धा करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश 
सब क पर स्थिर होते हैं, उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो 


जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजने को कहते ' 


हो? ॥६॥ 


तो इसका उत्तर यह है कि--(स ब्रयात्‌०) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो | 
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१९६ ऋग्वेदा दिभाष्यभू मिका 


परिपूर्ण परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, ्रौर न कभी नाश होता 
है । उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हें । वह 
(अपहतपाप्मा) अर्थात्‌ सब पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, (विजरः) जरा अवस्थारहित, 
(विशोकः) शोकरहित, (विजिघत्सोऽपि०) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, 
(सत्यकामः) जिसके सब काम सत्य हैं, (सत्यसंकल्पः) जिसके सब संकल्प भी सत्य 
हैं । उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के 
रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक 
लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की 
इच्छा करते हैं, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ।। ७ ।। ॒ 


सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति--एका सगुणा, द्वितोया 
निर्गुणा चेति । तद्यथा- “स प्यंगाच्छुक्र०' इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक्र शुद्धमिति ` 
सगुणोपासनम्‌ । भ्रकायमब्रणमस्ताविरमित्यादि निर्गुणोपासनं च । तथा-- 

एको देवः सबं भुतेषु गुढः सवंव्यापी सवमुतान्तरात्मा । 

सर्वाध्यक्षः सवंभुताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।। १॥। 

[इवे० उ० । अ० ६। मं० ११ ] 

एको देव इत्यादि सगुणोपासनम्‌, निर्गुणश्चेति वचनान्निर्गुणोपास- 
नम्‌ । तथा सवंज्ञादिगुणौः सह वत्त॑मानः सगुणः, श्रविद्यादिक्लेशपरिमाण- 
हित्वादिसंस्याशब्दस्पश रूप रसगन्धादिगुणोम्यो निगंतत्वा न्निर्गणः । तद्यथा-- 
परमेश्वरः सवंज्ञः, सर्वव्यापी, सर्वाध्यक्षः, सर्व॑स्वामी चेत्यादिगुणोः सह 
वत्त॑मानत्वात्परमेश्वरस्य सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽर्थाज्जन्मरहितः, 
श्र्रणः छेदरहितः, निराकारः श्राकाररहितः, ्रकायः शरीरसम्बन्धर हितः, 
तर्थ॑व रूपरसगन्धस्पशंसंस्यापरिमाणादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तोदभेव तस्य 
निर्गणोपासन ज्ञातव्यम्‌ । 


अतो देहघारणेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निर्गुणाइचेति या 
मूढानां कल्पनास्ति, सा वेदादिशास्रप्रमाणविरुद्धा विद्वदनुभवविरुद्धा 
. चास्ति । तस्मात्सज्जनेव्यर्थयं रीतिः सदा त्याज्येति शिवम्‌ । 
[इति संक्षेपतः ब्रह्मोपासनाविषयः ] 


भाषाथं-सो उपासना दो प्रकार की है-एक सगुण और दूसरी निगुण । 
उनमें से 'स पर्य्यंगा०' इस मन्त्र के श्रर्थानुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, 


१--मूल पाठ--शुक्रशुद्धमिति ॥ सं० ॥ 
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वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, मनीषी, परिभू और स्वयंभू इत्यादि गुणों Rd होने से 
परमेश्‍वर सगुण है, घोर ग्रकाय, मव्रण, भ्रस्ताविर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह 
निगु'ण कहाता है । तथा 'एको देवः०' एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर 
सगुण, ग्रौर 'निगु णएच' इसके कहने से निगुण समका जाता है । तथा ईदवर के सर्वज्ञ, 
सब्नेशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सब का आधार, 
मङ्गलमय, सब की उत्पत्ति करनेवाला ग्रौर सव का स्वामी इत्यादि सत्यगुणों के ज्ञान- 
पूर्वक उपासना करने को 'सगुणोपासना' कहते हैं । झौर वह परमेदवर कभी जन्म नहीं 
लेता, निराकार ग्र्थात्‌ ्राकारवाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात्‌ शरीर, कभी नहीं 
धारता, अन्नाण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पश रूप रस ओर गन्ध 
वाला कभी नहीं होता, जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो 
लम्बा चौडा प्रोर हलका भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूर्वक उसका 
स्मरण करने को निगु'ण उपासना कहते हैं । 


इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण 
और देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की कल्पना स वेद 
शास्त्रों के प्रमाणों श्रौर विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को 
कभी न माननी चाहिये । किन्तु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासनाविधानम्‌ 
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अथ सुक्तिबिषयः संक्षेपतः 


oe 


एवं परमेश्वरोपासनेनाविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुविज्ञानधर्मा- 
ुष्ठानोन्नतिभ्यां जीवो मुक्ति प्राप्नोतीति । श्रथात्र योगशास्नस्य प्रमाणानि । 
तद्यथा 

विद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १ ॥। 

विद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २॥ 

झनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्महयातिरविद्या ॥ ३ ॥ 

` हृग्दरशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ।। ४ ॥ 

सुखानुशयी रागः ॥।. ५ ॥। 

दुःखानुशयी द्वेषः ।। ६ ॥ 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥। पा० १ सू० ३-६॥ 

तदभावात्संयोगामावो हानं तद॒हशेः केवल्यम्‌ ।।८।। पा० २। सू० २५॥ 

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ ।। & ॥ पा०३।सू० ५०॥ 

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ।॥ १० ॥ पा० ३ । सु० ५५॥। 

तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्मार चित्तम्‌ ॥ ११॥। पा० ४ | सू० २६ ॥ 

पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां, प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 

शक्तिरिति॥ १२॥ पा० ४। सू० ३४ ॥ 

प्रथ न्यायशाख्नप्रमाणानि- 

दुःखजम्मप्रबुत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरो्तरापाये तदनन्तरापाथादप- 
वर्गः ।। १॥ बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥ २ ॥ तदत्यन्तविमोक्षोऽप- 
वगः ।। ३ ॥ न्यायद० भ्र १ । | आहिक १ । सु० २, २१-२२ ॥ 


माषार्थ-इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या प्रादि क्लेश 
तथा ग्रधरम्माचरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान श्रौर धर्मादि शुभ 
गुणों के श्राचरण से प्रात्मा की उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । ग्रब इस 
, बिषय में प्रथम योगशास्त्र का प्रमाण लिखते हैं । पूर्वं लिखी हुई चित्त को पांच वृत्तियों 
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का यथावत्‌ रॉकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से, नीचे लिखे हुए 
पांच क्लेश नष्ट होजाते हैं । वे क्लेश ये हैं-- 


(अ्रविद्या०) एक 'गविद्या; ' दूससा 'अस्मिता;' तीसरा 'राग; चौथा {दव ष; 
और पांचवां 'अभिनिवेश' ।। १॥। 


(अविद्याक्षेत्र०) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशों भ्रौर मिथ्याभाषणादि दोषों 
की माता भ्रविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को भ्रन्धकार में फसा के जन्ममरणादि दुःख 
सागर में सदा डुबाती है । परन्तु जब विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या से 
अविद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न होके प्रसुप्ततनु = नष्ट होजाती है, तब वे जीव 
मुक्ति को प्राप्त होजाते हैं ॥॥ २] 


\ 
अविद्या के लक्षण ये हैं-(नित्या०) अनित्य म्रर्थात्‌ काय्यं (जो शरीर प्रादि 
स्थूल पदार्थ तथा लोकलोकान्तर) में नित्यबुद्धि, तथा जो नित्य ग्रर्थात्‌ ईश्वर, जीव, 
जगत्‌ का कारण, क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध है, इनमें अनित्यबुद्धि का होना, यह भ्रविद्या का प्रथम भाग है । 


तथा 'अशुचि' मल मूत्र आदि के समुदाय दुरगेन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में 
पवित्रबुद्धि का करना; तथा तलाब, बावरी, कुण्ड, कू ग्रा और नदी आदि में तीर्थ झौर 
पाप छुड़ाने की बुद्धि करना, और उन का चरणामृत पीना; एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों 
में भूख प्यास आदि दुःखों का सहना; स्पर्शं इन्द्रिय के भोग में प्रत्यन्त रीति करना 
इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, और सत्यविद्या, सत्यभाषण, धम, सत्संग, 
परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव से वत्तेना आदि 
शुद्धव्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का दूसरा भाग है। 


तथा दुःख में सुखबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, 
द्वेष आदि दुःखरूप व्यवहारो में सुख मिलने की आशा करना; जितेन्द्रियता, निष्काम, 
शम, सन्तोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता भ्रादि सुखरूप व्यवहारों में दु:खबृद्धि का 
करना, यह अरविद्या का तीसरा भाग है। 


इसी प्रकार भ्रनात्मा में आत्मबुद्धि, अर्थात्‌ जड़ में चेतनभाव भोर चेतन में 
जडभावना करना, भ्रविद्या का चतुर्थ भाग है । यह चार प्रकार की अविद्या' संसार के 
अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त भ्रनित्य, भ्रशुचि, दुःख झौर भ्रनात्मा में अनित्य, म दुःख और 
ग्रनात्मबद्धि का होता, तथा नित्य, शुचि, सुख झौर ग्रात्मा सें नित्य, पवित्रता, पुल 
आर आत्मबद्धि करना यह चार प्रकार को 'विद्या' है। जब विद्या से अविद्या 
निवृत्ति होती है, तब बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है ।।३।। 


( दुग्दशंन० ) दूसरा क्लेश अस्मिता कहाता है । ग्रर्थात्‌ जीव और बुद्धिको 
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मिले के समान देखना, अभिमान और म्रहङ्कार से अपने को बड़ा समझना इत्यादि 
` व्यवहार को 'भ्रस्मिता' जानना । जब सम्यक्‌ विज्ञान से अभिमान झादि के नाश होने 
से इसकी निवृत्ति होजाती है, तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है ।४।॥। 


तीसरा (सुखानु०) राग, अर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में भ्राते 
हैं, उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना है इसका नाम “राग' 
है । जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, वियोग, संयोगवियोगान्त हैं, 
अर्थात्‌ वियोग के अन्त में संयोग भ्रौर संयोग के अन्त में वियोग, तथा वृद्धि के न्त में 
क्षय भौर क्षय के अन्त में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति होजाती है ॥1५॥। 


(दुःखानु० ) चौथा 'द्वेष” कहाता है । अर्थात्‌ जिस अथे का पूर्व अनुभव किया | 
गया हो, उस पर झ्रौर उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी 
राग की निवृत्ति से ही होतीं है ।॥६॥ 


(स्वरसवा०) पांचवां 'प्रभिनिवेश' क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा 
होती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहै, भ्रर्थात्‌ कभी मरे नहीं, सो पूर्वजन्म के 
अनुभव से होती है। ओर इससे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है । क्योंकि छोटे छोटे कृमि 
चीटी प्रादि जीवों को भी मरण का भय बराबर बना रहता है । इसी से इस क्लेश को 
अभिनिवेश कहते हैं । जो कि विद्वान्‌ मुखे तथा क्षुद्रजन्तुश्नो में भी बराबर दोख पड़ता 
है । इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव, परमेश्वर शोर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्‌ के कारण को नित्य झौर कायेंद्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेंगा । इन 
बलेसों की शान्ति से जीवों को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ।।७।। 


(लदभावात्‌०) अर्थात्‌ जब ग्रविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त 
होते हैं, तब जीव सब बन्धनो भौर दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त होजाता है ॥1८।। 

(तद्वैराग्या०) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों 
झौर दोषों का बीज जो अविद्या है, उनके नाश करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, 
क्योंकि उसके नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ।।।। 


तथा (सत्त्वपुरुष०) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि 
से मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं ।।१०।। 
(तदा विवेक॑०) जब सब दोषों से भ्रलग होके ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है, 


तब कैवल्य मोक्षधर्मे के संस्कार से चित्त परिपूर्ण होजाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त 
होता है । क्योंकि जब तक बन्धन के कामों में जीव फंसता जाता है, तब तक उसको 


मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है ।। ११।। 


कैवल्यमोक्ष का लक्षण यह है कि--(पुरुषार्थ ०) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो 
झोर तमोगुण श्रौर उनके सब काय्यं पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञान और 
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शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वरूपप्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक शक्ति 
और गुणों से युक्त होके, शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश झौर नित्य 
आनन्द में जो रहना है, उसी कों केवल्यमोक्ष कहते हैं । १२॥ 


अब मुक्तिविषय में गोतमाचाय्ये के कहे हुए न्यायशास्न के प्रमाण लिखते हैं-- 

(दुःखजन्मः०) जब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ भ्रविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव के 
सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके पीछे प्रवृत्ति भ्रर्थात्‌ अ्रधर्म, अन्याय, विषयासक्ति 
आदि की वासना सब दुर हो जाती. है । उसके नाश होने से (जन्म) भ्रर्थात्‌ फिर जन्म 
नहीं होता । उसके न होने से सब दुःखों का अत्यन्त भाव हो जाता है । दुःखों के 
अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में भ्रर्थात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द 
ही आनन्द भोगने को बाकी रह जाता है । इसी का नाम मोक्ष है ॥ १॥ 

(बाधना०) सब प्रकार की बाधा अर्थात्‌ इच्छाविघात और परतन्त्रता का नाम 
दुःख है॥ २॥ ER 


(तदत्यन्त०) फिर उस दुःख के अत्यन्त प्रभाव और परमात्मा के नित्य योग करने 
से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम 'मोक्ष है॥ ३॥ 


गथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि-- 
अभाव वादरिराह ह्य वम्‌ ॥ १ ॥ 
भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥। 
ह्वादशाहवदुभयविधं वादरायरोऽतः ॥ ३ ॥ 
[वे० सू०] ग्र ४। पा० ४ । सू० १०-१२ ॥। 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिर्ट्रियधारणाम्‌ । 
गप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ २॥ 
`यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शिताः । 
गथ मर्त्योइमृतो सवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३ ७ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
ग्रथ मर्त्यो$मृतो भवत्येतावदनुझासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
| कठो० वल्ली ६ । मं० १०, ११, १४, १५ 


०दैवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यत्‌ रमते ॥ ५ ॥ 


२६ 
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य एते ब्रह्मलोके, तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते, तस्मात्तेषा सर्वे 
च लोका ग्रात्ताः सर्वे च कामाः, स सर्वाछेश्च लोकानाप्नोति सव३च 
कामान्‌, यस्तमात्मानमनुविद्य [वि] जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापति- 
रुवाच ।। ६ ॥ 


यदन्तरापस्तद्‌ ब्रह्मः तदमृत€ स झात्मा, प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्य, 
यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां, यशोऽहमनुप्रापत्सि, स 
हाहं यशसां यशः० ॥ ७ ॥ 

छान्दो० प्रपा० ८ | खं० ११ [प्रवाक ५, ६ । खं० ] १४ [प्रवाक १] ॥। 

श्रण; पन्था वितरः पुराणो मा स्पृष्टो [श्रनु| वितो मयेव । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वगं लोकमितो विमुक्ताः ।। ८ ॥। 
तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिद्धलं हरितं लोहितं च । 
एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्तैजसः पुण्यकुच्च ।। € ॥। 

प्रारास्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य शरोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये 
मनो विदुः । ते निचिक्युब्र ह्म पुराणमग्रध मनसेवाप्तव्यं नेह नानास्ति कि 
चन ॥ १० ॥ 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नामेव पश्यति । 
सनसंवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रवम्‌ ॥ ११ ॥। 


विरजः पर ग्राकाशात्‌ श्रज श्रात्मा महाध्रुवः । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वोत ब्राह्मणः ।। १२ ॥ 
श० कां० १४। भ्० ७ [ब्रा० २। क० ११, १२, २१-२३] ॥ 


भाषाथ--अब व्यासोक्त वेदान्तदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप 
मौर लक्षण लिखा है, सो आगे लिखते हैं-- 


(अभावं ०) व्यासजी के पिता जो वादरि? आचार्य थे, उनका मुक्तिविषय में 
ऐसा मत है कि- जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तव बह शुद्ध मन से परमेश्वर 
के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का 
अभाव हो जाता है !। १ ॥ 

१--छा० ३० में--ति यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' पाठ है॥ सं० ॥ 

२--ह० ले०--वादरि | सं० १--वादरि ॥ सं ॥ 


a 
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तथा (भावं जेमिनि०) इसी विषय में व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, 
उनका ऐसा मत है कि--जैसे मोक्ष में मन रहता है, वेसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा 
प्राणादि और इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है । क्योंकि उपनिषद्‌ में 
'स एकघा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भबति’? इत्यादि वचनों का प्रमाण है, कि 
मुक्तजीव सङ्कूल्पमात्र से ही दिव्यशरीर रच लेता है, भौर इच्छामात्र ही से शोघ्र छोड 
भी देता है, और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है ॥ २॥। 


(द्वादशाह०) इस मुक्तिविषय में वादरायण* जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत 
है कि--मुक्ति में भाव गौर अभाव दोनों ही बने रहते हैं । अर्थात्‌ क्लेश, भ्रज्ञान और 
अशुद्धि आदि दोषों का सवेथा श्रभाव हो जाता है, और परमानन्द, ज्ञात, शुद्धता प्रादि 
सब सत्यगुणों का भाव बना रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है कि जेसे वानप्रस्थ 
आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि ब्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने 
से क्षुधा का थोड़ा भ्रभाव और पूर्णं भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना 
रहता है । इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव ओर अभाव समझ लेना । 
इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥ ३॥ 

झब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है, सो भी ग्ागे लिखते 
हैं कि-- 

(यदा पञ्चाव०) अर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर 
होके उसी में सदा रमण करती है और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती 
उसी को परमगति श्रर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ १ ॥ 

(तां योग०) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान्‌ लोग 
योग की धारणा मानते हैं जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके 
प्रमादरहित होता है, तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । वह उपासनायोग कंसा 
है कि (प्रभव) अर्थात्‌ शुद्धि और सत्यगुणों का प्रकाश करने वाला, तथा (ग्रप्ययः) 
अर्थात्‌ सब अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है | इसलिये केवल 
उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ॥ २॥ 

(यदा सर्वे) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो 
जाता है, तभी वह भ्रमृत भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है । 

(प्रश्‍न)--क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थ विशेष है ? क्या वह 
किसी एक ही जगह में है वा सब जगह में ! 

(उत्तर)--नहीं, ब्रह्म जो सवंत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । 
झौर मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।। ३ ॥ 


१--तुलना कीजिये-छा० उ० ७ । २६। २ ॥ सं० ॥। 
२--ह० ले०--वादरायण । सं० १-- बादरायण ॥ सं० ॥ 
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तथा (यदा सर्वे०) जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सब गांठे छिन्न भिन्न होके 
टूट जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥1 ४॥ 


(प्रश्‍न)--जब मोक्ष में शरीर और इन्द्रियां नहीं. रहतीं, तब वह जीवात्मा 
व्यवहार को कंसे जानता गौर देख सकता है ? कः 


(उत्तर)-(देवेनऽ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय ओर शुद्ध मन से इन आनन्दरूप . 
कामों कों देखता भ्रोर भोक्ता भया उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और 
इन्द्रियां प्रकाशस्वरूप हो जाती हैं ॥ ५ ॥। 

(प्रश्‍न)--वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है; अथवा कहीं एक ही ठिकाने 
बठा रहता है ? ह ॒ R$ 

(उत्तर)--(य एते ब्रह्मलोके०) जो मुक्त पुरुष होते हैं,.वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त .होके, और सब के ग्रात्मारूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, 
उसी के ग्राश्रय से रहते हैं । इसी कारण से उनका जाना श्राना सब लोकलोकाम्तरों में 
होता है, उनके लिये कहीं रुकावट नहीं रहती, ग्रौर उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, 
कोई काम अपूर्ण नहीं रहता । इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका 
आत्मा जान के, उसकी उपासना करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाश्रों को प्राप्त होता 
है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता है ।। ६॥। 


पूर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 
(यदन्तरा०) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं । भौर वही 
अमृत भ्र्थात्‌ मोक्षस्वरूप है । और जैसे वह सबका श्रन्तर्यामी है, वैसे उसका अन्तर्यामी 
कोई भी नहीं, किन्तु वह ग्रंपना अन्तर्यामी आप ही है । ऐसे प्रजानाथ* परमेश्वर के 
व्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊं। श्रौर इस संसार में जो पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हैं, उनके बीच में (यशः) अर्थात्‌ कीत्ति को प्राप्त होऊ, तथा (राज्ञां) क्षत्रियों (विशां) 
अर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी होऊ । हे परमेश्वर ! मैं कीतियों का 
भी कीतिरूप होके श्रापको प्राप्त हुआ चाहता हूं । श्राप भी कृपा करके मुझको सदा 
अपने समीप रखिये ।। ७॥ 
अव मुक्ति के मागे का स्वरूप वर्णन करते हैं--(झणु: पन्था० ) मुक्ति का 
जो मार्ग है, सो अणु अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है। (वितरः) उस मार्ग से सब दुःखों के 
पार सुगमता में पहुँच जाते हैं, जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा (पुराणः) 
' जो मुक्ति का मार्ग है, वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं । मुझको (स्पृष्टः) वह ईश्वर 
की कृपा से प्राप्त हुआ है । उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष श्रौर दुःखों से छूटे 
हुए, (धीराः) अर्थात्‌ तिचारशील और ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेइवर के जानने 
वाले जोव, (उत्क्रम्य) अर्थात्‌ अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुःखों का उल्लंघन करके, ' 
(स्वर्गं लोक) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
Mo SNH क ळी 


नल नल जी 


क सः कक ` ७. `` क ~ 


१--सं० १--प्रजान'य । ह० ले०--विश्वनाथ ॥ सं० ॥ 
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(तस्मिञ्छुक्ल०) अर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल > श्वेत, (नील) शुद्ध घनव्याम, 
(पिङ्गलं) पीला इवेत,(हरितं) हरा ग्रौर (लोहितं) लाल ये सब गुण वाले लोक 
लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं । यही मोक्ष का मागे परमेश्‍वर के साथ समागम 
के पीछे प्राप्त होता है। उसी मागं से ब्रह्म का जानने वाला, तथा. (तेजसः०) 
शुद्धस्वरूप ग्रौर पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, प्रन्य प्रकार 
से नहीं ।। ६ ॥। 


(प्राणस्य प्राण०) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, 
श्रन्न का अन्न और मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं, वे 
पुरातन और सब से श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त 
होके आनन्द में रहते हैं । (नेह ना०) जिस सुख में किचित्‌ भी दु:ख नहीं है ॥ १० ॥ 


(मृत्योः स मृत्यु०) जो अनेक ब्रह्म श्रर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, 
वा भ्रनेक पदार्थो के संयोग से बना जानता है, वह बारंबार मृत्यु भ्रर्थात्‌ जन्म मरण 
को प्राप्त होता है । क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित 
और व्यापक होके सब में स्थिर है उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म 
झाकाश से भी सूक्ष्म है ।। ११॥ 


(विरजः पर आ०) जो परमात्मा विक्षेपरहित, आकाश से परम सुक्ष्म, (ग्रज:०) 
अर्थात्‌ जन्मरहित, और महा श्र व भ्र्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के, 
अपनी बुद्धि को विशाल करें । और वह इसी से ब्राह्मण कहाता है॥ १२॥। 

स होवाच। एतद्वै तदक्षर गागि ब्राह्मणा अ्मिवदन्त्यस्थूलमनण्बह्वस्वम- 
दीघंमलो हितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्बनाकादामसङ्कमस्पशेमगन्धसरसमचक्षु- 
हकश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखसनामागोत्रमजरममरमभयमसूतम- 
रजोऽदाब्दमविवृतमसंबुतमपूवंमनपरमनन्तरमबाह्य न तदइनोति क चन न 
तदइनोति कश्चन ॥ १३ ॥। श० कां० १४ । अ० ६। [ब्रा० ८] क०८॥ 


इति मुक्तेः प्राप्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सञ्चिदानन्दादिलक्षणस्य पर- 
ब्रह्मणः प्राप्त्या जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यस्‌ । 


गथ वेदिकप्रमाणम्‌-- 


ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रंस्य स॒ख्यमंसूतत्वमांनश । 


तेम्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति ग्रम्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 
ऋ० शभ्र० ८ । प्र २। व० १। मं० १॥ 
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स नो बन्धुंजेनिता स विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां । 
यत्नं देवा अमृतमानशानास्तृतीयै घार्मनध्यैरयन्त ॥ २ ॥ 

य० अ० ३२ । मं० १० ॥ 
[भाष्यम्‌] प्रविद्यास्मितेत्यारभ्याध्यैरयन्तेत्यन्तेन मोक्षस्वरूप- 


निरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एषामर्थः प्राक्कृतमाषायां प्रकाश्यते । 
[इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः] 
भाषार्थ-(स होवाच ए०) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गागि! जो परब्रह्म नाश, 
स्थूल, सूक्ष्म, लघु', लाल, चिक्कन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, 
शब्द, स्पे, गन्ध, रस”, नेत्र, कर्ण, मन३, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, 
मरण, भय, झ्लाकार, विकाश, संकोच, पूर्व, श्रपर, भीतर, बाह्य अर्थात्‌ बाहर, इन 
सब दोष और गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है, वह साकार पदार्थ के समान किसी को 
पराप्त नहीं होता, भ्रौर न कोई उसको मत्तं द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह 
सब में परिपूर्ण, सबसे अलग, भ्रदुभुतस्वरूप परमेश्वर है । उसको प्राप्त होने वाला 
कोई नहीं हो सकता जैसे मूत्त द्रव्य को चक्षुरादि इन्द्रियो से साक्षात्‌ कर सकता ह । 
बयोंकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से अलग झौर सब इन्द्रियों का आत्मा है [१३] ।। 
तथा (ये यज्ञेन०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ झौर आत्मादि द्रव्यों की परमेश्‍वर 
को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हैं । (इन्द्रस्य०) जो परमेश्वर 
की सख्य भ्र्थात्‌ मित्रता से मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब 
सुख नियत किये गये हैं । (अङ्गिरसः) श्रर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे (सुमेधसः) उनकी 
बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाळे होते हैं । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पूर्वमुकत लोग 
अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं, ग्रोर फिर. वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को 
प्रीतिपूर्वंक देखते और मिलते हैँ ।। १॥। | 
(स नो बन्घुः०) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये-कि वही परमेश्वर हमारा 
बन्धु अर्थात्‌ दु:ख का नाश करने वाला, (जनिता०) सब सुखों का उत्पन्न और पालन 
करने वाला है । तथा वही सब कामों को पूर्णे करता और सब लोकों को जानने वाला 
है, कि जिसमें देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा श्रानन्द में रहते हूं । 


* 


और वे तीसरे धाम अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्दता 
से रमण करते हैं ।। २॥ 

इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया और कुछ आगे 
भी कहीं कहीं करेंगे, सो जान लेना । जैसे 'वेदाहमेतं इस मन्त्र में भो मुक्ति का 
विषय कहा गया है । 

इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः 

१--चाहिये- लघु, गुरु, ॥ सं० ॥ 

२--स्पशे, रूप, रस,--ह० ले० । स्पशं, गन्ध, रस, सं० १ ॥ सं० ॥ 

३--चाहिये-वाणी, मन, ॥ सं० ॥ 
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तुग्रो इ अज्युमंश्रिनोदमेघे र॒यिं न क्चिन्ममुवाँ अर्वाहा। । 
तमूंथुनौमिरांत्मन्वतीभि = रन्तरिक्षग्रद्‌भिरपोंदकामिः ॥ १ ॥ ` 
तिसः क्षपख्चिरहातित्रजदाभि-नासत्या भुज्युमूहथुः पतन: । 
७ 1 क ह० ४, छे |e I= उ 
समद्रस्य धन्बननारस्य पारे त्रिभी रथैः शतपड्भि; षड्येः ॥२॥ 
ऋण ग्र १। अ०८। व० ८।म० ३,४ ॥ 


भाष्यम्‌--एषामभिप्रायः-तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या विधोयत 
इति । 


(तुग्रो ह) “तुजि हिसाबलादान निकेतनेषु' भ्रस्माद्धातोरौणादिके “रक्‌ 
प्रत्यये कृते तुग्र इति पदं जायते । यः कश्चिद्‌ धनाभिलाषी अवेत्‌, स 
(रयि) धनं काप्रयमानो, (भुज्यु) पालनभोगमयं धसादिपदार्थंभोय मिच्छन 
विजयं च, पदार्थविद्यया स्वाभिलाषं प्राप्नुयात्‌ । स च (अश्विना० ) 
पृथिवीमयेः काष्ठलोष्ठादिसिः पदार्थेर्नावं रचयित्वाऽग्निजलादिप्रयोगेण 
(उदमेघे) समुद्रे गमयेदागमयेच्च, तेन द्रव्यादिसिद्धि साधयेत्‌ । एवं कुन्‌ 
(न कश्चिन्‌ समुवान्‌) योगक्षेमबिरहः सन्‌ न सरणं कदाचित्‌ प्राप्तोति; 
कुतः? तस्य कृतपुरुषाथेत्वात्‌ । अतो नावं (अवाहाः) अर्थात्‌ समुद्र 
ढ्रीपान्तरगमन प्रति नावो वाहनावहने परमप्रयत्तेन नित्यं कुर्य्यात्‌ । को 
साधयित्वा ? (भ्रश्विना) योरिति दोतनात्मकाग्निप्रयोगे पृथिव्या 
पृथिवीमधेनायस्ताञ्ररजतधातुकाष्ठा दिमयेन चेयं क्रिया साधनीया' । अश्विनौ 
युवां तौ साधितो हो नावादिकं यानं (ऊहथुः ) देशान्तरगमन सम्यक्सुखेन 
प्रापयतः । पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने सध्यमपुरुषप्रयोगः । कथ मूत- 
यनिः--(नौसिः) समुद्रे गमनागमनहेतुरूपा मिः, ( आत्मन्वती भि: ) स्वय 
स्थिताभिः, स्वात्मीयस्थितामिर्वा। राजपुरुषैर्व्यापारिभिश्च सनुष्यव्यवहा- 
राथ समुद्रमार्गे तासां गमनागमने नित्यं कार्य्ये इति शेषः । तथा ताभ्याः 
मुक्तप्रयत्ताभ्यां सूयांस्यस्यान्यपि विमानादीनि साधनीयानि \ एकिव 
(शस्तरिक्षप्रद्धिः) अन्तरिक्षं प्रति गन्तुसिविमानाख्ययानः साधितेः सव- 
मनुष्ये: परमैश्वय्य सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कथस्सूताभिनोमिः 
_(अपोदकासिः) श्रपगतं दूरीकृत जः ) अपगतं दूरीकृत जललेपो यासां ता भ्रपोदका नावः, अर्थात्‌ 


| ७ 2 
१--क्रक संहिता में उपलब्ध पाठ--पलश्व: ॥ सं०॥ 
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सञ्चिक्कनास्ताभिः, उदरे जलागमनरहितामिश्च समुद्रे गमनं कुर्य्यात्‌ । 
तथेव भुयानेभृमो, जलयानेजेले, न्तरिक्षयानंश्चाम्तरिक्षे चेति त्रिविधं 
यानं रचयित्वा जलमुम्याकाशगमनं यथावत्‌ कुर्य्यादिति । अत्र प्रमाणम्‌ 
ग्रयातो द्युस्थाना देवतास्तासामश्‍्विनो प्रथमागामिनो भवतोऽश्विनौ 
यद्‌ व्यश्नुवाते सवं रसेनान्यो उयोतिषाऽन्योऽरवै रहिवनावित्यौरांवाभः । 
तत्कावश्विनो द्यावापृथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सुर्य्याचन्द्र मसावित्येके ॥' 
निरु० ग्र १२ । खं० १ ॥ 
तथाश्विनौ चापि भर्ततारौ जभेरीभर्त्तारा वित्यथेस्तुफरी तु हन्तारो ।। 
उदन्यजेवेत्युदकजे इव, रत्ने सामुद्रे ॥ निरु० भ्र० १३। खं ५॥ 
एतैः प्रमाणारेतत्सिष्यति वायुजलारिनिपूथिवोविकारकलाकोशलसाधनेन 
त्रिविध यानं रचनोयमिति ॥ १ ॥ र 
(तिस्रः क्षपस्त्रिरहा०) कथंभूतंनावादिमिः-तिसुभी रात्रिमिस्रि- 
भिदिनेः, (द्रस्य) जलेन पुणंस्य समुद्रस्य तथा (धन्वनः) स्थलस्यान्त- 
रिक्षस्य पारे, (अतिव्र्जद्धः) श्रत्यस्तवेगवऱ्िः । पुनः कथम्भूतैः 
(पतङ्कौः) प्रतिपातं वेगेन गन्तूमिः, तया (त्रिभी रथैः) त्रिभी रमणीय- 
साधने: (शतर्पाद्गः) ज्ञतेनासंख्यातेन वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छेत्ताहशरत्य- 
न्तवेगवःद्गः, (षडइवेः) षडश्वा ग्ाशुगमनहेतवो यन्त्राण्यर्निस्थानानि वा 
येषु तानि षडश्वानि, तेः षडश्वेर्यानेस्त्रिषु मार्गेषु सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । 
तेषां यानानां सिद्धिः केन द्रव्येण भवतीत्यत्राह- (नासत्या) पूर्वोक्ताभ्या- 
मश्विभ्याम्‌ । भ्रत एवोक्तं, “नासत्यो द्यावापृथिव्यो’ तानि यानानि (ऊहृथु ) 
इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ । 
परत्र प्रमाणम्‌ 
“ब्यत्ययो बहुलम्‌ ॥।' ग्रष्टाध्याय्याम्‌ प्र ३ । पा० १ [सू० ८५] ॥ 
अत्राह--महामाष्यकारः-- करकी; 
सुप्तिङपग्रहलिङ्कनराणां कालहलच्स्वरकतृ यां च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽप च सिध्यति बाहुलकेन ॥। 
[महाभाष्य अ० ३। पा० १। आ० ४। सू० ६५ | || 
इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेव नासत्यावश्विनो सम्यग्‌ यानानि 
बहत, इत्यत्र सामान्यकाले लिड्विधानात्‌, ऊहथुरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां 
यानानां मुख्ये साधने स्तः । एवं कृवंतो भुज्युमुत्तमसुखभोगं प्राप्नुयुर्नान्यथेति 
॥२॥ 
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भाषार्थ-अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि भ्रोर भ्रन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये 
यानविद्या लिखते हैं, जेसी कि वेदों में लिखी है-- 


(तुग्रो ह०) 'तुजि' धातु से “रक्‌' प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है 
उसका अर्थ हिंसक, बलवान्‌, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है । क्योंकि वेदिक 
शब्द सामान्य अर्थ में वत्त॑मान हैं। जो शत्रु को हनन करके भ्रपने विजय बल आर 
धनादि पदार्थे और जिस स्थान में सवारियों से अत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन 
सभों का नाम 'तुग्र' है। (रथि) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्ण आदि पदार्थों की 
कामनावाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थो को प्राप्ति 
भोग और विजय की इच्छा को भागे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे । (अझ्विना) जो 
कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा श्रौर लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की 
कलायुक्त नौकाश्नों को रच के, उनमें भ्ररिन, वायु भ्रोर जल श्रादि का यथावत्‌ प्रयोग 
कर, और पदार्थो को भर के, व्यापार के लिये (उदमेघे) समुद्र भौर नदी ग्रादि में 
(प्रवाहाः) ग्रावे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस 
प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह (न करिचन्ममृवान्‌) पदार्थों की प्राप्ति और उनकी 
रक्षासहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होके 
झालसी नहीं रहता । वे नौका भ्रादि किनको सिद्ध करने से होते हैं अर्थात्‌ जो अग्नि, 
वायु और पृथिव्यादि पदार्थो में शी घ्रगमनादि गुण भौर हिव नाम से सिद्ध हैं, वे ही 
यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं । वेदोक्त युक्ति से 
सिद्ध किये हुए नाव, विमान श्रौर रथ अर्थात्‌ भूमि में चलने बाली सवारियों का 
(ऊहथुः) जाना आना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता है । यहां पुरुषव्यत्यय 
से 'ऊहतुः' इसके स्थान में 'ऊहथुः' ऐसा प्रयोग किया गया है । उनसे किस किस प्रकार 
की सवारी सिद्ध होती हैं, सो लिखते हैं-(नोभिः) अर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने 
आने के लिये अत्यन्त उत्तम नौका होती हैं, (आत्मन्वतीभिः) जिनसे उनके मालिक 
अथवा नौकर चला के जाते आते रहेँ । व्यवहारी गौर राजपुरुष लोग इन सवारियों 
से समुद्र में जावें आवें । तथा (अन्तरिक्षप्रु्भिः) अर्थात्‌ जिनसे आकाश में जाने ग्राने 
की किया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है । तथा (अपो- 
दकाभिः) वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिये, जो जल से न गले और ' 
न जल्दी ट्टें फूटें । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहिले कह आये और 
जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बरावर उनको सिद्ध करें । इस अर्थ में निरुक्त का 
प्रमाण संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है-- 


(अथातो द्युस्थाना दे०) वायु झर अग्नि आदि का नाम 2: है, क्‍योंकि 
सब पदार्थों में धनञ्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे 
हँ । तथा जल और अग्नि का नाम भी ग्रश्व है, क्योंकि ग्रिन ज्योति से युक्त ओर 
जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा है । 'अश्वे: अर्थात्‌ वे गुणों से भी युक्त _ ... - 


२७ 
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हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, वे वायु, अग्नि 
और जल से उनको सिद्ध करें, यह ओणंवाभ भ्राचाय्ये का मत है । तथा कई एक 
ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथिवी का नाम अश्च है । पृथिवी 
के विकार काष्ठ और लोहा आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि 
गुण सवारियों वा ग्रन्य कारीगरियों में किये जाते हैं। तथा कई एक विद्वानों का 
ऐसा मत है कि 'अहोरात्रो' अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अश्वि है, क्योंकि इनसे भी 
सब पदार्थो के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हुँ, अर्थात्‌ जेसे 
शरीर और ओषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या 
जाननेवाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि “सूर्य्याचन्द्रमसी' सूय्ये और चन्द्रमा को 
अश्वि कहते हैं । क्योंकि सूर्य्यं और चन्द्रमा के श्राकर्षणादि गुणों से जगत्‌ के पृथिवी 
आदि पदार्थो में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय ग्रादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं । तथा 'जभेरी 
भोर 'तुफरीतू' ये दोनों पूर्वोक्त अश्वि के नाम हैं । जर्भेरी अर्थात्‌ विमान आदि सवारियों 
के धारण करनेवाले, और तुर्फरीतू भर्थात्‌ कलायन्त्रों के हनन से वायु, भ्रग्ति, जल और 
पृथिवी के युक्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते 
हैं। जैसे घोड़े और बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वेसे ही कलाकोशल से धारण 
और वायु आदि को कलाओं करके प्रेरने से सब प्रकार का शिल्पविद्या सिद्ध होती 
है । 'उदन्यजे' भ्रर्थात्‌ वायु, अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो 
सकता है ।। १ ॥ 

(तिस्रः क्षपस्त्रिश) । (नासत्या०) जो पूर्वोक्त अश्वि कह आये हैं, वे (भूज्यु- 
मूहथुः) भ्रनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते है । क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन 
रात में (समुद्र) सागर (धम्वन्‌०) प्राकाश और भूमि के पार नोका विमान आर 
रथ करके (ब्रजद््िः०) सुखपूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं। (त्रिभी रथः) अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिये । तथा (षडशवः) छः 
अश्व, अर्थात्‌ उनमें अग्नि और जल के छः घर बनाने चाहिये । जैसे उन यानों से अनेक 
प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा (पतङ्गै :) जिनसे तीन प्रकार के मार्गों में यथावत्‌ 
गमन हो सकता है ।। २ ॥ 


अनारम्भणे तदबीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 
यद॑श्चिना ऊदथुभज्युमस्त शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांसम्‌ ॥ ३ ॥ 
यम॑श्विना ददथुः श्रेतमश्चमघाश्वांय शश्चदित्स्यस्ति । 
तदवा दात्रं महिं करीततेन्यं भूतपद्ठो बाजी सदमिद्धव्यो अर्यः ॥ ४ ॥ 
चछ० अष्ट० । १ अ० ८ । व० ८, ९ | म०, ५, १ || 
भाष्यम्‌ -हे मनुष्याः ! पुर्वोक्ताम्यां प्रयत्नाभ्यां कृतसिद्धयानेः (श्रना- 
रम्भरो) श्रालम्बरहिते, (श्रनास्थाने) स्थातुमशषये, (ग्रग्रभणे) हस्ताल- 
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म्बनाविद्यमाने, (समुद्रे) समुद्रवन्त्यापो यस्मित्‌ तस्मिन्‌ जलेन पूरं, अन्त- 
रिक्षे वा, कार्य्यंसिद्धधर्थयुष्माभिर्गन्तव्यमिति। “श्रश्विना ऊहयुसु ज्यु मिति 
पुर्वेवद्‌ विज्ञेयम्‌ । तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यां तास्यामश्विम्याँ (अस्तं) 
क्षिप्तं चालितं सम्यक्‌ काय्यं साधयतीति । कथम्भूतां नाव समुद्र चालयेत्‌ ? 
(शतारित्राम्‌) शतानि ग्ररित्राणि लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये 
स्तम्भनार्थानि गाधग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव 
शतारित्रं मुस्याकाशविमान प्रति योजनीयम्‌ । तथा तदेतत्‌ त्रिविध यानं 
शतकलं शतबन्धनं शतस्तस्भनसाधनं च रचनीयमिति । तद्यानेः कथम्भूतं 
(भुज्यं) भोगं प्राप्नुवन्ति ! (तस्थिवांसं) स्थितिमन्तसित्यथः ॥ ३ ॥ 
यद्यस्मादेवं भोगो जायते, तस्मादेव सवंसनुष्येः प्रयत्न: कत्तेव्यः । 
(यमश्विना) यं सम्यक प्रयुक्ताम्यामस्निजलाम्यामश्विस्यां शुक्लवण वा पा. 
ख्यमइवस्‌ (अघाइवाय) शोश्रगसनाय, शिल्पविद्याविदो मनुष्या: प्राप्नुवन्ति, 
तमेवाइवं गृहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति । (शश्वत्‌०) तानि 
शइबन्निरन्तरमेव (स्वस्ति) सुखकारकारि अवन्ति । तद्यानसिद्धि (श्रहिवना 
ददथुः) दत्तस्तास्यामेवायं गुणो न या इति। ( वाम्‌) अत्रापि पुरुष- 
व्यत्ययः । तयोरश्विनोसंघ्ये यत्सामर्थ्यं वत्तंते, तत्‌ कीदृश : (दात्र) न 
योग्यं, सुखकारकत्वातु पोषक च, (महि ) सहागुणयुक्तम्‌ ( कीत्तन्यम्‌) न 
नौयमत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कुत्याय तबैकेनकेन्यत्वन [अ०३।४। १४] 
क्केन्य' प्रत्ययः । अन्येम्यस्तच्छे ष्ठोपकारकं (भूत्‌) अभूत्‌ मवतीति र मत 
रे दरि इ म 
- मागे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति । पं्पतङ्भः ० ग्र 
ह. हि वित) यः सदं वेगं इत एति नाल य 
स्मामिः (हव्यः) ्राह्मोऽस्ति । (अर्यः) तमश्वमर्यो वैश्यो अवेळ 
गल्हीयात्‌, श्रय्येः स्वामिवैश्ययोः [० ३1 १ । १०३] इति पाणिनि सत्रात, 


गर्यो वैश्यस्वासिवाचीति ॥ ४ ॥ गी 
। बाईने रथे सोमॅस्य वेनामन विश्व इदुः । (दै 
छ म स्कभितास आरभे तरन्तं याथखनिवैश्चिना दिवा ॥५॥ 


ऋण अष्ट १।ग्र०३ । ग्र० ४। मं०२॥ 
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भाष्यम्‌ -- (मधुबाहने०) मधुरगतिमति रथे (त्रयः पवयः) वज्ञतुल्या- ` 

श्चक्रसमुहाः कलायन्त्रयुक्ता हृढाः शीध्रं गमनार्थे त्रयः कार्य्याः । तथेव 
शिल्पिभिः (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनार्थाः स्तम्भार्त्रयः कार्य्याः (स्कमितासः) 
किमर्थाः, सर्वकलानां स्थापनार्थाः (विशवे) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः (सोमस्य) 
सोमगुणविशिष्टस्य सुखस्य (वेना) कमनीयां कामनार्सिद्ध (विदुः) जान- 
त्येव । अर्थात्‌ (अश्विना) श्रश्विभ्यामेबेतद्यानमारब्धुमिच्छेथुः । कुतः ? 
तावेवाश्विनो तथ्यानर्सिद्ध (याथः) प्रापयत इति । तत्क्रीहशमित्यत्राह 
(त्रिनेक्तं, त्रिदिवा) तिसूभीरात्रिमिस्त्रिभिदिनैश्चातिदूरमपि मार्ग गसय- 
तीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥। 


भाषार्थ-(अनारम्भणे०) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से ग्रनारम्भण 
अर्थात्‌ ग्रालम्बरहित समुद्र में अपने कार्यो की सिद्धि करने योग्य यानों को 
रच लो । (तद्वीरयेथाम्‌) वे यान पूर्वोक्त अश्‍विनी से ही जाने ग्राने के लिये सिद्ध होते 
हैं । (अनास्थाने) अर्थात्‌ जिस आकाश और समुद्र में विना आलम्ब से कोई भी 
नहीं ठहर सकता, (अग्रभणे) जिसमें हाथ से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल 
सकता, (समुद्रे) ऐसा जो: पृथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है, तथा अन्तरिक्ष 
का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है, उनमें किसी 
प्रकार का आलम्वन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानों 
को पुरुषार्थं से रच लेवें । (यदश्‍्विनो ऊहथुभु ०) जो यान वायु आदि अश्वि से रचा 
जाता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है । क्योंकि (अस्तं) जो उनसे चलाया 
जाता है, वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में सब कार्यों को सिद्ध करता है। 
(शतारित्राम्‌) उन नौकादि सवारियों में सैकड़ह अरित्र अर्थात्‌ जल की थाह लेने, 
उनके थांभने और वायु ग्रादि विघ्नों से रक्षा के लिये लोह ग्रादि के लंगर भी रखना 
चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को थांभे । इसी प्रकार उनमें सेकड़ह कल- 
बन्धन और थांभने के साधन रचने चाहिये । इस प्रकार के यानों से (तस्थिवांसम्‌) 
स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ।। ३ ॥ 


. (यमश्‍्विना०) जो भ्ररिवि अर्थात्‌ भ्ररिन और जल हैं, उनके संयोग से (श्वेत- 
मश्वं) भाफरूप अव अत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियों 
को (अघाश्वाय) शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं 
हो सकती, उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है । (शश्वदित्स्वस्ति) जिन 
यानों में बेठ के समुद्र और श्रम्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति भ्रर्थात्‌ नित्य सुख बढ़ता 
है । (ददथुः) जो कि वायु श्रगित और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको 
मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें । (वाम्‌) यह सामर्थ्यं पूर्वोक्त अश्विसंयुक्त 
पदार्थों ही में है । (तत्‌) सो सामर्थ्ये केसा है कि (दात्रम्‌) जो दान करने के योग्य, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 बि Foundation Chennai and eGangotri 
नोविमानादिविद्याविषयः २१३ 


(महि) अर्थात्‌ बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, (कीत्तेन्यम्‌) अत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य 
श्रोर सब मनुष्यों को उपकार करनेवाला (भूत्‌) है। क्योंकि वही (पेद्वः) अश्‍व, 
मागे में शीघ्र चलानेवाला है । (सदमित्‌) भ्र्थात्‌ जो त्यन्त वेग से युक्त है । (हव्यः) 
वह्‌ ग्रहण और दान देने के योग्य है । (अर्यः) वैदय लोग तथा. शिल्पविद्या का 
स्वामी इसको भ्रवद्य ग्रहण करे, क्योंकि इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना आना 
कठिन है ॥ ४ ॥। 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि (त्रयः पवयो मधु०) जिसमें तीन 
पहिये हों, जिनसे वह्‌ जल और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, ग्रौर मधुर वेगवाला हो, 
उसके सब अङ्ग वज्र के समान दृढ़ हों जिनमें कलायन्त्र भी दृढ़ हों, जिनसे शीघ्र गमन 
होवे । (त्रयः स्कम्भासः) उनमें तीन तीन थम्भे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके ग्राधार 
सब कलायन्त्र लगे रहें । तथा (स्कभितासः) वे थम्भे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ 
लगे रहें, (आरा) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता है, उसी में सब कलायन्त्र 
जुड़े रहते हैं । (विश्वे) सब शिल्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे यानों का सिद्ध करना प्रवद्य 
जानें । (सोमस्य वेनाम्‌) जिनसे सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, (रथे) जिस 
रथ में सब क्रीड़ासुखों की प्राप्ति होती है, (आरभे) उसके आरम्भ में रिव भर्थात्‌ 
अग्नि ओर जल हो मुख्य हैं। (त्रिनेक्तं याथास्त्रिवेदिविना दिवा) जिन यानों से तीन 
दिन और तीन रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं ।। ५॥ 


रिने अश्विना यज॒ता दिवेदिवे परि त्रिधातु पथिबीमशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव बात; स्वस॑राणि गच्छतस्‌ ॥ ६ ॥ 
० अ्रष्ट० १ । ग्र ३। व० ५। मं ७॥ 
अरित्रं वां दिवस्पथु तीर्थ सिन्धूनां रथः | धिया युयुज इन्द॑बः ॥ ७॥ 
ऋ० श्रष्ट० १। झ० ३ | व० ३४ | मं० ८ ॥ 
बि ये आजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोज॑सा । 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा इषब्रातास! पर्षतीरयुरवम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋ० अ०१।अ्०६।व०९।मं० ४॥ 
भाष्यम्‌ -यत्पर्वोक्तं भुमिसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थं यानमुक्तं, तत्‌ पुनः 
कोहशं कर्त्तव्यमित्यत्राह- (परि त्रिधातु) अयस्ता स्ररजतादिधातुत्रयेण 
रचनोयम्‌ । इदं कोहग्वेगं भवतीत्यत्राह-- (आत्मेव बातः०) आगमना- 
गमने' यथात्मा मनइच शीघ्र गच्छत्यागच्छति, तथेव कलाप्रेरितो वाय्वरनी 
अद्विनौ तद्यानं त्वरितं गमयत अ्रागमयतश्चेति विज्ञेयमिति संक्षेपतः ॥६।॥ 


~~ विसर. बसन 
> च पड ,:ससफसफसस्‍क्‍ 00१ पा 


१--म्रा गमनागमने किम्वा गमनागमने इत्येवं भवितुमहंति ॥ सं० ॥ 
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तश्च कोहशं यानमित्यत्राह-- (अरित्रं) स्तम्भनाथं साधनयुक्तं, 
(पृथु) अतिविस्तीणंम्‌ । ईहशः स रथः आरन्यश्वयुक्तः (सिन्धुनाम्‌ ) 
महासमुद्राणां (तीर्थे) तरणे कत्तव्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । (धिया 
यु०) तत्र त्रिविधे रथे (इन्दवः) जलानि वाष्पवेगाथं (युगुप्त्र) यथावद्युक्‌- 
तानि कार्य्याणि, येनातीव शीघ्रगामी स रथः स्यादिति । इन्दवः इति 
जलनामसु ॥ निघण्टौ [ भ्रध्याये प्रथमे] खण्डे १२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः 

उणादो प्रथमे पादे [१२] सूत्रम्‌ । ७ ॥ 
` हे मनुष्याः ! (मनोजुवः) मनोवद्गतयो वायवो यन्त्रकलाचालनेस्तेषु 
रथेषु पूर्वोक्तेषु त्रिविधयानेषु यूयम्‌ (अयुग्ध्वम्‌) तान्‌ यथावद्योजयत । 
_ कथत्सृता अग्निवाय्वादयः ? (ग्रा वुषव्रातासः) जलसेचनयुक्ताः । येषां 
संयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धयन्तीत्युपदिशयते 
॥। ८ ।। 


भाषार्थ--फिर वह सवारी केसी बनाना चाहिये कि (त्रिर्नो अर्विना य०) 
(पृथिवीमश्षायतम्‌) जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल श्रौर भ्राकाश में प्रतिदिन 
आनन्द से जाना आना बनता है, (परि त्रिधातु) वे लोहा, तांबा, चांदी झादि तीन 
धातुओं से बनती हैं । और जैसे (रथ्या परावतः) नगर वा ग्राम की गलियों में झट- 
पट जाना आना बनता है, वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना आना 
होता है । (नासत्या०) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो भ्रश्‍िवि हैं, उनसे 
बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना भ्राना करें । जैसे (आत्मेव वातः स्व०) मन 
के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच 
जावें भ्रावें ।। ६॥ 

(अरित्रं वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, वे (तीथे सिन्धूनां रथः) जो 
रथ बडे बड़े समुद्रो के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दिवस्पृथु) जो विस्तृत 
आर आकाश तथा समुद्र में जाने आने के लिये ग्रत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों में जो 
मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे सुखो को प्राप्त होते हैं । (धिया युयुप्त्र) उन तीन प्रकार 
के थानों में (इन्दवः) वाष्पवेग के लिये एक जलाशय बना के उसमें जलसेचन करना 
चाहिये, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलनेवाला यान सिद्ध हो ।। ७ ॥। 


(वि ये भ्राजन्ते०) । हे मनुष्य लोगो ! (मनोजुवः) अर्थात्‌ जेसा मन का 
वेग है, वेसे वेगवाले यान सिद्ध करो । (यत्मरुतो रथेषु) रन रथों में (मरुत्‌) ग्रर्थात्‌ 
वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाग्रो । ओर (भ्रा वृषव्रातासः) उनके योग 
में जलों का भी स्थापन करो । (पृषतीरयुरध्वम्‌) जेसे जल के वाष्प घूमने की कलाशों 
को वेगवाली कर देते हैं, वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नौविमानादिविद्याविषयः २१५ 


प्रकार से प्रयतन करके सवारी करते सिद्ध हैं, वे (विञ्राजन्ते) प्रर्थात्‌ विविध प्रकार के 
भोगों से प्रकाशमान होते हैं। श्रौर (सुमखास ऋष्टिभिः) जो इस प्रकार से इन 
शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सब भोगों से युक्त होते हैं, (श्रच्युता चिदोजसा०) 
वे कभी दु:खी होके नष्ट नहीं होते, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं । क्योंकि कला- 
कौशलता से युक्त वायु और अरिन आदि पदार्थों की (ऋष्टि) अर्थात्‌ कलाग्रों से 
(प्रच्या०) पूर्वे स्थान को छोड़. के मनोवेग यानों से जाते आते हैं, उन ही से मनुष्यों को 
सुख भी बढ़ता है । इसलिये इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें ॥ ८ ॥। 

आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्त॑वे | 

युञ्जाथामश्विना र्थम्‌ ९ | ऋ० अष्ट० २ । ग्र ३ | व० ३४ | मं ७॥। 

कुष्णं नियानं हर॑यः सुप॒र्णा अपो बरसाना दिवमुर्त्पंतन्ति । 

त आ बशतरन्स्सदूनादृतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवी व्युंधते ॥ १०॥ 

ददश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 

तस्मिन्स्साकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः पृष्टिन चलाचलासः ॥ ११॥ 

ऋण" अष्ट० २। अ० ३ । व० २३ | मं० ४७ | ४८ ॥| 

भाष्यम्‌-समुद्रे भुमौ ्रन्तरिक्ष गमनयोग्यसागंस्य (पाराय) (गन्तवे) 
गन्तु यानानि रचनीयानि। (नावा मतीनाम्‌) यथा समुद्रगसनवृत्तीनां 
मेधाविनां नावा नौकया पारं गच्छन्ति, तथेव (नः) ग्रस्माकमपि नोरुत्तमा 
भवेत्‌ । (अआयुज्जाथाम०) यथा मेधाविभिररिनिजले ्रासमन्ताद्यानेषु 
युज्येते, तथास्माभिरपि योजनोये भवतः । एवं सर्वेसंनुष्ये: समुद्रादीनां 
पारावारगमनाय पुर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः कत्तव्य इत्यर्थः । सेधाविनामसु, 
निघण्टौ [अध्याये तृतीये] १५ खण्डे, मतय इति पठितम्‌ ॥ & ॥ 

हे मनुष्याः ! (सुपर्णाः) शोभनपतनशीलाः (हरयः) श्रगत्यादयोऽशवाः 
` (पो वसानाः) जलपात्राच्छादिता श्रधस्ताज्ज्वालारूपाः काष्ठेन्धनेः 
प्रज्वालिताः कलाकौशलभ्रमणयुक्ताः कृताश्चेत्तदा (क्ष्ण) पृथिवीविकार- 
मयं (नियानं) निश्चितं यानं (दिवमुत्प०) दयोतनात्मकमाकाशमुत्पतरि 
ऊध्वं .गमयन्तीत्यथः ॥॥ १० ॥ 

(द्वादश प्रधयः) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वकलायुक्तानामराणां धारणार्था 
द्वादश कर्त्तव्याः । (चक्रमेकम्‌) तन्मध्ये सर्वेकलाञ्रामणाथमेक चक्र 
रचनीयम्‌ । (त्रीणि नभ्यानि) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि त्रोणि 
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यन्त्राणि रचनीयानि । तेः (साकं त्रिशता) त्रीणि शतानि (शङ्भूवोऽपिताः) 
यन्त्रकला रचयित्वा स्थापनीयाः । (चलाचलासः) ताः कलाः चलाः चाल- 
नार्हा भ्रचलाः स्थित्यर्हाः, (षष्टिः) षष्टिसंख्याकानि कलायन्त्राणि स्थापनो- 
यानि । तस्मित्याने, एतदादिविधानं सवं कत्त॑व्यम्‌ । (क उ तञ्चिकेत) 
इत्येतत्कृत्य को विजानाति ? (न) नहि सवे ॥ ११ ॥ 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रस द्भादत्र सर्वे नोल्लि- 
ख्यन्ते । 
[इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः] 


आषार्थ-हे मनुष्यो ! (भ्रा नो नावा मतीनाम्‌) जैसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के 

` बनाये नाव प्रादि यानों से (पाराय०) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती 

है, बैसे ही (झा, युञ्जाथाम्‌) पूर्वोक्त वायु ्रादि भ्रशिव का योग यथावत्‌ करो । (रथम्‌) 

जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा सको । (नः) हे मनुष्यो ! 

झाओ, प्रापस में मिल के इस प्रकार के यानों को रचें, जिनसे सब देश देशान्तर में 
हमारा जाना माना बने ॥ ९ ॥ 


. (कृष्णं नि०) भ्रर्निजलयुक्त कृष्ण अर्थात्‌ खेंचनेवाला जो (नियानं) निश्चित 
यान है, उसके (हरयः) वेगादि गुणरूप, (सुपर्णाः) अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, 
जो पूर्वोक्त भ्रग्न्यादि अश्‍व हैं, वे (अपो वसानाः) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके 
(दिवमुत्पतन्ति) उस काष्ठ लोहा. आदि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते 
हैं । (त भ्राववृ०) वे जब चारों ओर से सदन अर्थात्‌ जल से वेगयुक्त होते हैं, तब 
(क्रतस्य) भ्र्थात्‌ यथार्थं सुख के देने वाले होते हैं (प्रथिवी घु०) जब जलकलाओं के 
द्वारा पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते 
हैं॥ १०॥ [ 

(द्वादश प्रधयः) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब 
कलायन्त्र लगाये जाय । (चक्रमेकम्‌) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने 
से सब कला घूमें । (त्रीणि नभ्यानि) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये, 
कि एक के चलाने से सब रुक जाय, दूसरे के चलाने से आगे चलें, और तीसरे 
के चलाने से पीछे चले । (तस्मिन्‌ साक त्रिशता०) उसमें तीन तौनसौ (शङ्कव:०) 
बड़ी बड़ी कीले म्र्थात्‌ पेंच लगाने चाहिये कि जिनसे उनके सब रङ्ग जुड़ जाँय, श्रौर 
उनके निकालने से सब अलग अलग होजाँय । (षष्टिने चलाचलासः) उनमें ६० साठ 
कलायन्त्र रचने चाहिये, कई एक चलते रहें ग्रौर कुछ बन्द रहे । भ्रर्थात्‌ जब 
विमान को ऊपर चढ़ाना हो, तब भाफघर के ऊपर में मुख बन्द रखने चाहिये, 
झौर जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये । 
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ऐसे ही जब पूवं को चलाना हो, तो पूर्व के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, और 
जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिये । इसी 
प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना । (न) उनमें किसी. प्रकार की भूल न रहुनी 
चाहिये । (क उ तच्चिकेत) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं 
जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं, वे ही 
सिद्ध कर सकते हैं ।। ११॥। 
इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ लेंगे । 
इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 


२८ 
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कि 
अथ तारविद्यामल सक्षपतः 
युवं पेदे पुरुबारमश्चिना स्पघा श्वेत तरुतार दुवस्यथः । 
शर्यैरभिद्यु पृत॑नासु दुष्टर चङृत्यमिन्द्रेमिब चर्षणीसहम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० अष्ट० १। अ० ८ । व० २१ । म० १०॥। 

भाष्यम्‌-अस्याभिप्रायः-ञ्रस्मिन्‌ मन्त्र तारविद्याबीजं प्रकाइयत 
इति। | 

हे मनुष्याः ! (अझ्विना०) अश्विनोर्गुणयुक्त , ( पुरुवार) , बहुर्भिवि- 
दृः स्वीकत्तव्यं बहुत्तमगुणयुक्तम्‌, (श्वेत) अग्निगुणविद्युन्मय शुद्धधातु- 
निमितम्‌, (श्रभिद्यु) प्राप्तविद्युतप्रकाशम्‌, (पृतनासु दुष्टर) राजसेना- 
कार्येषु दुस्तर प्लवितुमशक्यम्‌, (चङ्ग त्यं) वारंवार सर्वक्रियासु योजनीयम्‌, 
(तरुतारं) ताराख्यं यन्त्रं यूयं कुरुत । कथम्भुतैर्गुणेर्यृक्तस्‌ ? (शय्य) पुनः 
पनर्हननप्रेरणगुरोर्यक्तम्‌ । कस्मे प्रयोजनाय ! (पेदवे) परमोत्तमव्यबहार- 
सिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भूतं ? (स्पृधां) स्पद्धेमानानां इत्रूर्णा पराजयाय 
स्वकीयानां वीराणां विजयाय च परमोत्तमम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? (चषंणी- 
सहम्‌) मनुष्यसेनायाः कार्यसहनशीलम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? (इन्द्रमिव०) 
सुर्येवत्‌ दूरस्थमपि व्यवहारप्रकाशनसमथंम्‌ (युवं) युवामश्विनो (डुवस्यथ) 
पुरुषव्यत्ययेन पृथिवीविद्युदाख्यावश्विनौ सम्यक्‌ साधयित्वा तत्ताराख्य यन्त्र 
नित्यं सेवध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


[इति तारविद्यामूलं संक्षेपत:] 


भाषार्थे- (युवं पेदवे०) प्रभिप्राय:--इस मन्त्र से तारविद्या का मूल जाना 
जाता है । पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्युत ग्रर्थात्‌ बिजली 
इन दोनों के प्रयोग से तारविद्या सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापृथिव्योरित्येके इस 
निरुक्त" के प्रमाण से इनका ग्रश्चि नाम जान लेना चाहिये । 

(वेदवे) ब्र्थात्‌ वह अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है (पुरुवारम्‌) 
अर्थात्‌ इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारो के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं । 
(स्पृधाम्‌) अर्थात्‌ लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुप हैं उनके लिये यह तारविद्या 
अत्यन्त हितकारी है । (श्वेत) वह तार शुद्ध धातुश्रा का होना चाहिये । (अभिद्युम्‌) 
और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये (पृतनासु दुष्टरम्‌) सब सेनाग्रो के बीच 
में जिसका दुःसह प्रकाश होता, श्रौर उल्ल घन करना अशक्य है । (चक्र त्यम्‌) जो 

१--द्यावापृथिव्या वित्येक्के । निर) श्रः १२ | खें० १॥ सं० ॥ 
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सब क्रियाओं के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता है । (शर्य्येः) मनेक प्रकार कलाग्नों 
के चलाने से भनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये, विद्युत्‌ की उत्पत्ति करके 
उसका ताडन करना चाहिये । (तरुतारम्‌) जो इस प्रकार ताराख्य यन्त्र है, उसको 
सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये? (पेदवे) परम उत्तम 
व्यवहारों की सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट गत्रुओं के पराजय औौर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय 
के लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाहिये । (चर्षणीसहं०) जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि 
अनेक कार्य्यो के सहन करनेवाला है । (इन्द्रमिव०) जैसे समीप और दूरस्थ पदार्थो का 
प्रकाश सूर्य्ये करता है, वैसे तारयन्त्र से भी दूर और समीप के सब व्यवहारो का 
प्रकाश होता है । (युवं दुवस्यथः) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त ग्रदिवि के गुणों ही से सिद्ध 
होता है । इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये । इस मन्त्र में 


पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त नियम से हुआ है, अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष 
समझना चाहिये ॥ १॥ 


इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ वैद्यकशास्त्रमलोद्देशः संक्षेपतः 
अ 

सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । दुमित्रियास्तस्में सन्तु योऽस्मान्‌ 
द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ य० भ्र० ६। मं० २२ ।। 

भाष्यम्‌ --अस्यामिप्रायाथः--इदं वैद्य कशास्त्रस्यायुर्वेदस्य सूल मस्ति । 

हे परसवेद्येशवर ! भवत्कृपया (नः) अस्मभ्यं (श्रोषधयः) सोसादयः, 
(सुसित्रिया) अत्र “इयाडियाजीकाराणामुपसङ्ख्यानास्‌' [७ । १ । ३९।।] 
इति वार्त्तिकेन 'जसः' स्थाने 'डियाच' इत्यादेशः । सुमित्राः सुखभदा रोग- 
नाशकाः सभ्तु, यथावद्विज्ञाताइच । तथैव (पः). प्राणाः सुभित्राः सन्तु । 
तथा (योऽस्मानुदेष्टि) योऽधर्मात्मा कामक्रोधा दिर्वा रोगश्च विरोधी भवति, 
(यं च वयं द्विष्मः) यमघर्मात्मानं रोगं च वयं द्विष्मः, (तस्म दुर्मित्रियाः) 
दुःखप्रदा विरोधिन्थः सन्तु । श्र्थात्‌ ये सुपथ्यका रिणस्तेभ्य श्रोषधयो 
मित्रवद्‌ दुःखनाशिका भवन्ति | तथैव कुपथ्यकारिस्यो मनुष्येभ्यशच शत्रुवद 
दुःखाय भवन्तीति [१] ॥ 


एवं वेद्यकशास्त्रस्य भूलार्थविधायका वेदेषु बहबो मन्त्राः सन्तिः 
प्रसङ्गाभावान्नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रैव तेषामर्थाच्‌ 
यथावदुदाहरिष्यामः । 


[ इति वैद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः | 


भाषार्थ-- (सुमित्रिया व०) । हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से (रापः) श्रर्थात्‌ 
जो प्राण और जल आदि पदार्थ, तथा (ग्रोषवयः) सोमलता ग्रादि सब ग्रोषधि, (नः) 
हमारे लिये, (सुमित्रियाः सन्तु) सुखकारक हों । तथा ( दुमित्रियाः) जो दुष्ट, प्रमादी, 
हमारे द्वेषी लोग,हैं, ग्रौर हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हों । 
क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करनेवाले मनुष्य हैं, उनको ईइवर के रचे सव 
पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिये सदा 


दुःख देनेवाले होते हैं [१] ॥। 
इत्यादि मन्त्र वैद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । 
[ इति वैद्यकविद्याविषय: संक्षेपतः | 
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अथ पुनजन्मविषयः संक्षेपतः 
ना 

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिद्द नो धेडि भोग । 

ज्योक्‌ प्येम दर्र्येमुच्चरन्तमनुमते मुळया नः स्वस्ति ॥ १ ॥ 

पुननों असुँ एथिवी ददातु पुनद्योदेबी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 

पुन्य; सो्मस्तन्बै ददातु पुनः पूषा पथ्यां3 या स्वस्तिः ॥ २ ॥ 

ऋण अ० ८। ग्र १ व० २३ । मं) ६, ७॥ 
भाष्यम्‌ -एतेषाममिप्रायः-एतदादिमन्त्रेष्वत्र पुर्वेजन्मानि पुनजं- 
न्मानि च प्रकाश्यन्त इति । 

(असुनोते०) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तत्सम्बुद्धो हे 
असुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा सुखिनो भवेम 
(पुनरस्मा०) अर्थाद्यदा वयं पूवं शरीरं त्यक्त्वा ्रितीयशरीरधाररणं कुर्म- 
स्तदा (चक्षुः) चकषुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणाम्‌, पुनर्जन्मनि सर्वाणीर्द्रियाः 
ण्यस्मासु धेहि (पुनः प्राणमि०) प्राणमिति. वायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌ । 
पुन्वितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च घेहि। एवं हे भगवन्‌ ! पुनजेत्मसु 
(नः) अस्माकं (भोग) भोगपदार्थान्‌ (ज्योक्‌) निरन्तरमस्मासु घेहि । 
'यतो वयं सवषु जन्मसु (उच्चरन्तं सुर्य) इवासप्रश्‍वासात्मक घ्राणं प्रकाश- 
मयं सुय्यंलोक च निरन्तरं पश्येम (अनुमते) हे झनुमन्त; परमेश्वर ! (नः) 
अस्मान्‌ सवंषु जन्मसु (सृडय) सुखय । भवत्क्ृपया पुनर्जन्मस्‌ (स्वस्ति) 
सुखमेव भवेदिति प्राथ्यंते ॥ १ ॥। 

(पुननों०) । हे भगबन्‌ ! भवदनुग्रहेण (नः) स्मस्यस्‌ (अस्‌ ) 
प्राणमन्नमयं बलं च (पृथिवी पुनदंदातु) । तथा (पुनद्यौं०) पुनर्जन्मनि 
झ्ादिवी द्योतमाना सूय्येज्योतिरसु ददातु (पुनरन्तरिक्षम्‌) तथान्तरिक्षं 
पुनजेन्मन्यसु जीवनं ददातु (पुनः सोमस्त०) तथा सोम ोषधिससुह- 
जन्यो रसः पुनर्जन्मनि तम्बं शरीर ददातु (पुनः पुषा०) हे परमेश्वर ! 
पुष्टिकर्ता भवान्‌ (पथ्यां) पुनर्जन्मनि धसंमाग ददातु, तथा सेषु जन्मसु 
(या स्वस्तिः) सा भवत्कृपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवत्विति प्राथ्यते भवान्‌ 
॥ २४७ 


So mms mF तला ताक जगमा 


१---वायोरन्तःकरणस्य चोगलक्षणमित्याशयः ॥ सं० ॥ 


NRT set SC ST 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


भाषाथ-(ग्सुनंते) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप (पुनरस्मासु चक्षः) कृपा 
करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये । तथा 
(पुनः प्राणं) प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर 
पुनर्जन्म में कीजिये । (इह नो बेहि भोगं) हे जगदीशवर ! इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म 
आर परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों। तथा (ज्योक्‌ पश्येम 
सूय्यंमुच्चरन्तम्‌) हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से सूर्य्येलोक, प्राण और आपको विज्ञान 
तथा प्रेम से सदा देखते रहें (अनुमते मृडया नः स्वस्ति) हे अनुमते = सबको मान 
देनेहारे ! सब जन्मों में हम लोगों को मृडय =सुखी रखिये, जिससे हम लोगों को 
स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥। १॥। 

(पुनर्नो सु पृथिवी ददातु पु०) . हे सर्वशक्तिमान्‌ ! ग्रापके भ्रनुग्रह से हमारे 
लिये वारंवार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, और अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशों 
को देते रहेँ । (पुनन: सोमस्तन्वं ददातु) पुनर्जन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस 
हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे तथा (पुनः पूषा०) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर 
करपा करके सब जन्मों में हमको सब दुःख निवारण करनेवाली पथ्यरूप स्वस्ति को 
देवे ॥ २॥ 

पुनर्मनः पुनरायुमे आगन्‌ पुनः प्राणः पुन॑रात्मा म॒ आगन्‌ पुनभरत 

पुनः श्रोत्रै म आगन्‌ । वेश्वान्रो अदब्धस्तनुपा अग्निने; पातु दुरितार्दवद्यात्‌ 
॥ ३ || यजु० ग्र ४। मं० १५ ॥। 
पुनमेत्विन्ट्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुर्नरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कॅल्पयन्तामिहेव || ४ ॥ 
ग्रथर्वे० कां० ७ । अनु० ६ । व० ६७। मं० १॥ 

आ यो धमॉणि प्रथमः ससाद ततो बपूँषि कृणुषे पुरूणिं । 

धास्युर्योनि प्रथम आ बिंबेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं ॥ ५ ॥ 

' ग्रथवें० कां० ५ । प्रनु० १ । व० १।मं०२॥ 

भाष्यमु-- (पुतमंनः पु०) हे जगदीश्वर ! भवदनुग्रहेण विद्यादि- 
श्रेष्ठगुणयुक्त मन श्रायु [प्राण] शच (से) मह्यमागन्पुनः पुनर्जन्मस्‌ प्राप्नु- 
यात्‌ (पुनरात्मा०) पुनजेन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन्‌' प्राप्नुयात्‌ 
(पुनश्चक्षु) चक्षुः श्रोत्रं च मह्य प्राप्नुयात्‌ (वैश्वानरः) य सकलस्य जगतो 
नयनकर्ता (श्रदब्धः) दम्मादिदोषरहितः (तनूपाः) शरीरादिरक्षकः 


पानात स 


क न ` + 


१ ०विचारशुद्धः सन्‌ इतिपाठोऽ्र भवितुमहुतीति केषाञ्चिन्मते, गग्मते तुऽऽनिकारः 
शुद्धः सन्निति युक्त: प्रतिभाति ॥ सं० ॥ 
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पुनर्जन्मविषय : २२३ 


(श्रग्निः) विज्ञानानन्दस्वरूपः परमेश्वरः (पातु दुरि०) जन्मजन्मान्तरे 
दुष्टकमेभ्योऽस्मान्‌ पृथक्क्कत्य पातु रक्षतु, येन वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेषु 
जन्मसु सुखिनो भवेम ॥ ३॥ 

(पुनर्मे) हे भगवन्‌ ! पुनजन्मनीस्ब्रियमर्थात्सर्वारोन्द्रियाणि, आत्मा 
प्राणधारको बलाख्यः, (द्रविणा) विद्यादिश्रेष्ठधनम्‌ (ब्राह्मणं च) ब्रह्मः 
निष्ठात्वम्‌, (पुनरग्नयः) मनुष्यशरीरं धारयित्वाऽऽहवनीयाद्यर्न्याधानकर- 
णम्‌, (मेतु) पुनः पुनर्जन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । (धिष्ण्या यथास्थाम०) 
हे जगदीश्वर ! वयं यथा येन प्रकारेण पुर्वषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या 
धिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया झास्थाम, तथैवेहास्मिन्संसारे पुनर्जन्मनि बुद्धया 
सह स्वस्वकार्य्यंकरणे समर्था भवेस । येन वयं केनापि कारणेन न कदा- 
चिहिकला भवेम ॥ ४ ॥ 


(आर यो ध०) यो नीवः (प्रथमः), पुवेजन्मनि, धर्म्माणि याहशानि 
धर्सकार्य्याणि, (ग्राससाद) कृतवानस्ति, स (ततो वपूंषि०) तस्माद्धमं- 
करणाद्बहुन्युत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मनि कृणुषे धारयति । एवं यश्चाधमं- 
कृत्यानि चकार स नेव पुनः पुनर्मनुष्यशरीराणि प्राप्तोति, किन्तु पश्‍वादीनि 
हि शरीराणि धारयित्वा दुःखानि भुङ्क्ते । इदमेव मन्त्रार्धेनेशवरो ज्ञापयति 
(घास्युर्योनि०) धास्यतीति धास्युरर्थात्‌ पु्ंजन्मक्ृतपापपुण्यफलभोगशीलो 
जीवात्मा, (प्रथमः) पूवं देहं त्यक्त्वा, वायुजलौषध्यादिपदार्थान्‌ (श्राविवेश ) 
प्रबिश्य, पुनः कृतपापपुण्यानुसारिणीं योनिमाविवेश प्रविशतोत्यर्थः (यो- 
वाचम०) यो जीवोऽनुदितामीश्वरोक्तां वेदवाणी ग्रा समन्ताद्‌ विदित्वा 
धर्ममाचरति, स पुवेबद्विद्च्छरीरं धृत्वा सुखमेव भुङ्क्ते । तद्विपरीताचरण- 
स्तिय्यंग्देहं धृत्वा दुःखभागी भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

माषाथ--(पुनमेन: पुनरात्मा०) हे स्वेज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवें, 
तब तव हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा', उत्तम 
चक्ष और श्रोत्र प्राप्त हों । (वैश्वानरोऽदब्धः०) जो विश्व में विराजमान ईश्वर हे, वह्‌ 
सव जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे । (भग्निनें:) सब पापों के नाश करनेवाले 
आप हमको (पातु दुरितादवद्यात्‌) बुरे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग 
रक्खें ।। ३ ॥। ngs I ०. स्स्स 

7777 हु ऽ कुशल जीवात्मा । सं० १--कुणलतायुक्त जीवात्मा । संस्कृत कै अनुसार 


चाहिये-शुद्ध विचारयुक्त जीवात्मा अथवा शुद्ध विचार । मेरे विचार से यहां विकाररहित शुद्ध 
आत्मा यह अभिप्राय है ॥ सं० ॥ 
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(पुनर्मे त्विन्द्रियम्‌) हे जगदीरुवर ! श्राप को कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह 
इन्द्रिय मुझ को प्राप्त हों । अर्थात्‌ सवदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । (पुनरात्मा) 
अर्थात्‌ प्राणों को धारण करनेहारा सामर्थ्यं मुझ को प्राप्त होता रहे । जिससे दूसरे 
जन्म में भी हम लोग सो वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें । (द्रविणं) तथा 
सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें । (ब्राह्मणं च) और सदा के लिए 
ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे। 
(पुनरग्नय:) तथा सब जगत्‌ के उपकार के प्रथं हम लोग अ्ररिनहोत्रादि यज्ञ को करते 
रहें । (धिष्ण्या यथास्थाम) हे जगदीइवर ! हम लोग जैसे पूर्वेजन्मो में शुभ गुण धारण 
करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित थे, वेसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में 
भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ हों । ये सब शुद्धबुद्धि के साथ 
(मेतु) मुझको यथावत्‌ प्राप्त हों । (इहैव) जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म 
को धारण करके धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें, और इस सामग्री से 
भ्रापको भक्ति को प्रेम से सदा किया करें। जिस करके किसी जन्म में हमको कभी 
दुःख प्राप्त न हो ।। ४ ॥ 


(आ यो धर्माणि०) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, (ततो वपू'षि 
कृणुपे पुरूणि) उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता, और 
ग्रधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है । (धास्युर्योनि०) जो पूर्वजन्म में किये 
हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्वं शरीर को 
छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुन: जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके वीयं 
मे प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है । 
(यो वाचमनुदितां)-जो जीव अनुदित वाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्वर ने वेदों में सत्यभाषण 
करने की आज्ञा दी है वेसा ही'(श्राचिकेत) यथावत्‌ जान के बोलता है, और धर्म ही में 
(ससाद) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक 
सुखों की आज्ञा दी है वैसा ही (ग्राचिकेत) यथावत्‌ जान के बोलता है, और धर्म ही में 
(ससाद) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक 
सुखों को भोगता है । श्रौर जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीच शरीर ग्रर्थात्‌ 
कोट पतङ्ग पशु ग्रादि के शरीर को धारण करके अनेक दुःखों को भोगता है ।। ५ ॥। 


वे सृती अंथूणवं पितृणामहं देवानामुत मच्त्योनामू । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ 
य० अ० १९ । मं० ४७ ॥। 
मृतश्वाह' पुनर्जातो जातश्राहं पुनम तः । 
नानायोनिसहस्त्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ १ ॥ 


१-निरुक्त में स्वरयुक्त गाठ हु, और तृतीय श्लोक पूरा है !! रां७ ॥ 
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आहारा विविधा भुकताःपीता नानाबिधाःस्तनाः । 
मातरो विविधा इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २ ॥ 
भ्रवाङ्मुखः पीडयमानो जन्तुश्चेच समन्वितः [३] ॥ ७ ॥ 
निरु०् अ० १३। खं० १९ ॥" 
भाष्यमु-- (हे सृती०) अ्रस्मिन्संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वौ मागौं 
स्तः । एकः पितृणां ज्ञानिनां देवानां बिदुधां च, द्वितीयः (मर्त्यानां) निद्या- 
विज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति । 
यत्र जीवो मातापितृभ्यां देहं घृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनर्भुङक्ते, 
श्र्थात्‌ पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पितृयानाख्या सृतिरस्ति । तथा यत्र 
मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद्विमुच्यते, सा द्वितोया 
सृतिर्भेवति । तत्र प्रथमायां सृतौ पुण्यसञ्चयफलं भुक्स्वा पुनर्जायते स्रियते 
च । द्वितीयायां च सृतौ पुनर्न जायते न ख्रियते चेति । श्रहमेवम्भूते हे सृती 
(अश्युणवं) शुतवानस्मि। (ताभ्यामिदं विश्वं) पुर्वोक्ताभ्यां द्वाभ्यां 
मार्गाभ्यां सर्व जगत्‌ (एजत्समेति) कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ 
प्राप्नोति । (यदन्तरा पितरं मातरं च) यदा जीवः पुर्वं शरीर त्यक्त्वा 
वायुजलोषध्यादिषु भ्रमित्वा पितृशरीरं मातृशरीरं वा प्रविश्य पुनर्जन्म 
प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्र 'मृतश्वाह पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकाररपि पुनर्जन्मघारणबुक्तसिति 
बोध्यम्‌ ॥ ७ ॥ | 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरूढोऽभिनिबेशः' ॥ ८ ॥ 
पातं० पा० २। सू० ९ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ।। & ॥। न्या० ग्र १। आ० १। सू० १६॥ 
[भाष्यम्‌] (स्वरस०) योगशास्त्रे पतञ्जलिमहामुनिना तढुपरि 
भाष्यकर्त्ता वेदव्यासेन च पुनर्जन्ससद्धावः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु 
जन्मारभ्य मरणत्रासाख्या प्रवृत्तिद श्यते तया पुर्वापरजन्मानि भवन्तीति 
विज्ञायते । कुतः ? जातमात्रकृमिरपि मरणत्रासमनुभवति । तथा विदुषो- 


——— 5 + 


१--निरु० ग्र १४। खं० ६ ॥ सं० ॥ 

२--पातं ० दर्शन में -तथारूढोऽभिनिबेशः, पाठ है ॥ सं० ॥ 
२६ 

है] 
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ऽप्यनुभवो भवतीत्यतः । जीवेनानेकानि शरीराणि धाय्यंन्ते । यदि पुर्व- 
जन्मनि मरणानुभवो न भवेच्चेत्ताह तत्संस्कारोऽपि न स्यान्नेव संस्कारेण 
विना स्मृतिभेर्वात, स्मृत्या विना मरणत्रासः कथं जायेत ? कुतः ? प्राणि- 
सात्रस्य मरणभयदशंनात्पुर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥। 


(पुनरु०) तथा महाविदुषा गोतमेनषिणा न्यायदशंने तद्धाष्यकर्त्रा 
बात्स्यायनेनापि पुनर्जन्मभावो मतः । यत्पूर्वंशरीरं त्यक्त्वा पुर्नद्वतीयशरीर- 
घारणं भवति तत्प्रेत्यभावाख्यः पदार्थो भवतीति विज्ञेयम्‌ । प्रेत्यार्थान्मरणं 
प्राप्य भावोऽर्थातु पुनर्जन्म धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यर्थः ।। ९ ॥। 


भाषार्थ- (दरै सृती) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को (अ्रशुणवम्‌०) 
सुनते हैं । एक मनुष्यशरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, 
कीट, पतङ्ग, वृक्ष आदि का होना । इसमें मनुष्यशरीर के तीन भेद हैं--एक पितृ 
अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव श्रर्थात्‌ सब विद्याश्रों को पढ़के विद्वान्‌ होना, तीसरा 
मत्यं श्रर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना | इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ 
मनुष्यशरीर पुण्यात्माग्रों और पुण्यपाप तुल्य वालों को होता है, और दूसरा जो जीव 
झ्रधिक पाप करते हैं उनके लिये है । (ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति) इन्हीं भेदों से सब 
जगत्‌ के जीव भ्रपने अपने पुण्य और पापों के फल भोग रहे हैं । (यदन्तरा पितर मातरं 
च) जीवों को माता आर पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण करना, पुनः शरीर 
का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है [ ६ | ॥ 


जैसा वेदों में पूर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वेसा ही निरुक्त. 


कार ने भी प्रतिपादन किया है-- 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है तव वह ठीक ठीक जानता है कि-(मृतश्चाहं 
पु०) मैंने अनेक वार जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों 
का सेवन किया ।। १॥। (आहारा वि०) अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताश्रों 
के स्तनों का दुग्ध पिया, श्रनेक माता पिता और सुहृदों को देखा ॥। २।। (अवाङ मुखः) 
मैने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होके अनेक 
म धारण किये । परन्तु अब इन महादु:खों से तभी छटू गा कि जब परमेश्वर में 
पुर्ण प्रम और उसको झाज्ञा का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरणरूप दुःखसागर. 
के पार जाना कभी नहीं हो सकता [३] ।। ७॥ 
तथा योगशास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया है-(स्वरस०)। 
( सर्वस्य घ्रा०? ) हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि 
(भुयासमिति\) अर्थात्‌ मैं सदेव सुखी वना रहूं मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी 


जना णा क लाल जारि 0: 702 70-12 ला ज = आ 


१-_यागशास्त्र व्यासभाष्य पा० २ | सू ९।स०॥ 
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नहीं करता कि (मा न भूवं') अर्थात्‌ मैं न होऊं । ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के ग्रभाव से 
कभी नहीं हो सकती । यह 'ग्रभिनिवेश? क्लेश कहलाता है, जो कि कृमिपय्येन्त को भी 
मरण का भय वरावर होता है । यह व्यवहार पूर्वजन्म को सिद्धि को जनाता 


है॥ [ऽ] ॥। 

तथा न्यायदान के (पुनरु०) सूत्र, झौर उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा 
है कि-जो उत्पन्न भ्रर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण अर्थात्‌ शरीर 
को छोड़ के, पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मर के 
पुनर्जन्म लेने को 'प्रेत्यभाव' कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अत्र केचिदेकजस्मवादिनो वदन्ति--यदि पुर्वंजन्मासी्ताह तत्स्मरणं 
कुतो न भवतीति ? 

भ्रत्न बूमः--भोः ! ज्ञाननेत्रमुद्घाटच द्रष्टव्यमस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः 
पत्चवर्षपय्येन्त॑ यद्यत्सुखं दुःखं च भवति, यञ्च जागरितावस्थास्थानां सर्वे- 
व्यवहाराणां सुषुप्त्यवस्थायां च, तदनुसूतस्मरणं न भवति, पुर्वजन्मवृत्त- ` 
स्सरणस्य तु का कथा ! 

(प्रश्नः) यदि पुर्वेजन्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःखफले होश्वरो- 
ऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति, तयोइचास्माक साक्षात्काराभावात्सोऽन्यायकारी 
सवति, नातोऽस्माकं शुद्धिशचेति ¦ १ 

अन्न ब्रूम:--हिविध ज्ञानं भवत्येक प्रत्यक्ष, द्वितीयमानुमानिक च । 
यथा कस्यचिदुवंद्यस्याबैद्यस्य च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु बचस्तु 
विद्यया कार्य्यकारणसङ्कत्यनुसानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरश्चः परन्तु 
वैद्यकविद्यारहितोऽपि ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि सया कुपथ्यं पूर्व कृत- 
भिति जानाति, विना कारणेन काय्यं नेव भवतीति दर्शनात्‌ । तथव न्याय- 
कारीश्वरोडपि विना पापपुण्याम्यां न कस्मैचित्‌ सुखं दुःखं च दातु 
शक्नोति । संसारे नीचोञ्चसुखिदुःखिदर्शनाद्‌ विज्ञायते पुर्वजन्मकृते पापपुण्य 

भवतुरिति । 
हन अत्रेकजन्मवा दिनामन्ये5पीहशाः प्रश्‍ताः सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराणि 
देयानि । किञ्च, न बुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति, ते हथ,दुदेश्य- 
मात्रेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भुयान्त भवेदिति सत्वाऽत्राधिकं 


नोल्लिख्यते । [इति पुनर्जेन्मविषयः संक्षेपतः] _ 


१--योगशास्त्र व्यासभाष्य पा० २। सू० ९॥ सं०॥ 
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` भाषार्थ-इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है, 
तो हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ? 

(उत्तर) आंख खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जोजो. सुख दुःख तुमने 
बाल्यावस्था में अर्थात्‌ जन्म से पांच वर्ष पर्य्येन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, 
अथवा जो कि नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें 
भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही हाल हो जाता है कि भ्रब के किये का भी ज्ञान 
नहीं रहता । जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में भूल जाते हैं, तो पूर्व 
शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है? 


र तथा ऐसा भी प्रश्‍न करते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप पुण्य का ज्ञान 
नहीं होता, और ईश्वर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा 
जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता ? 


९० (उत्तर) ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक प्रत्यक्ष, दुसरा अनुमानादिसे । 
जसे एक वैद्य और दुसरा अवैद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इस का पूर्व 
निदान जान लेता है, और दूसरा नहीं जान सकता । परन्तु उस पूर्वे कुपथ्य का 
काय्यं जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से 
ही यह ज्वर हुआ है, भ्रत्यथा नहीं । इसमें इतना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक ठीक 
रोग के कारण और कार्य्य को निश्‍चय करके जानता है, और वह अविद्वान्‌ कायय 
को तो ठीक ठीक जानता है, परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्‍चय नहीं होता | 
वेसे ही ईइवर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख नहीं देता । 
जब हम को पुण्य पाप का कार्य्यं सुख और दुःख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक निश्चय 
होता है कि पृर्वजन्म के पाप पुण्यो के बिना उत्तम मध्यम और नीच शरीर तथा 
बुद्धधादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि 
ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते हैं । 


इत्यादि प्रइनोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेवें । मैं यहां 


"क 


इस विषय के बढाने की आवश्यकता नहीं देखता । 
इति पुनर्जन्मविषय: संक्षेपतः 


न 
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अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 
7 ८२-16. 
गुम्गामिं ते सौभग॒त्वाय॒ हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथार्सः 
भगो अग्यमा सबिता पुर॑न्धिमंझं लादुगाहपत्याय देवाः ॥ १ ॥ 
इहेव स्त मा बि योष्टं विश्वभायव्यब्लुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रैनप्वाभिर्मोदमानो स्वे गृहे ॥ २ ॥ 
ऋ० ग्र०८ 1 अ० ३ । व० २७, २८ । म० १, २ ॥ 

भाष्यम्‌--अअनयोरभिप्रायः--अ्त्र विवाहविधान क्रियत इति । 

हे कुमारि युवते कन्ये ! (सौभगत्वाय) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजन- 
सिद्धये (ते हस्तं) तव हस्तं (गुभ्णामि) गृह्ह्मामि, त्वया सहाहं विवाहं 
करोमि, त्वं च मया सह। हे ख्रि! (यथा) येन प्रकारेणा (मया पत्या) 
सह (जरदष्टिः आसः) जरावस्थां प्राप्नुयास्तथेव त्वया स्त्रिया सह जरदः 
ष्टिरहं भवेयं, वृद्धावस्थां प्राप्तुयाम्‌ । एवमावां सम्प्रीत्या परस्परं धर्मसा- 
नन्दं कुर्य्यावहि (भगः) सकलैश्वय्यंसम्पन्नः, (श्र्यंमा) न्यायव्यवस्थाकर्तता 
(सविता) सर्वजगदुत्पादकः (पुरम्धिः) सर्वजगद्धारकः परमेश्वरः (महा 
[स्वादुः] गयाहपत्याय) गृहकार्य्याय त्वां मदर्थं दत्तवान्‌ । तथा (देवाः) 
रत्र सर्वे विद्वांसः साक्षिणः सन्ति । यद्यावां प्रतिज्ञोल्लंघनं कुर्य्यावहि तहि 
परमेश्वरदण्डयौ विद्वदृण्डयो च भवेवेति ॥ १ ॥ 

विवाहं कृत्वा परस्परं स्त्रीपुरुषौ कोदशवत्तेमानौ भवेतामेतदर्थमीश्वर 
राज्ञां ददाति। (इहैव स्त) हे स्त्रीपुरुषो ! युवां द्वाविहास्मिल्लोके 
गृहाश्रमे सुखेनैव सदा (वस्तम्‌) निवासं कुर्याताम्‌ (सा वियोष्ट) तथा 
कदाचिद्विरोधेन देशान्तरगमनेन वा वियुक्तो वियोग प्राप्तो मा भवेताम्‌ । 
एवं मदाशीर्वादेन धर्म कुर्वाणौ सर्वोपकारिणो मद्धक्तिसाचरन्तौ ( विश्वसा- 
युव्यंश्नुतम) विविधसुखरूपमायुः प्राप्नुतम्‌ । पुनः (स्वे गृहे०) स्वकोये 
गृहे पुत्रेनेप्तृभिश्च सह मोदमानो सर्वानन्दं प्राप्नुवन्तौ (क्रोडन्तो) सद्धस- 
क्रियां कुवन्ती सदेव भवतम्‌ ॥ २ ॥ र 

इत्यनेनाप्येकस्याः स्त्रिया एक एव पतिभेवत्वेकस्य पुरुषस्येव स्त्री 
चेति । ग्रर्थादनेकस्त्रीभिः सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथाऽनेकंः पुरुषः 
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सहैकस्याः स्त्रियाश्चेति । सर्वेषु वेदमन्त्रेष्वेकवचनस्येव निर्देशात्‌ । एवं 
विवाहविधायका वेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
[ इति संक्षेपतो विवाहृविषयः ] 

भाषाथं-( गुम्णाभि ते सौभगत्वाय हस्तं० ) हे स्त्रि! मैं सौभाग्य अर्थात्‌ 
गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूं । और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि जो काम तुझको अप्रिय होगा उसको में कभी न करू गा | ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से 
कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा, उसको मैं भी कभी न करूंगी । मो हम 
दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वद्धावस्थापर्य्येन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारों को 
करेंगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को सव लोग सत्य जानें कि इससे उलटा काम कभी न किया 
जायगा । (भगः) जो ऐक्वर्यवान्‌ (ग्रयंमा) सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत्‌ 
देने वाला ( सविता ) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने श्रौर सब ऐरवर्य का देने वाला तथा 
( युरन्धिः ) सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच में 
साक्षी है । तथा ( मह्य त्वा० ) परमेश्‍वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिये,और 
तुझको मेरे लिये दिया है, कि हुम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा उद्योगी होकर घर 
का काम अच्छी तरह से करेंगे, और मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धमे ही में वत्तंगे । 
सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्यविद्या का प्रचार करेंगे, झोर धमं से पुत्रों को 
उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं 
कि इन नियमों का ठोक ठीक पालन करेंगे । दूसरी स्त्री भ्रौर दूसरे पुरुष से मन से भी 
व्यभिचार न करेंगे । ( देवाः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम 
दोनों गृहाश्रम के लिये विवाह करते हैं । फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़ के 
मन, वचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न मान्‌ गी । तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे 
कि मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन, कमे और वचन से कभी न 
चाहूया ।। १ ॥। ट 

( इहेव स्तं ) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों 
गृहाश्रम के शुभ व्यवहारों में रहो । ( मा वियोष्टं ) अर्थात्‌ विरोध करके अलग कभी 
मत हो, भ्रौर व्यभिचार भो किसी प्रकार का मत करो । ऋतुगामित्व से सन्तानों की 
उत्पत्ति, उनका पालन और सुशिक्षा, गर्भरिथति के पोछे एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं और 
लड़कों को प्रसुता स्त्री का दुरध बहुत दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से 
( विश्वमा० ) सौ १०० वा १२५ वर्ष पर्यन्त ग्रायु को सुख से भोगो । ( क्रीडन्तौ० ) 
अपने घर में आनन्दित होके पुत्र और पौत्रों के साथ नित्य घर्मपू्वेक क्रीडा करो । इससे 
विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में वर्तमान रहो ।। २॥ 

इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मन्त्र हैं। उनमें से कई एक मन्त्र संस्कार- 
विधि में भी लिखे हैं, वहां देख लेना । 

इति संक्षेपतो विवाहविषयः 


Cen] 
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अथ नियोगविषयः संक्षेपतः 
कुद्दै स्विद्दोषा कुह वस्तोंरश्चिना कुद्दामिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वाँ शयुत्रा विवेष देवर मय्यं न योषां कृणुते सघस्थ आ ॥१॥ 
ऋ० अ० ७ । अ० ८ । व० १८।म०२॥। 
इयं नारी पतिलोकं बृंणाना नि पंद्यत उप त्वा मर्य प्रेतम्‌ । 

धम पुराणम॑नुपालय॑न्ती तस्ये प्र॒जां द्रबिंण चेह धेहि ॥२॥ 

अथव ० कां० १८ | अनु० ३। व०३।मं १॥ 
उदींष्वे नाय्योभे जीवलोकं ग॒तासुमेतमुपशेष एहिं । 

हस्तग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युजानित्वमाभ सं बभूथ ॥३॥ . 

ऋण स० १० | सू० १०५ । म०८ ॥ 
भाष्यम--एषासभिप्रायः--श्रत्र विधवाईस्त्रीकनियोगव्यवस्था विधी- 
यत इति। . 

(कुहस्विहोषा०) हे विवाहितो. स्त्रोपुरुषी ! युवां (कुह) कस्सि- 
न्स्थाने (दोषा) रात्रौ (वस्तोः) वसथः (कुह श्विना) दिवसे च कव 
वासं कुरुथः) (कुहाभि०) क्वाभिपित्वं प्राप्त (करतः) कुरुतः । 
(कुहोषतुः) क्व युवयोनिजस्थानवासोऽस्ति । (को वां शयुत्रा) शयनस्थानं 
युवयोः क्वास्ति । इति स्त्रीपुरुषौ प्रति प्रश्नेन हिवचनोच्चारणेन चेकस्य 
पुरुषस्येकेव स्त्री कतुः योग्यास्ति, तथैकस्याः स्त्रिया एक एव पुरुषश्च । 
योः परस्परं सदैव प्रीतिभेवेन्त कदाचिद्वियोगव्यसिचारौ भवेतामिति 
द्योत्यते । (विधवेव देवरं) कं केव ? यथा देवरं द्वितीयं वर नियोगेन प्राप्त 
विधवा इव । अत्र प्रमाणम्‌ 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३ । खं० १५॥। 

विधवाया हितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे भ्राज्ञास्ति तथा पुरुषस्य च 
विधवया सह । विधवा स्त्री मृतकस्त्रीकपुरुषेण सहँव सन्तानार्थं नियोगं 
कुर्यान्न कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधवया सह च। अर्थात्‌ कुमारयोः 
स्त्रीपुरुषयोरेकवारमेव विवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगश्च । नेव हिजेषु 

द्वितीयवारं विवाहो विधीयते । पुर्नाववाहस्तु खलु शुद्रवण एव विधोयते, 
7 अन्न एवं योजना 7 सकल काया लिक राती वसया ( कुह अश्वसा ) (वस्तोः) ( दोषा ) रात्र वसथः ( कुह श्विना ) ( वस्तोः ) 
दिवसे च कब वासं कुर्य” ॥ सं० ॥ 


२--कुरुष:, इत्यथ: ॥ से ॥ . | 
३--०निजबासस्थानमस्ती त्यथः 1 सं० ॥ 
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२३२ ऋरवेदादिभाष्यभ्ू मिका 


तस्य विद्याव्यबहाररहितत्वात्‌ । नियोजितो स्त्रीपुर्षो कथं परस्पर 
वत्तेतासित्यत्राह-- 

(सयं न योषा) यथा विवाहित मनुष्यं (सधस्थे) समानस्थाने 
सन्तानार्थं योषा विवाहिता स्त्री (कुणुते) भ्राकृणृते, तथेव विधवा विगत- 
स्त्रीकश्च सन्तानोत्पत्तिकरणार्थं परस्पर नियोगं कृत्वा विवाहितस्त्रीपुरष- 
वद्तत्तयाताम्‌ ॥ १ ॥ 

(इयं नारी) इयं विधवा नारी (प्रेतं) म्रृतं पति विहाय (पतिलोक) 
पतिसुखं (णाना) स्वीकतु मिच्छन्ती सती (मर्त्य) हे मनुष्य ! (त्वा०) 
त्वामुपनिपद्यते, त्वां पात प्राप्नोति, तव समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां 
त्वं गृहाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा? (धमं पुराणं०) 

' वेदेरतिपाद्यं सनातनं घस्मंमनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पति बृणते, 
त्वसपीसां वृणु (तस्ये) विधवाये (इह) श्रस्मिन्‌ समये लोके वा (प्रजां 
धेहि) स्वमस्यां प्रजोर््पात्त कुरु, (द्रविणं) द्रव्यं वीयं (च) अस्यां घेहि 
ग्र्थाद्गर्भाधान कुरु ॥ २ ॥ 

(उदीष्वे ना०) हे विधवे नारि! (एतं गतासु ) गतप्राणं मृतं 
विवाहित पात त्यक्त्वा (ग्रभिजीवलोक) जीवन्तं देवर द्वितीयबरं पाति 
( एहि ) प्राप्नुह (उपशेषे) तस्यबोपशेषे सन्तानोत्पादनाय वर्तस्व । 
तत्सन्तानं (हस्तग्राभस्य) विवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्त- 
पत्यर्थो नियोगः कृतस्तहि (दिधिषोः) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ । ( तवेदं ) 
इदमेव विघवायास्तव (जनित्वं) सन्तानं भवति। हे विधवे ! विगतविवा- 
हितस्त्रीकस्य पत्युश्च तन्नियोगकरणार्थं त्वं (उदीष्व) विवाहितपतिमरणा- 
नन्तरमिमं नियोगसिच्छ । तथा (अभिसंबभूथ) सन्तानोत्पत्ति कृत्वा 
सुखसंयुक्ता भव ॥ ३ ॥ 

भाषाथ 'नियोग’ उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष को स्त्री 
मर गई हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते हें । 
नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मर 
जाय, श्रथवा उन में किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय, वा नपु सक वन्ध्यादोष पड़ _ 

जाय, ग्रौर उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था में 

उनका नियोग होना अवश्य चाहिये । इसका नियम आगे लिखते हुँ 

(कुहस्वित्‌०) अर्थात्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने ( दोषा ) रात्रि में 

कहां निवास किया था ? (कुहू वस्तोररिविना) तथा दिन में कहां बसे थे ? (कुहाभि- 
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नियोगविषयः २३३ 


पित्वं करतः) तुमने ग्रन्न वस्त्र धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ? (कुहोषतुः) तुम्हारा 
निवासस्थान कहां है ? (को वां शयुत्रा) रात्रि में तुम कहां शयन करते हो ? 


वेदों में पुरुष भ्रौर स्त्री के विवाहविषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह 
निश्चित हुआ कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिये 
एक ही पुरुष होना चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन हिजों का पुनविवाह वा 
वियोग होना चाहिये । 


( विधवेव देवरम्‌ ) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ सन्तानोत्पत्ति करती है वेसे 
तुम भी करो । विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको 'देवर' कहते हैं। इससे 
यह नियम होना चाहिये कि द्विजों श्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में दो दो सन्तानों 
के लिये नियोग होना, और शूद्रकुल में पुनविवाह मरणपर्स्येन्त के लिये होना चाहिये । 
परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वधा 
निषेध है । यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों की प्रसन्नता से हो सकता 
है । जब दूसरा गर्भं रहे तब नियोग छुट जाय । और जो कोई इस नियम को तोड़े 
उसको द्विजकुल में से ग्रलग करके शूद्धकुल में रख दिया जाय ।॥। १॥ 


(इयं नारी पतिलोकंऽ) जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिसुख की इच्छा 
करके नियोग किया चाहे, तो ( प्रेतम्‌ ) अर्थात्‌ वह पति मरजाने के ग्नन्तर दुसरे पति 
को प्राप्त हो । (उपत्वा मत्यं०) इस मंत्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है, 
कि हे पुरुष! ( धर्म पुराणमनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग धर्म की रक्षा 
करनेवाली स्त्री है, उसके सन्तानोत्पत्ति के लिये ( तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ) धमं से 
वीय्यंदान कर, जिस से वह प्रजा से युक्त होके आनन्द में रहे । तथा स्त्री के लिये भी 
राज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मरजाय और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब 
सत्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त करदे । इसलिये मैं आज्ञा 
देता हूं कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धमेपूर्वक 
विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ।। २ ॥ 


( उदीष्वे नारी ) हे स्त्री ! ग्रपने मृतक पति को छोड़ के ( ्रभि जीवलोक ) 
इस जीवलोक में ( एतमुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग 
करके सन्तानो को प्राप्त हो । नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों 
को पढ़ाया कर । और जो नियोगधमं में स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक 
ईदवर का ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर ( हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) 
जो कि तेरा हस्त ग्रहण करनेवाला दूसरा पति है, उसकी सेवा किया कर । वह तेरी 
सेवा किया करे । और उसका नाम 'दिविषु' है । ( तवेदं ) वह तेरे सन्तान की उत्पत्ति 
करनेवाला हो, भौर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो, तो वह तेरा सन्तान हो । 


३० 
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गे ग्रौर पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह संतान 
र र अपने अपने सन्तानों द करके दोनों सदा 
सुखी रहो ।। ३॥ 
इमां त्वामिन्द्र मीढूवः सुपुत्रां सुभगो कृणु । 
दास्यां पुत्राना धेडि पतिमेकादशं कधि ॥४॥ 
सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्ध॒र्वो विंविद उत्तरः 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मचुष्य॒जाः ॥५॥ 
ऋण अष्ट० ८ । अ० ३। व० २८, २७ | म० ५, ५ | 
अदेवध्न्यपंतिध्नीदेषिं शिवा पशुम्यः सुयमा सुवर्चीः । 
प्रजार्वती वीरखदेंबुकमा स्योनेममग्नि गाहिपत्यं सपये ॥६॥ 
अथवे० कां० १४ । अनु० २ । मं० १८॥। 
भाष्यम्‌--इदानीं नियोगस्य सम्तानोत्पत्तेश्व परिगणनं क्रियते- 
कतिवारं नियोगः कत्त॑व्यः कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति, तद्यथा 
(इमां त्वमिन्द्र०) हे इन्द्र विवाहितपते ! (मीढ्वः) हे वीय्यंदानकत्तंस्त्व- 
मिमां विवाहितस्त्रियं वीय्यंसेकेन गर्भयुक्तां कुरु । तां (सुपुत्रां) श्रेष्ठपुत्र- 
वतीं (सुभगां) श्रनुत्तमसुखयुक्तां (कृणु) कुर। (दशास्यां ) अस्यां 
विवाहितस्त्रियां दश पुत्रानाधेहि उत्पादय, नातोऽधिकमिति । ईश्वरेण दश- 
सन्तानोत्पादनस्यैवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ । तथा (पतिमेकादशं कृधि) 
हे स्त्रि ! त्वं विवाहितपति गृहीत्वैकादशपतिपय्यंन्तं नियोगं कुरु । अर्थात्‌ 
कस्याञ्चिदापत्कालावस्थायां प्राप्तायामेकेकस्याभावे सन्तानोत्पत्त्यर्थं दशम- 
पुरुषपरय्यन्तं नियोगं कुर्य्यात्‌ । तथा पुरुषोऽपि विवाहितस्त्रियां मृतायां सत्यां 
सन्तानाभावे एकंकस्या ग्रभावे' दशस्या विधवया सह नियोगं करोत्वितोच्छा 
नास्ति चेन्मा कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रथोत्तरोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते-- (सोमः प्रथमः०) हे स्त्रि! 
यस्त्वां प्रथमः (विविदे) विवाहितः पतिः प्राप्तोति स सौकुमार्य्यादिगुण- 
युक्तत्वात्‌ सोमसंज्ञो भवति । (गन्धर्वो वि०) यस्तु उत्तरः द्वितीयो नियुक्तः 
१-० ले० में--गर्भयुक्तां कुरु | तद्धमण कृत्वा ( सुपुत्रां ) इस प्रकार है ॥ सं० ॥ 
२--६० ले० में ग्रभावे च पाठ है ॥ सं० ॥ 
३--मूलपाठ--प्रथमं ॥ सं० ॥ 


वसन 
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पतिविधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धवंसंज्ञा लमते । कृतः ! तस्य भोगा- 
भिज्ञत्वात्‌ । (तृतीयो अ०) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोषि सो5ग्नि- 
संज्ञो जायते । कुतः ? द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां भुक्तमोगया त्वया सह नियुक्तत्वा- 
दरिनदाहवत्तस्य शरीरस्थधातवो दह्यून्त इत्यतः । (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) हे 
स्त्रि! चतुर्थमारभ्य दशमपर्य्यंन्तास्तव पतयः साधारणबलवीर्यत्वान्मनुष्य- 
संज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ । तथेव स्त्रीणामपि सोम्या, गन्धर्व्याग्नायी, 
मनुष्यजाः संज्ञास्तत्तदृगुणयुक्तत्वा-्रवन्तोति ॥ ५ ॥ 

(श्रदेबुघ्न्यपतिध्नि) हैं अ्रदेवृष्नि देवरसेविके ! हे अपतिध्नि विवा- 
हितपतिसेविके स्त्र ? त्वं (शिवा) कल्याणगुणयुक्ता, (पशुभ्यः सुयमा 
सुवर्चाः) गृहकृत्येषु शोभननियमयुक्ता, गुहसम्बन्धिपशुस्यो हिता, श्रेष्ठकान्ति- 
बिद्यासहिता, तथा (प्रजावती चीरसुः) प्रजापालनतत्परा, वोरसन्तानो- 
त्पादिका, (देवृकामा) नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावती, (स्योना) 
सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणी सती (इममरिन गाहँपत्य) गहसम्बन्धिन- 
माहवनीयादिमरिनि, सबं गृहसम्बन्धिव्यवहारं च (सपर्यं) प्रीत्या सम्यक्‌ 
सेवय । ग्त्र स्त्रियाः पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति 
वेदितव्यमिति ॥ ६ ॥ 

[ इति नियोगविषय: संक्षेपतः | 

साषाथ-( इमां० ) ईश्‍वर मनुष्यों को श्राज्ञा देता है, कि हे इन्द्र ! पते ! 
ऐश्वयंयुक्त ! तू इस स्त्री को वीयंदान दे के; सुपुत्र श्र सोभाग्ययुक्त कर। हे 
वीर्यप्रद ! (दशास्यां पुत्रानाधेहि) पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है. कि इस विवाहित ` 
वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर, झधिक नहीं । ( पतिमेकादशं 
कृधि ) तथा हे स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर। ग्रर्थात्‌ एक तो उनमें 
प्रथम विवाहित और दश पर्यन्त नियोग के पति कर, झधिक नहीं । ' 

इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे 
पुरुष वा स्त्री के साथ सन्तानों के अभाव में नियोग करे । तथा दूसरे के? भी मरण वा 
रोगी होने के नन्तर तीसरे के साथ करले । इसी प्रकार दशवे तक करने की श्राज्ञा 
है । परन्तु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुप के 
लिये भी विवाहित स्त्री के मरजाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है । 
और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो सन्तानोत्पत्ति के लिये दशमस्त्रीपर्यंन्त नियोग 


कर लेवे ।। ४ ।। 
१--मूलपाठ--को ॥ सं० ॥ 


नन नजर - २. 2-2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= डे re ह 
२३६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


अब पतियों की संज्ञा कहते हैं--(सोमः प्रथमो विवदे) उनमें से जो विवाहित 
पति होता है, उसकी सोमसंज्ञा है । क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु श्रादि गुणयुक्त 
होता है । ( गन्धर्वो विविद उत्तर: ) दूसरा पति जो नियोग से होता है, सो गन्धवे- 
संज्ञक भर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता है । ( तृतीयो भ्रग्निष्टे पतिः ) तीसरा पति जो 
नियोग से होता है, वह प्रग्निसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी ग्रधिक उमरवाला होता हुः । 
( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) भौर चौथे से ले के दशमपय्येन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे 
सब मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं । क्योंकि वे मध्यम होते हैं ५ ॥। 


(अदेवृष्त्यपतिघ्ती) हे विधवास्त्र ! तू देवर भर बिवाहित पति को सुख 
देनेवाली हो, किन्तु उनका अप्रिय किसी प्रकार से मत कर, झौर वे भी तेरा श्रप्रिय न 
करें । (एधि शिवा) इसी प्रकार मंगलकार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । (पशुभ्यः 
सुयमा सुवर्चाः) घर के पशु आदि सब प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धमं- 
युक्त श्रेष्ठ कार्य्यो को करती रहो । तथा सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती 
जा । (प्रजाबती वीरसूः) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर। 
(देवकामा) जो तु देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा विवाहित पति न रहे 
वा रोगी तथा नपुसक हो जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर। 


(स्योनेममरिनि गाहुपत्यं सपय्यं) भ्रौर तू इस श्रर्निहोत्रादि घर के कामों को सुखरूप 
होके सदा प्रीति से सेबन कर । 


इसी प्रकार सें विधवा और पुरुष तुम दोनों श्रापत्काल में धर्म करके सन्तानोत्पत्ति 
करो, और उत्तम उत्तम व्यबहारों को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या का व्यभिचार 
कभी मत करो । किन्तु नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है । ६ ॥। 


इति नियोगविषयः संक्षेपतः 


नाय अ वा न आ 7 


१--संस्कृत के अ्नुसार--वह थःिनसंज्ञ. कयों'क दो पुरुषों से भकतभोगा स्त्री के साथ 
नियुक्त होने के कारण ग्रर्निदाह के समाग उसके शरीरस्थ घातु दग्ध होते हैं॥ सं० ॥ 
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त्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
अर्पश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्‌ ब्रते भैन्ध॒वी अपिं वायुकॅशान ॥१॥ 
ऋण० ग्र ३। प्र २! व० २४। मं० १॥ 
कषत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । 
मा त्वा हिश्सीन्मा मां हिश्सीः ॥२॥ य° अ० २० । मं० १॥ 
यत्र ब्रं च क्षत्रं चं सम्यञ्चो चर॑तः सह । 
तं लोकं पुण्यं यज्ञेषं यत्र देवाः सद्दाग्निना ॥४॥ 
य० ० २०। मं० २५॥। 
भाष्यम्‌---एषामभिप्राय:--श्रत्र सन्त्रषु राजधर्मो विधीयत इति । 
यथा सृय्यंचन्द्रो (राजानौ) सवंमूसंद्रव्यप्रकाशको भवतस्तथा सुर्य्य- 
चन्द्रगुणशीलौ प्रकाशन्याययुक्तो व्यवहारौ (त्रीणि सदांसि भूषथः) भुषय- 
तोऽलङ्कुरुतः । (विदथे) ताभिः सभाभिरेव युद्धे (पुरूणि) बहनि बिजया- 
दीनि सुखानि मनुष्याः प्राप्नुवन्ति । तथा (परि विश्वानि) राजधर्स्मादि- 
युक्ताभिस्सभाभिविश्वस्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भुषयन्ति 
सुखयन्ति । 
इदमत्र बोध्यम्‌-एका राजाय्यंसभा, तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव 
भवेयुः । द्वितीयाऽऽय्यंविद्यासभा, तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोन्ञती एव 
कार्ये भवतः । तृतीयाऽऽर्य्यंघर्मसभा, तत्र विशेषतो धर्मोन्ततिरधर्महानिश्चोप- 
देशेन कत्तंव्या । परन्त्वेतास्ति्रस्सभाः सामान्ये कार्यं मिलित्वेव सर्वानुत्त- 
मान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारयेयुरिति । यत्रेतासु सभासु धर्मात्मभिविदद्धि 
सारासारविचारेण कत्तंव्याकत्तंव्यस्थ प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वाः 
प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति । यत्रेको मनुष्यो राजा भवति तत्र पीडिता- 
श्चेति निश्चयः । (अपश्यमत्र) इदमात्राहमपश्यम्‌ । ईश्वरोऽभिवदति- 
यत्र सभया राजप्रबन्धो भवति, तत्रैव सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति । 
(ब्रते) यो मनुष्यः सत्याचरणे (मनसा) विज्ञानेन सत्यं न्याय (जगन्वान्‌) 


१--ऋक्‌ सं हिता में उगनब्ध पाठ--जगन्वान्‌ ॥ स० ॥ 


नच 
२-मजुः संहिता, में उपलब्ध पाठ प्रशरषं ॥ 
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विज्ञातवान्‌, स राजसभामहेति नेतरश्च । (गन्धर्वान्‌) पुर्वोक्तासु सभासु 
गन्धर्वान्‌ पृथिवीराजपालनादिव्यवहारेषु कुशलान्‌ (ग्रपि वायुकेशान्‌) वायु- 
द्दूतप्रचारेण विदितसवंव्यवहारान्‌ सभासदः कुर्य्यात्‌ । केशास्सुय्यंरश्मयस्त- 
हत्सत्यन्यायप्रकाशकान्‌ सबेहितं चिकीर्षन्‌, धर्मात्मनः सभासदस्स्थापयितु- 
महमाज्ञापयामि, नेतरांश्चेतीश्वरोपदेशः सर्वेसन्तव्य इति ॥ १ ॥ 

(क्षत्रस्य योनिरसि) हे परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य 
योर्निनरमित्तमसि, तथा (क्षत्रस्य नाभिरसि) एवं राजधमंस्य त्वं प्रबन्धक- 
तासि । तथेव नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिमित्तान्‌ क्षत्रधमंप्रबन्धक- 
तु शच कुरु) (मा त्वां हि£सीन्मा मा हि£सीः) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि 
जनस्त्वां मा हिसीदर्थाऱडूचन्त तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मां 
`मा हिसोरर्थान्मम तिरस्कार कदाचिन्मा कुर्य्याः । यतो वयं भवत्सृष्टो 
राज्याधिकारिणस्सदा भवेम ॥ २॥। 

(यत्न ब्रह्म च क्षत्रं च) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा, ब्रह्मणो, 
ब्रह्मविच्चेतत्सवं ब्रह्म तथा क्षत्रं शोय्यंधेर्य्यादिगुरावन्तो मनुष्याश्चेतौ द्वौ 

. (सम्यश्थो) यथावहिज्ञानयुक्तावविरुद्धो . (चरतः.सह), (तं लोकं) तं देशं 
(पुण्यं) पुण्ययुक्तं (यज्ञेषं) यज्ञकरणेच्छाविशिष्टं विजानीमः । (यत्र देवाः 
सहाग्निना) यस्मिन्देशे विद्वांसः परमेश्वरेणारिनहोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह 
वत्तंन्ते, तत्रेव प्रजाः सुखिन्यो भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ- सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है, और सब संसार उसकी प्रजा 
है । इसमें यह यजुर्वेद के अठारहवें ग्रध्याय के २९ वे मन्त्र के वचन का प्रमाण है--वयं 


श्रज्ञापते: प्रजा प्रभूम भ्रर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिए कि 
हम लोग परमेदवर की प्रजा हैं, प्रौर वही एक हमारा राजा है । 

(त्रीणि राजाना) तीन प्रकार की सभा ह्री को राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य ' 
को कभी नहीं । वे तीनों ये है- प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिए एक 'आर्य्यराजसभा,' कि 
जिससे विशेष करके सब राज्यकाय्यं ही सिद्ध किये जावें, दूसरी भ्रार्यविद्यासभा,' कि 
जिससे सब प्रकार की विद्याम्नों का प्रचार होता जाय, तीसरी 'श्राय्यंधर्मसभा,' कि 
जिससे धर्मे का प्रचार और ग्रधर्म की हानि होती रहे । इन तीन सभाओं से ( विदथे ) 
अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरूणि परिविश्वानि भूषथः ) सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के 
सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये ।। १ ॥। 

( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! श्राप ही राज्यसुख के 
परम कारण हैं । (क्षुत्रस्य नाभिरसि ) आप ही राज्य के जीवनहेतु, हैं तथा क्षत्रियवणं 
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के राज्य का कारण और जीवन सभा ही है! । (मा त्वा हिश्सीन्मा मा हिश्सीः ) हे 
जगदीइवर ! सब प्रजा आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, 


झर आप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िये। किन्तु श्राप ओर हम लोग परस्पर सदा 
अनुकूल वत्ते ॥ २॥ 


( यत्र ब्रह्म च क्षत्र च० ) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यासभा, और 
राजसभा विद्वान्‌ शुरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकामों को सिद्ध करते हैं 
वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है । (यत्र देवाः 
सहारिनना०) जिस देश में परमेश्वर की आज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाद्रों 
से वत्तंमान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होके अखण्ड राज्य को नित्य 
भोगता है ॥ ३॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेषशिर्नोबा हुस्याँ पृष्णों हस्ताभ्याम्‌ । 

अश्विनोमेंषंज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि । 

इन्द्रस्येन्द्रियंय बलाय श्रिये यर्शसेडमि षिञ्चामि ॥४॥ 

कोऽसि कतृमोऽसि कस्मै त्या कार्य त्वा । 

सुरलोंक सुमङ्ग सत्यराजन्‌ ॥५॥ 

शिरो मे ीर्यश्ञो सुखं त्विषिः केशाश्च इमभूणि । 

राजा मे प्राणो अमर्तश्सम्राट चक्ुर्विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥६॥ 

य० अ० २०.। मं०.३-५॥।. 
भाष्यम्‌ (देवस्य त्वा सवितुः) हे सभाध्यक्ष! स्वप्रकाशमानस्य 
सस्य जगत उत्पादकस्य परमेश्वरस्य (प्रसवे) अस्यां प्रजायां (अश्विनोर्बा- 
हुम्यां) सूर्य्याचन्द्रससोर्बाहुभ्यां, बलवीर्याभ्यां, (पूष्णो हस्ताभ्यां) पुष्टिकतुः 
प्राणस्य ग्रहणदानाम्यां, (अश्विनोभेषज्येन) पृथिव्यन्तरिक्षोषधिसमूहेन 
सर्वरोगनिवारकेण सह वत्तंमानं त्वां (तेजसे) न्यायादिसंद्गुणप्रकाशाय, 
(ब्रह्मवचंसाय) पूर्णविद्याप्रचाराय, (श्रभिषिः्चामि) सुगन्धजलैमूँद्धनि 
मार्जयासि । तथा (इन्द्रस्येन्द्रयिण) परमेस्वरस्य परसेश्वयंण विज्ञानेन च 
(बलाय) उत्तमबलाथं, (शिये) चक्तवात्तराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यथं तवां, (यशसे) 
ग्रतिशेष्ठकीत्य्थं च (अभि षिञ्चामि) राजघर्मपालनार्थं स्थापयामीती- 
श्वरोपदेशः ॥ ४ ॥ शः ४! `, pn के जी मन EE कप 
>> स्वता झनुसार--तथा राजधमं के प्रबन्धकर्ता है । हमें भी कृपया ऐसा हो 
कीजिये ॥ सं० ॥ | 
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(कोऽसि) हे परमात्मन्‌ ! सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन 
सुखयुक्तान्‌ करोतु । (कतमोऽसि) त्वमत्यन्तानन्दयुक्तोऽसि, श्रस्सानपि 
राजसभाप्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सम्पादय । (कस्मै त्वा) ग्रतो नित्यसुखाय 


त्वामाश्रयामः । तथा (काय त्वा) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । 
(सुश्लोक) हे सत्यकीत्ते ! (सुमङ्गल) हे सुष्ठुमङ्गलमय सुसज्भलकारक ! 
(सत्यराजन्‌) हे सत्यप्रकाशक सत्यराज्यप्रदेश्वर ! श्रस्मद्राजसभाया भवानेव ' 
महाराजाधिराजोऽस्तोति वयं मन्यामहे ।। ५ ॥ 
सभाध्यक्ष एवं मन्येत-- (शिरो मे श्रीः) राज्यश्ीमे मम शिरोवत्‌ । 
(यशो मुखं) उत्तमकोत्तिमु खवत्‌ । (त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि) सत्यन्याय- 
दीप्तिः भम केशश्मश्रुवत्‌ । (राजा मे प्राणः) परमेश्वरः शरीरस्थो 
जीबनहेतुर्वायुश्च मम राजवत्‌ (ग्रमृत{सञ्राट्‌) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रह्म, वेदश्च 
सम्राट' चक्वतिराजवत्‌ । (चक्षुवराट्‌ श्रोत्रस्‌) सत्यविद्यादिगुरानां 
विविधप्रकाशकरणं शरोत्रं चक्षुर्वत्‌ । एवं सभासदोऽपि मन्येरन्‌ । एतानि 
सभाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्नीति सर्वं विजानीयुः ।। ६ ॥ 
आषार्थ--(देवस्य त्ठा सवितुः) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो 
उसका हम लोग अभिषेक करं, और उससे कहें कि-हे सभाध्यक्ष ! श्राप सब जगत्‌ को 
प्रकाशित श्रौर उत्पन्न करनेवाले परमेश्‍वर की (प्रसवे) सृष्टि में प्रजापालन के लिये 
(शंस्विनोर्बाहुभ्याम्‌) सूय्ये चन्द्रपा के बल श्रोर वीय्यं से, (पूष्णो हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि 
करनेवाले प्राण को ग्रहण भौर दान की शक्तिरूप हाथों से, आपको सभाध्यक्ष होने में 
स्वीकार करते हैं । (श्रर्विनोमेषज्येन) परमेश्‍वर कहता है कि पृथिवीस्थ और शुद्ध 
वायु इन श्रोषधियों से दिन रात में सव रोगों से तुझको निवारण करके, (तेजसे) 
सत्यन्याय के प्रकाश, (ब्रह्मवचेसाय) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या को वृद्धि के लिये तथा 
(इनद्रस्येन्द्रियेण) परमेश्वर के परमेश्वय्य॑ और श्राज्ञा के विज्ञान से (बलाय) उत्तम 
सेना, (श्रिय) सर्वोत्तम लक्ष्मी और (यशसे०) सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्ति के लिये, मैं 
तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूँ, कि यह ग्राज्ञा राजा प्रजा के प्रबन्ध के 
अर्थ है । इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें ।। ४ ॥। 
है महाराजेशवर ! झाप (कोऽसि कतमोऽसि) सुखस्वरूप, अत्यन्त आनन्दकारक 
हैं, हम लोगों को भी सब ग्रानन्द से युक्त कीजिये । (सुइलोक) हे सर्वोत्तम कीर्ति के 
देने वाले ! तथा (सुमङ्गल) शोभनमङ्गलरूप आनन्द के करने वाले जगदीइवर ! 
(सत्यराजन्‌) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले ! हम लोगों के राजा तथा सब 
सुखो के देने वाले श्राप ही हँ । (कस्मे त्वा काय त्वा) उसी भ्रत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार 


| + के" + फेल । 


१-६० ले० में--ब्रह्म च सम्राट्‌ ॥ सं० ॥ 
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और आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि इसी से हमको पूर्ण 
राज्य और सुख निस्संदेह होगा ।। ५ ।। 

` सभाष्यक्ष, सभासद्‌ भ्रौर प्रजा को ऐसा निश्‍चय करना चाहिये कि(शिरो 
मे श्रीः) श्री मेरा शिरस्थानी, (यशो मुखं) उत्तम कीति मेरा मुखवत्‌, (त्विषिः केशाइच 
इमश्रूणि) सत्यगुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूछ के समान, तथा (राजा मे 
प्राणः) जो इश्वर सब का आधार और जीवनहेतु है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, 
(प्रमृतश्सम्राट) अमृतस्वरूप जो ब्रह्म और मोक्षसुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा, 
तथा (चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशयुक्त मेरा श्रोत है, वही 
मेरी आंख है। ६॥। बे द 
बाइ मे बलमिन्द्ियश हस्त मे कर्मे बीय्यम्‌ । 
आत्मा धत्रमुरो ` मर्म ॥७॥ 
पष्ठोर्मे राष्ट्रमुद्रमश्सों ग्रीवाश्च श्रोणीं । 
उरू अंरत्नी जालुंनी विशो मेऽङ्गानि सतः ॥ढ॥ 
कठ जू ऊः य० झ्र० २० म०.७-८ ॥ 
भाष्यम्‌--( बाहू मे बलं ) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुवदस्ति (इन्द्रिय 
हस्तौ मे) शुद्धं विद्यायुक्तं मनः शोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ (कमः 
वीर्य्यं) यदुत्तमपराक्रमघारणं तन्मम कमंवत्‌ (आत्मा क्षत्रमुरो मम) यन्मस 
हृदयं तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥७॥ 
(पष्ठीमे राष्ट्रम्‌) यद्राष्ट्रं तन्मम पृष्ठभागवत्‌ (उदरम*सौ) यौ सेना- 
` कोशो स्तस्तत्कम मम हस्तसूलोदरवत्‌ (ग्रीवाश्व श्रोणी) यत्मजायाः सुखेन 
भुषितपुरुषार्थोकरणं तत्कर्म मम नितम्बाङ्कवत्‌ । (ऊरू श्ररत्नी) यत्प्रजाया 
व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणोकरणं तन्ममोवंरत्म्यङ्कवदस्ति । (जानुनी 
विशो मेऽङ्गानि स्वतः) यत्प्रजाराजसभयोः सर्वथा मेलरक्षण तन्मम कस 
जानुवत्‌ । एवं पूर्वोक्तानि सर्वाणि कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति । यथा 
स्वाङ्गेषु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति तथा प्रजापालने च स्वकीया 
बुद्धिस्सर्वेः कार्य्यंति ॥ ८ ॥ 
र माषार्थ (बाह्र मे बलं) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, (इन्द्रिय हस्तो० ) 
जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है, वे मेरे हाथों के समान, 
(आत्मा क्षत्रमुरो मम) जो राजधर्म, शौर्य, धय; झौर हृदय का ज्ञान है, यही संब 
मेरे आत्मा के समान है !। ।७॥ ` आदन भनक पात 
"(इसके प्रागे हस्तलेख में यजुः० झ० २० मन्त्र ९ ड व्याख्या तथा व्याख्या के पइ 
॥९॥ हा र मो बिमान है । किन्तु प्रथम संस्करण म न है ॥ सं० ॥ 


३१ 


ss >> 
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(पृष्ठीमें राष्ट्र जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुल्य, (उदरम<सौ) 
जो राज्य-सेना और कोश है, वह मेरे हस्त का मूल श्रौर उदर के समान, तथा (ग्रीवाश्च 
श्रोणी) जो प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी 
अर्थात्‌ नाभि के ग्रधोभागस्थान के समतुल्य, (ऊरू रत्नी) जो प्रजा को व्यापार भोर 
गणितविद्या में निपुण करना है, सो ही भ्ररत्नी ओर ऊरू अङ्ग के समान, तथा 
(जानुनो) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना, यह मेरी जानु के समान है.। 
(विशो मेऽङ्गानि सर्वतः) जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कमे करते हैं, ये सब 
मेरे भ्रङ्गों के समान हैं।। ८ ॥' 
प्रति क्षत्रे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे ्त्यशचषु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । प्रत्यज्षष 
प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्राणेषु प्रतिं तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्यों: प्रतिं 
तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १०॥। 

त्रातारमिन्द्रेमबितार मिन्द्र इवे इवे सुहव शूर मिन्द्रम्‌ । 

हयामि शक्रं परुहूतमिन्द्रश स्वस्ति नों मघवां धात्तिन्द्रं ॥११॥ 

य० ग्र २० । मं० १०, ५० | 

भाष्यम्‌-- (प्रति क्षत्रे प्रति -तिष्ठामि राष्ट्रे) अ्रहं परमेश्वरो धर्मेश 
्रतीते क्षत्र प्रतिष्ठितो भवामि, विद्याधमंप्रचारिते देशे च । (प्रत्यश्वेषु ०) 
प्रत्यव प्रतिगां च तिष्ठामि । (प्रत्यङ्गेषु०) सर्वस्य जगतोऽङ्भमङ गं प्रति 
तिष्ठामि, तथा चात्मानमात्मानं प्रति तिष्ठामि । (प्रति प्राणं०) प्राणं 
प्राणं प्रत्येव पुष्ट पुष्टं पदार्थं प्रति तिष्ठामि । (प्रति द्यावापृथिव्यो!०) दिवं 
दिवं प्रति, पृथिवों प्रथिवों प्रति च तिष्ठामि । (यज्ञे) तथा यज्ञं यज्ञं प्रति 
तिष्ठाम्यहमेव सवंत्र व्यापकोऽस्मीति । मामिष्टदेवं समाथित्य ये राजधसं- 
सनुसरन्ति तेषां सदेव विजयाम्युदयौ भवतः । एवं राजपुरुषेश्चापि प्रजा- 
पालने सर्वत्र न्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो, यतोऽन्यायाविद्याविनाशः 
स्यादिति ॥ १० ॥ 


(त्रातारमिन्द्र) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षक, परमैश्वर्य्यवन्तं, (सुहव 
शुरमिन्द्र) सुहवं शोभनयुद्धकारिणमत्यन्तश्र, जगतो राजानमनन्तबलवन्तं, 
(शक्र) शक्तिमन्तं शक्तिप्रदं च, (पुरहृतं) बहुभिः शुरेः सुसेवितं, (इन्द्र) 
न्यायेन राज्यपालक, (इन्द्र९ हवेहवे) युद्धे युद्धे स्वविजयार्थं इन्द्रं परमा- 
त्मानं (ह्वयामि) श्राह्वयामि श्रा्यामि । (स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र:) 
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स परमधनप्रदातेन्द्रः सर्वेशक्तिमानीश्वरः सर्वेषु राज्यकाय्येंषु नोऽस्मभ्यं 
स्वस्ति धातु निरन्तर विजयसुखं दधातु ॥ ११ ॥ 

भाषार्थ--(प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम 
पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वेक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है 
कि- हे मनुष्यो ! तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि. जो धर्मात्मा 
पुरुष हैं, मैं उन के क्षत्रधमे और सब राज्य में प्रकाशित रहता हूं ओर वे सदा मेरे 
समीप रहते हैं । (प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु) उनकी सेना के अश्व और गो आदि 
पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूं । (प्रत्यड गेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा 
सब सेना, राजा के अङ्गों और उनके श्रात्माश्रों के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता. 
हूँ । (प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों .में भी सदा 
व्यापक रहता हूँ । (प्रति द्यावापूथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे) जितना सूर्य्यादि प्रकाशरूप 
और पृथिव्यादि अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सब के बीच में भी 
मैं सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ । इस प्रकार से तुम लोग मुझ को सब 
स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन लोगों को ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता 
रहता है ।। १० ॥ 

(त्रातारमिन्द्र) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेदवय्येवान्‌ 
परमात्मा ही हमारा रक्षक है, (अवितार०) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, 
(सुहव<शुरमिन्द्र« हवे हवे) यही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने 
वाला, शूरवीर और हमारा राजा है, (ह्वयामि शक्र पुरुहतमिन्द्र ) जो श्रनन्त पराक्रम- 
युक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, वही 
हमारा सव प्रकार से राजा है। (स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः) जो इन्द्र परमेश्‍वर मघवा 
अर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी और हमारे लिये विजय ग्रादि सब सुखों का देने वाला है, 
जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥ 


.इमं देबा असप॒त्नश सुंवध्वं महते क्षत्राये महते ज्यैष्ठ्याय महते जाने- 
राज्यायेन्द्रस्पेन्द्रिया | इमममुष्य पुत्रमपुष्ये पुत्रमस्ये विश एप बोञ्मी राजा 
सोमो$स्मार्के त्राह्षणानाश राजा ॥१२॥ य° अ० ९ । सं० ४० ॥ 

इन्द्रों जयाति न प्रा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । 
चर्डेत्य ईड्यो वन्ध॑श्रोपसद्ो नमस्यो| भवेह ॥१३॥ 
त्वर्मिन्द्राधिराजः व्यस्ते भूर॒मिभूतिजनानाम्‌ । 
त्व देवीर्विश इमा बि राजायुंमरक्षत्रमजरं ते अस्तु ॥१४॥ 

ग्रथर्व॑० कां० ६ | ग्रनु० १० । व० €८। मं १ २॥ . 
आष्यम्‌--( देवाः ) हे देवा विद्वांसः समासदः ! ( महते क्षत्राय ) 
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ग्रतुलराजधर्माय ( महते ज्येष्ठयाय ) भतत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनायं 
( महते जानराज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय (इन्द्र- 
स्येन्द्रियाय) सुय्येस्य प्रकाशवन्त्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्धकारविना- 
शाय (श्रस्ये विशे) वत्तंमानाये प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाय (इमम्‌) 
( भ्रसपत्न९ सुवध्वम्‌ ) इमं प्रत्यक्षं शत्र दुवरहितं निष्कण्टकमुत्तमराजधर्म 
सुवध्वमी शिध्वमेश्वय्येसहितं कुरुत । ग्रूयमप्येवं जानीत-- (सोमोऽस्माकं 
ब्राह्मणाना राजा) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्पन्नः 
सकलविद्यायुक्तोऽस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु। हे 
सभासदः ! (मो) ये प्रजास्था मनुष्याः सन्ति ताग्प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या- 
( एष वो राजा ) अस्माक वोः युष्माकं च 'ससभासत्कोऽयं राजसभा- 
व्यवहार एव राजास्तीति । एतदर्थं वयं ( इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रं ) 
प्रर्यातनाम्नः पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्याः स्रियाश्व सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे 
' स्वीकुम्मं इति ॥ १२॥ र 

(इन्द्रो जयाति) स एवेन्द्रः परमेश्वर सभाप्रबन्धो वा जयाति 
विजयोत्कषं सदा प्राप्नोतु । (न पराजयातं) स मा कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु - 
( भ्रधिराजो राजसु राजयाते ) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः सर्वेषु 
चक्र्वात्तराजसु साण्डलिकेषु वा स्वकीयसत्यप्रका्न्यायेन सहास्माकं मध्ये 
सदा प्रसिध्यताम्‌ । (चक्र त्यः) यो जगदीश्वरः सर्वेमंनुष्येः पुनः पुनरुपासना- 
योग्योऽस्ति, (ईड्यः) अस्माभिः स एवैकः स्तोतु योग्यः (वन्द्श्च) पुजनीयः 
( उपसद्यः ) समाश्रयितु योग्यः (नमस्यः) नमस्कतु' योग्योऽस्ति। 
( भवेह ) हे महाराजेइवर ! त्वमुत्तमभ्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतो भव । 
भवत्सत्कारेण सह वत्त॑माना बयमप्यस्मिन्‌ चक्गर्वात्तराज्ये सदा सत्कृता 
भवेम ॥ १३ ॥ 

(त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सर्वस्य जगतोऽ- 
धिराजोऽसि, “श्रव इवाचरतीति, स्वस्य श्रोता च” स्वकृपया मामपि ताहशं 
कुरु । (त्वं सुर भिसुति्जेनानाम्‌) हे भगवन्‌ ! त्वं भुः सदा भवसि । यथा 

जनानामभिमृतिरभोष्टस्येश्वय्यंस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । 
eS ee DS TSS 


१- इति ह० लि० भूमिकायां नास्ति ॥ 
२-- श्रव””““चः इतना पाठ ह० ले० में नहीं है ॥ सं० ॥ 
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( त्वं देवीविश इमा विराजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पन्ना 
बिविधोत्तमराजपालिताः, प्रत्यक्षविषयाः प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा 
मामपि कुरु । (युष्मत्क्षत्रमजर ते अस्तु’). हे महाराजाधिराजेशवर ! तव 
यदिदं सनातनं राजधर्मयुक्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिद 
भवदत्तमस्माकसस्तु, इति याचितः सन्नाशोदंदातीद मद्रचितं भुगोलाख्य 
राष्ट्र युष्मदधोनमस्तु ॥ १४ ॥ न [ 
साषार्थ-(इमं देवा असपत्नम्‌) अब ईश्वर सव मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के 

विषय में श्राज्ञा देता है कि- हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर 
अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाय। 
(महते क्षत्राय०) हे शुरवीर लोगो ! अपने क्षत्रियधर्म, चक्रवतिराज्य, श्रेष्ठकीति, 
सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के भ्र्थ (महते जानराज्याय) सब प्रजा को विद्वान्‌ करके ठीक-ठीक 
राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये, तथा (इन्द्रस्येन्द्रियाय) बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश 
करने के अर्थ (सुवध्वं) अच्छे-ग्रच्छे राज्य-सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सब 
मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाय ॥ १२ ।। 

(इन्द्रो जयाति) हे बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने 
वाला, (न परा जयाता) जो हम को दूसरों से कभी हारने नहीं देता, (ग्रधिराजो) जो 
महाराजाधिराज (राजसु राजयातै) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हम को 
भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है, (चकु त्यः) जो श्रानन्दस्वरूप परमात्मा सब 
जगत्‌ को सुखों से पूर्ण करनेहारा, तथा (ईड्यो वन्द्यरच) सब मनुष्यों को स्तुति और 
वंदना करने के योग्य, (उपसदो नमस्यः) सब को शरण लेने और नमस्कार करने के . 
योग्य है, (भवेह) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश भ्ौर 
राजा है । इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेदवर ! श्राप कृपा करके हम सबों 
के राजा हुजिये । और हम लोग आप के पुत्र ग्रौर भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, 
आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करे ।। १३ ॥। 

(त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः) हे परमेश्‍वर ! श्राप ही सब संसार के श्रधिराज 
और ग्राप्तो के समान सत्यन्याय के उपदेशक, (त्वं भूरभिभूतिजनानाम्‌) आप ही सदा 
नित्यस्वरूप मौर सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐद्वर्य के देने वाले, (त्वं देवीविश इमा 
विराजाः) आप ही इन विविध प्रजाद्रों को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में 
पराजय कराने वाले हैं । (युष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु) हे जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य 
तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख मिले । इस प्रकार 
जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम ओर पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति झर उसको आज्ञा पालन 
करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता है कि-मेरे रचे हुए भुगोल का राज्य तुम्हारे 


भ्राधीन हो ॥ १४।। “हु 4 पकन 
१--ह० ले० में--(श्रायुप्मत्क्ष०) पाठ है ॥ सं०.॥ 
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स्थिरा वः सन्स्वायुधा पराणुदे बीक उत प्रतिष्कभे । 
यष्मार्कमस्त तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥१५॥ 
ऋ० ग्र» १। अ० ३। व० १८। म० २ ।। 

तं सभा च समितिश्च सेनां च० ॥१६॥ 

अथव० कां १५ । अनु ० २ । व० ९।म०२॥। 
इमं वीरमनु हर्षध्वमग्रमिन्द्रर सखायो अनु सं रभध्वस्‌। 
ग्रामजितं गोजितं वजबाइ जय॑न्तमज्म प्रमणन्त॒मोज॑सा ॥१७॥ 

ग्रथर्वे० कां० ६ । ग्रनु० १० । व० ६७ । म० ३॥। 
सम्य सभां भें पाहि ये च सम्यांः सभासद! । 


त्वयेद्वाः पुरुहृत विश्वमायुव्य| श्षबस्‌ ॥१८॥ 


भ्रथवे कां० १९ । अनु० ७। व० ५५।म०६॥। 

भाष्यम्‌- ( स्थिरा वः० ) श्रस्याथ प्राथनाविषय उक्तः ॥ १५॥।. . 

(तं समा च) राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं सबंराजाधिराजं परमेश्वर 

तथा सभाध्यक्षममिषिच्य राजानं मन्येत । (समितिश्च) तमनुशित्येव ` 

मितिर्यद्धमाचरणीयम्‌ . (सेना च) . तथा वीरपुरुषाणां या सेना. सापि 

परमेश्वर, ससभाध्यक्षां समां, स्वसेनानों चानुश्रित्य युद्धं कुर्य्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

ईश्वरः सर्वान्मनुष्यान्प्रत्युपदिशति-( सखायः ) हे सखायः! (इमं - 

. वीरमुप्रमिनद्र) शत्रूणां हन्तार, युद्धकुशल निर्भयं, तेजस्विनं प्रति राजपुरुष 

तथेन्द्रं परमैश्वय्यंवन्तं परमेश्वरं (अनु हर्षध्वं) सर्वे यूयमनुमोदयध्वम्‌, एव - 

कृत्वैव दुष्टशत्र्णां पराजयाथ (अनु सरमध्व) युद्धारम्भ कुरुत । कथम्भुत 

तं ? (ग्रामजितं) येन पुर्व शत्रुणां समुहा जिताः (गोजितं) येनेन्द्रियाणि 

पृथिव्यादिक च जितं (वत्त्रबाहुं) वज्तः प्राणो बलं बाहुयंस्य (जयन्तं) जय 

प्राप्नुवन्तं (प्रमृणन्तमोजसा) ग्रोजसा बलेन शत्रून्‌ प्रकृष्टतया हिसन्तभ्‌ 
(श्रज्म) वयं तमाथित्य सदा विजयं प्राप्नुमः ॥ १७॥ ` 

(सम्य सभां मे पाहि) हे सभायां साधो परमेश्वर ! मे मम समां. 


यथावत पालय । म इत्यस्मच्छब्दनिर्देशात्सर्वान्मनुष्यानिदं वाक्यं गृह्ातीति . 


( ये च सम्याः समासदः ) ये सभाकमंसु साधवश्चतुराः सभायां सीदन्ति, 
तेऽस्माकं पुर्वोक्तां त्रिविधां समां पान्तु यथाबद्रक्षन्तु (त्वयेद्गाः पुरुहृत) हे. 
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बहुभिः पुजित परमात्मन्‌ ! त्वया सह ये सभाध्यक्षाः सभासद इढ्गाइत 
राजधमंज्ञानं गच्छन्ति, त एव सुखं प्राप्नुवन्ति (विश्वमायुव्यंश्नवम्‌) एवं 
सभापालितोऽहं सर्वो जनः शतवाषिक सुखयुक्तमायुः प्राप्नुयाम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ--(स्थिरा वः सन्त्वायुधा०) इस मन्त्र का अर्थं ग्रार्थनादिविषय में कुर 
दिया है ॥ १५॥। 


(तं सभा च) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्‍वर को जान 
के, सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें । (समितिइच) सब मनुष्यों को उचित 
है कि परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म का ही ग्ाश्रय करके युद्ध करें । तथा (सेना च) 
जो सेना, सेनापति ग्रौर सभाध्यक्ष हैं, वे सब सभा के ग्राश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना 
को बना के सदैव प्रजापालन और युद्ध करें ।। १६॥। 


ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि-(सखायः) हे बन्धु लोगो ! 
(इमं वीरं) हे शूरवीर लोगो ! न्याय और दृढ्भक्ति से श्रनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को 
इष्ट करके, (अनु हषंघ्वं) शुरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो । (उग्रमिन्द्र) तुम 
लोग श्रत्यन्त उग्र परमेश्वर के सहाय से एक संमति होकर (अनु संरभघ्वं) दुष्टों को 
युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो । (ग्रामजितं ) जिसने सब भूगोल तथा (गोजितं) 
सबके मन और इन्द्रियों को जीत रक्खा है (वज्रबाहुं) प्राण जिसके बाहु और (जयन्तं) 
जो हम सबको जिताने वाला है, (अज्म) उसी को इष्ट जान के हुम लोग अपना राजा 
मानें (प्रमृणन्तमोजसा) जो अपने अनन्त. पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हम को 
सुख देता है ।। १७ ॥। 


(सभ्य सभां मे पाहि) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! श्राप हम लोगों को 
राजसभा की रक्षा कीजिये । (ये च सभ्याः सभासदः) हम लोग जो सभा के सभा- 
सद हैं, सो आप की कृपा से सभ्यतायुक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य-न्याय की रक्षा 
करे । (त्वयेद्गा: पुरुहृत०) हे सब के उपास्यदेव ! (विश्वमायुव्यंश्नवम्‌ ) हम लोग 
आप ही के सहाय से आपकी ग्राज्ञा को पालन करते रहेँ", जिससे संपूर्ण आयु को सुख 
से भोगे ॥ १८ ॥। 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सुक्तमुग्रवत्सहस्वत्तत्क्षत्रस्य रूपं, मन्द्र 
ओजिष्ठ इत्योजस्वत्तत्क्षत्रस्य रूपम्‌ ॥ १॥ 

बृहत्पृष्ठं भवति, क्षत्रं वे बृह॒त्क्षत्रेणेव तत्क्षत्रं समद्ध॑यत्यथो कषत्रं वे 
ब्रृहुदात्मा यजमानस्य निष्केवल्यं तद्द्‌ बृहृत्यृष्ठ भवति ॥ २ बोतल यनन प त काना । 


१--सन्धिविच्छेद--सभासद: इद्गा: इतं ॥ सं० ॥ 
२--करते हैं--ह० ले० (६) । करते रहें-सं० १॥ स० ॥ 
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ब्रह्म वे रथन्तर क्षत्र बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु वै क्षत्रं प्रतिष्ठितं क्षत्र 
ब्रह्म ॥ ३ ॥ | 
ओजो वा इन्द्रियं वीय्यं पञ्चदशा, ग्रोजः क्षत्रं वीर्य्यं राजन्यस्तदेनमोजसा 
क्षत्रेण वीर्य्येण समद्धंयति । तद्भारद्वाजं भवति भारद्वाजं वे बृहत्‌ ।। ४ ॥। 
| ` ऐ० पं० ८ । अ० १ कं० २, ३ ॥ 
तानहमनु राज्याय सास्राज्याय भोज्याय . स्वराज्याय वैराज्याय 
पारमेष्ठयाय राज्याय महाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायां' रोहा- 
सीति ॥ ५ ॥ 

नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्‌- 
करति । ब्रह्मं एव ततक्षत्रं वशमेति, तद्यत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति 
तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्वीरवदाहास्मित्‌ वीरो जायते ॥ ६ ॥ 

ऐ० पञ्चि० ८ । अ०. २ । क० ६, ९ ॥। 
भाष्यम-इयं राजधमंव्यार्यां वेदरीत्या संक्षेपेण िखिताऽतोऽग्न 
ऐतरेयशतपयब्राह्मणा दिग्रन्थरीत्या संक्षेपतो लिख्यते । तद्यया-- 

(जनिष्ठा उग्रः०) राजसमायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो 
धर्मात्मानः, श्रेष्ठप्रकृतीन्मनुष्यान्प्रति, सदा सुखदास्सोम्या भवेयुः । तथा 
दुष्टान्‌ प्रत्युग्रो व्यवहारो धार्यं इति। कुतो यद्राजकर्म्मास्ति तद्‌ द्विविधं 
भवत्येक सहस्वद्‌, द्वितोयमुग्रवदर्थात्ववचिद्देशकासवस्त्वनुसारेण सहनं 
कत्तंव्यम्‌, क्वचित्तद्विपय्यंये राजपुरुषंदु ष्टेष्ग्रो दण्डो निपातनीयइचंतत्क्षत्रस्य ` 
धमंस्य स्वरूपं भवति । तथा (मन्द्र ्रोजिष्ठः०) उत्तमकर्मकारिभ्य आनन्द- 
` करो, दुष्टेम्यो दुःखप्रदश्वात्युत्तमवी रपुरुषसेनादिपदार्थसामग्रधा स हितो यो 
राजधर्मोऽस्ति स च क्षत्रस्य स्वरूपमस्ति ॥ १ ॥ 


(दृहत्पृष्ठ०) यत्क्षत्र कम तत्सव म्यः . कृत्येभ्यो ब्रृहन्महदस्ति । तथा 
पृष्ठमर्थान्निबेलानां रक्षकं सत्‌ पुनतत्तमसुखकारकं भवति । एतेनोक्तेन च 
क्षत्रराजकस्मंणा मनुष्यो राजकस्मं वद्धयति। नातोऽन्यथा क्षत्रधर्मस्य 
वृद्धिभंवितुमहेति । तस्मारक्षत्रं सर्वस्मात्कमंणो बृहद्यजमानस्य प्रजास्थस्य 


चा ब-८------ 


१-- ऐतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध पाठ--स्वावश्यायातिष्ठाया ॥ सं० ॥ 
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जनस्य राजपुरुषस्य १ वात्मात्मवदानन्दप्रदं भवति । तथा सवंस्य संसारस्य 
निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं सुख सम्पादयितुं यतः समर्थ भवति, तस्मात्त 
त्क्षत्रकर्म सर्वन्यो महत्तरं भवतीति ॥ २॥ 

(ब्रह्म वे रथन्तरं०) ब्रह्मशब्देन सवंविद्यायुक्तो ज्राह्मणवर्णो गृह्यते, 
तस्मिन्‌ खलु क्षत्रधर्मः प्रतिष्ठितो मवति । नेव कदाचित्सत्यविद्यया विना 
्षत्रधमंस्य वृद्धिरक्षणे भवतः । तथा (क्षत्रे ब्रह्म) राजन्ये ब्रह्माऽर्थात्‌ सत्य- 
दिद्या प्रतिष्ठिता भवति । नेवास्माहिना कदाचिद्विद्याया वृद्धिरक्षणे 
सम्भवतः । तस्माद्विद्याराजव्यवहारो मिलित्वेव राष्ट्रसुखोन्नत कतुः शक्नुत 
इति ॥ ३॥। 

(झोजो वा इन्द्रियं) राजपुरुषंबंलपराक्रमवन्तीन्द्रियाण सदेव 
रक्षणीयानि भ्र्थाज्जितेन्द्रियतयेव सदेव वत्तितव्यम्‌ । कुत “गोज एव क्षत्र 
वीय्येमेव राजन्य” इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा क्षत्रेण वीर्येण राजस्येनैनं 
राजधमं मनुष्यः समद्धयति, स्ंसुखैरेधमानं करोति । इदमेव भारद्वाजं 
भरणीय, ब्रहदर्थान्महत्कर्मास्तोति ॥ ४ ॥ 

(तानहमनुराज्याय० ) सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुर्य:-- 
परमेश्वरानुग्रहेणाहमनुराज्याय सभाध्यक्षत्वप्राप्तये तथा माण्डलिकानां 
राज्ञामुपरिराजसत्ताप्राप्तये, (सास्राज्याय) सार्वभोमराज्यकरणाय, 
(सोज्याय) घर्मेन्यायेन राज्यपालनायोत्तमभोगाय च, (स्वाराज्याय) 
स्वस्मे राज्यप्राप्तये, (वैराज्याय) विविधाचां राज्ञां मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय, 
(पारसेष्ठचाय) परमराज्यस्थितये, (माहाराज्याय) महाराज्यसुखमोगाय, 
तथा (आधिपत्याय) श्रधिपतित्वकरणाय, (स्वावश्याय) स्वा्थंप्रजा- 
वशत्वकरणाय च, (श्रतिष्ठायां०) अत्युत्तमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा 


चेक य 


भ्रतिष्ठा समा, तस्यां सवेर्गुणैः सुखैश्च (रोहामि) वद्धमानो भवामीति 
0 ५॥ 


(नमो ब्रह्म॒णे०) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजः 
कर्मारम्भं कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्रं समृद्ध 
सम्यक्‌ क्राद्धियुक्ते वीरवद भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्रे वोरपुरुषो जायते, 
नान्यत्रेत्याह परमेश्वरः ॥ ६ ॥। 25: 

१--सं० १--निष्केवल्यं । हस्तलेख (६) --निष्कवल्यं ॥ सं० ॥ 

३२ 
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२५० ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 


भाषार्थ-इस प्रकार वेदरीति से राजा और प्रजा के धर्म संक्षेप से कह चुके । 
इसके आगे वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी 
साक्षी भी यहां लिखल्ते हैं-- 

(जनिष्ठा उग्र:०) राजाओं की सेना ग्रौर सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर 
तेजधारी, श्रेष्ठों पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन करनेवाले ओर धन के लिये अत्यन्त 
पुरुषार्थी हो । क्योंकि दुष्टों पर ऋद्धस्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना, यही 
राज्य का स्वरूप है । (मन्द्र श्रोजिषठऽ) जो आनन्दित और पराक्रमयक्त होना हैं, वही 
राज्य का स्वरूप है ।। [१] ।। क्योंकि राज्यव्यवहार सबसे बड़ा है। इसमें शूरवीर 
भ्रादि गुणयुक्त पुरुषों की सभा और सेना रख कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना 
चाहिए ॥ २॥। 

(ब्रह्म वै रथन्तर॑०) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से युक्त जो पूणं विद्वान्‌ 
ब्राह्मण है, वही राज्य के प्रबन्धों में सुखप्राप्ति का हेतु होता है। इसलिये अच्छे राज्य 
के होने से ही सत्यविद्या प्रकाश को प्राप्त होती है ।। [३] ॥। 

उत्तम विद्या और न्याययुक्त राज्य का नाम योज है । जिसको दण्ड के भय से 
उल्लंघन वा प्रन्यथा कोई नहीं कर सकता । क्योंकि ग्रोज अर्थात्‌ बल का नाम क्षत्र 
गौर पराक्रम का नाम राजन्य है । ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार को 
उन्नति होती है ।। [४] ॥ 

इसके होने और परमेश्वर को कृपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रवत्तिराज्य, 
भोग का राज्य, अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महा- 
राज्य, राजों का ग्रधिपतिरूप राज्य, ग्रौर अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम 
सुख बढ़ते हैं ।। [५] ।। 

इसलिए उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम 
लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हैं ।६।। 

सप्रजापतिका, ग्रयं च देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठ सत्तमः 
पारयिष्णुतम इममेवामिषिञ्चामहा इति तथेति तद्वत दिन्द्रमेव ॥ ७ ॥। 

सम्राज साम्राज्य भोजं भोजपितर स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वेराज्यं 
राजानं राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठय क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि विश्वस्य 
सूतस्याधिपतिरजनि विशामत्ताजनि पुरां भेत्ताजन्यसुरारां हन्ताजनि ब्रह्मणो 
गोप्ताजनि धमंस्य गोप्ताजनोति ॥। स परमेष्ठी प्राजापत्योऽभवत्‌ ।। ८ ॥ 


क ऐत० पं० ८ । ग्र ३ । कं० १२, १४।। 
स एतेनन्द्रेण. महाभिषेकेणाभिषिक्तः क्षत्रियः सर्वा जितीर्जयति 
सर्वात लोकात्‌ विन्दति सर्वषां राज्ञां श्रेष्ठ्यप्रतिष्ठां' परमतां गच्छति 


ति 0 अमन 


१- ऐ० ब्रा० में उपलब्ध पाठ-श्रैष्ठ मतिष्ठां । तथा ह० ले० (६) में भी ऐसा ही 
` पाठ था, पर लाल संशोधन से 'म' को 'प्र कर दिया है ॥ सं० ॥ 
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राजप्रजाधर्मविषयः २५१ 


सास्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठय राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं 
जित्वास्मिल्लोके स्वयंभुः स्वराडमृतोऽमुष्मिन्त्स्वग्गं लोके सर्वान्‌ कामा- 
नाप्त्वाम्नृतः सम्भवति यमेतेनेन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽसि- 
षिञ्चति ॥ € ॥। ऐ० पं० ८ । ग्र ४ । कं० १६ ॥ 


भाष्यम्‌--( सप्रजापतिका० ) सवं सभासदः प्रजास्थमनुष्याः स्वा- 
मिनेष्टेन पुज्यतमेन परमेश्वरेणव सह वत्तंमाना भवेयुः । सवं मिलित्वैवं 
विचार कुर्यर्यंतो न कदाचित्सुखहानिपराजयौ स्याताम्‌ । यो देवानां विदुषां 
मध्ये (ओजिष्ठः) पराक्रमवत्तमः, (बलिष्ठः) सर्वोत्कृष्टबलसहितः 
( सहिष्ठः ) अतिशयेन सहनशीलः, (सत्तमः) सवेर्गृणेरत्यन्तश्रेष्ठः, 
( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो युद्धादिदुःखेम्योऽतिशयेन सर्वांस्तारयितृतमो 
विजयकारकतमोऽस्माक मध्ये श्रेष्ठतंमोऽस्तीति । वयं निश्चित्य तमेव 
पुरुषमभिषिञ्चाम इतीच्छेयुः । तथैव खल्वस्त्वित सर्वे प्रतिजानीयुरेवंभुत- 
स्योत्तमपुरुषस्याभिषेककरणं, सर्वेशवय्यंप्रापकत्वा दिनद्रमित्याहुः ॥ ७ ॥ 


(सस्राजं०) एवम्मुतं सावंभोमराजानं, (साम्राज्य) सावभोमराज्यं, 
( भोजं ) उत्तमभोगसाधकं, (भोजपितर) उत्तमभोगानां रक्षक, (स्व- 
राजं) राजकमंसु प्रकाशमानं, सहिद्यादिगुणेस्स्वहृदये देदीप्यमान, (स्वा- 
राज्यं) स्वकीयराज्यपालनं (विराजं) विविधानां राज्ञां प्रकाशक, 
( बैराज्यं) विविधराज्यप्राप्तिकरं, (राजानं) श्रेष्ठश्वय्पेण प्रकाशमानं, 
( राजपितरं) राज्ञां रक्षक, (परमेष्ठिनं) परमोत्कृष्टे राज्ये स्थापयितुं 
योग्यं, (पारमेष्ठ्य ) परमेष्ठिसम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं वयमभिषिञ्चा- 
महे । एवसभिषिक्तस्य पुरुषस्य सुखयुक्त (क्षत्रमजति) प्रादुभवतोति । 
ग्रजनीति 'छन्दसि लुझ्लङ्लिट' [मष्टा० ३।४।६] इति वत्तं सानकाले 
लुङ । (क्षत्रियोऽजनि) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः (विश्व०) सवस्य प्राणि- 
मात्रस्याधिपतिः सभाध्यक्षः (विशामत्ता०) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, 
( पुरां मे०) शत्रुनगराणां विनाशकः (श्रसुराणा हन्ता) दुष्टानां हन्ता 
हननकर्ता, (बह्मणो०) वेदस्य रक्षकः (धमंस्य गो०) धसस्य च रक्षको5- 
जनि प्रादुर्भवतीति ॥ (स परमेष्ठी) स राजधर्मः सभाष्यक्षादिमनुष्यः 
( प्राजापत्यः० ) अर्थात्‌ परमेश्वर इष्टः करणीयः । न तङ्धिलोज्ये। केन- 
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२५२ ऋरवेदादिभाष्यभुमिकों 


चित्मनुष्येणेष्टः कतु योग्योऽस्त्यतः सर्वे मनुष्याः परमेशवरपुजका 


भवेयुः ॥ ८ ॥ 
यो मनुष्यो राज्यं कर्तृमिच्छेत्स (एतेनन्द्रेण) पूर्वोक्तेन सर्वेश्वय्यं- 
घ्राष्तिनिमित्तेन (महाभिषेकेणा०) श्रभिषिक्तः स्वीकृतः, (क्षत्रियः) क्षत्र- 
धर्मवान्‌, (सर्वा०) सर्वेषु युद्ध षु जयति, सर्वत्र विजयं तथा सर्वानुत्तमांल्लो- 
काँश्र विन्दति प्राप्नोति। (सर्वेषां राज्ञां) मध्ये श्रैष्ठ्य सर्वात्तमत्यं, 
पुर्वोक्तामतिष्ठां', या परेषु शत्रुषु विजयेन हर्षनिमित्ता तथा परेधां 
शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता सा परमत्ता सभा, तां वा गच्छति प्राप्नोति । 
तया समया पूर्वोक्त साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय महा- 
राज्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रर्वातसार्वभौमो महाराजा- 
धिराजो मवति । तथा शरीरं त्यक्त्वाऽमुष्मिन्स्वगं सुखस्वरूपे लोके पर- 
ब्रह्मणि (स्वयस्भुः) स्वाधीनः, (स्वराट्‌) स्वप्रकाञ्ञः, (अमृतः) प्राप्त- 
मोक्षसुखः सस्सर्वान्कामानाप्नोति। (ग्राप्त्वामृतः०) पुणंकामोऽजरासरः 
सम्मवति । (यमेतेनन्द्रेण०') एतेनोक्तेन सर्वेश्वर्येण (ञ्ञापयित्वा) प्रतिज्ञां 
कारयित्वा यं सकलगुरोत्कृष्ट क्षत्रियं महाभिषेकेणा भिषिञ्चन्ति सभासदः 
सभायां स्वीकुर्वन्ति । तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञयम्‌ ॥1६॥। 
भाषाथं--जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन और विद्वानों के प्रबन्ध में 
होता है, वह सब सुखकारक पदार्थं और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता है। 
(सप्रजापतिका०) और वे विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। 
क्योंकि वही एक परमात्मा सब देवों के बीच में ग्रनन्त विद्यायुक्त और अपार बलवान्‌ 
हैं । तथा अत्यन्त सहनस्वभाव भौर सबसे उत्तम है। वही हमको सब दुःखों के पार 
उतार के सब सुखों को प्राप्त करानेवाला है । उसी परमात्मा को हम लोग अपने 
राज्य और सभा में ग्रभिषेक करके श्रपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं । 
तथा जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वय्यंयुक्त है ।। [७] ।। 
वहा हमारा सम्राट्‌ श्रर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा, और वही हमको भी चक्रवात 
राज्य देनेवाला है । जो पिता के सदृश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट 
अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप और प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है। तथा जो विराट 
अर्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का देनेवाला है, उसी को हम राजा झौर सब 
राजाओं का पिता मानते हैं । क्योंकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला 
१-संस्करण २--पूर्वोक्तां प्रतिष्ठाँ ॥ सं० ॥॥ 
२-शता० सं०--परमता ॥ सं ॥ 
३- मूल में--(परमेनैन्द्र ण) ॥ सं! 
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हैं । उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों 
का अधिपति हुआ । तथा प्रजाग्रों का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर ग्र्थात्‌ 


चोर डाकुओं का ताडन, ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या का पालन श्रौर धर्म की रक्षा करनेवाला 
हुआ हूँ ॥ [८] ॥ 


जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्य कर्मा से भ्रभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, 
वह सब युद्धों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख झौर लोकों का अधिकारी वन कर 
सब राजाग्रो के बीच में अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक में 
चक्रबत्ति राज्य भ्रौर लक्ष्मी को भोग के मरणानन्तर परमेश्‍वर के समीप सब सुखों को 
भोगता है । क्योंकि ऐन्द्र अर्थात्‌ महा ऐववर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूर्वक 
राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया 
जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ।। ९ ॥ 


क्षत्रं वे स्विष्टकृत्‌ ॥ क्षत्रं वै साम । सास्राज्य वै साम ॥ [१०] ॥ 
श० कां० १२ । ग्र ८ । ब्रा० ३। [कं० १६, २३ ] ॥। 
ब्रह्म वे ब्राह्मणः क्षत्र९ राजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः 
श्रीः परिगृहीता भवति ॥ युद्धं वै राजन्यस्य वोय्यंम्‌ ॥ [| ११ ] ॥ 
| श० कां० १३ । ग्र १॥ ब्रा० ५। [कं० ३, ६] ॥ 

राष्ट्र वा ग्रश्वमेधः ॥। [१२] श० कां० १३. ग्र १। ब्रा» ६। [कं० ३]॥। 

राजन्य एव शोय्यं महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्यो$ 
तिव्याधी महारथो जज्ञ ॥ [१३] ॥ 

श० कां० १३ | ग्र० १।ब्रा० ६ [कं० २] ॥ 

भाष्यम्‌ (क्षत्रं वे०) क्षत्रमर्थाद्राजसमाप्रबन्धेन यद्ययाबत्प्रजापालनं 

क्रियते, तदेव स्विष्टकृदर्थादिष्टसुखकारि, (क्षत्र वे साम) यद्धे दुष्टकर्मणा- 

मन्तकारि तथा सर्वस्याः प्रजायाः सात्त्वप्रयोगकत्तु च भवति । (साम्राज्य 
वे०) तदेव श्रेष्ठ राज्यं वर्णयन्ति ॥ | १० Ju. 

(ब्रह्म वे०) ब्रह्मार्थादुवेदं परमेश्वर च वेत्ति स एव ब्राह्मणो सवितु- 
महेति । (क्षत्रश्‍०) यो जितेन्द्रियो विद्वान शोर्य्यादिगुणयुक्तो महावोरपुरुषः 
क्षत्रधर्म स्वीकरोति, स॒ राजन्यो भवितुमहंति । (तदस्य ब्रह्मणा० ) ताहशे- 
ब्राह्मणेः राजन्यैश्न सहास्य राष्ट्रस्य सकाशा दुभयतः श्री राज्यलक्ष्मी परितः 
सर्वतो गृहीता भवति । नैवं राजधर्मानुष्ठानेतास्याः श्रियः कदाचिद्ध्रा- 
सान्मथात्वे भवतः । (युद्धं वेश) अत्रेदं बोध्यम्‌-युद्धकरणसेव राजन्यस्य 
. दर्यं बलं भवति । नानेन विना महाधनसुखयोः कदाचित्प्राप्तिभिवति । 
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कुतः ? निघं० भ्र० २। खं० १७--संग्रामस्येव महाधनसंज्ञत्वात्‌ । महान्ति 
घनानि प्राप्तानि भवस्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो, नास्माद्विरा कदाचित्‌ 
महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ।। [ ११ ] ॥ 

(राष्ट्रं वा ग्रश्‍वमेधः) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामहवमेधार्यो यज्ञो 
सवति । नाश्वं हत्वा तदङ्भानां होमकरणं चेति ॥ [ १२ ] ॥ 

(राजन्य एव०) पुरा पुर्वोक्तेर्गणार्यक्तो राजन्यो यदा शोय्यं महिमानं 
दधाति, तदा सावंभौमं राज्यं कतु समर्थो भवति । तस्मात्कारणाद्राजन्यः 
श्रो युद्धोत्सुको निर्भयः, (इषव्यः) शस्राख्रप्रक्षेपण कुशलः, (अतिव्याधी) 
भ्रत्यत्ता व्याधाः शत्रूणां हिसका योद्धारो यस्य, (महारथः) महान्तो 
भूजलान्तरिक्षगमनाय रथा यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट्रे ईहृशो राजन्यो (जज्ञे) 
जातोऽस्ति, नेव कदाचित्तस्मिन्भयदुःखे सम्भवतः ।। १३॥ 


भाषार्थ (क्षत्र वे०) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया 
जाता है, वही स्विष्टकृत्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है। 
(क्षत्रं बे सा०) जो राजकम्मं दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है, 
[(साम्राज्यं०)] वही साञ्राज्यकारी ध्र्थात्‌ राजसुखकारक होता है ॥ [१०] ॥ 


(ब्रह्म वे०) जो मनुष्य ब्रह्म भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ग्रौर वेद का जाननेवाला है, 
वही ब्राह्मण होने के योग्य है । (क्षत्र) जो इन्द्रियों का जीतनेवाला, पण्डित, 
शुरतादिगुणयुक्त, श्रेष्ठ, वीरपुरुष क्षत्रधर्म को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के 
योग्य है । (तदस्य ब्रह्मणा०) ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को 
अ्रनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती 
(युद्ध वे०) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही 
उसका बल होता है । उसके विना धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि 
निघण्टु में संग्राम ही का नाम 'महाधन' है । सो उसको महाधन इसलिये कहते हैं कि 
उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ होते हैं, क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और धन 
कभी नहीं प्राप्त होता ॥ [११] ॥। 


[ (राष्ट्र ०) | भ्रौर जो न्याय से राज्य का पालन करता है, वही क्षत्रियों 
र , वही क्षत्रियों का 
श्रश्वमेध' कहाता है । किन्तु घोड़े को मार के उसके ग्र्द्धों 
गा द्धो का होम करना यह भ्रश्‍वमेध 
(राजन्य एव०) पूर्वोक्त राजा अ्रब शुरतारूप कीत्ति को धारण करता है, तभी 
सम्पूर्ण प्रथिवी के राज्य करने को समथं होता है। इसलिये जिस देश में i को 
अत्यन्त चाहनेवाला, निर्भय, शस्त्र भरस्त्र चलाने में ग्रतिचतुर, और जिसका रथ पृथिवी, 
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समुद्र और अन्तरिक्ष से जाने आनेवाला हो, ऐसा राजा होता है, वहां भय प्रौर दुःख 
नहीं होते ।। [१३] ॥ 
श्ीवें राष्ट्रम्‌ ॥ श्रीवें राष्ट्रस्य भारः॥ श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ॥ 
क्षेमो वे राष्ट्रस्य शोतम्‌ ॥ विड्वे गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति 
तस्माद्राष्ट्रो विशं घातुकः ॥। विशमेव राष्ट्रायाद्यां' करोति तस्माद्राष्ट्र 
विशमत्ति न पुष्टं पशु सन्यत इति ॥ [ १४ ] ॥ 
श० कां १३ । अ० २।ब्रा० & । [कं० २-६, ८] ॥ 
भाष्यम्‌ ( श्रीवें राष्ट्रम्‌) या विद्याद्युत्तमगुणरूपा नीतिः सेव राष्ट्र 
भर्वात (श्रोवें राष्ट्रस्य सारः) सेव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्मारो भवति ' 
(श्रीबें राष्ट्रस्य मध्यम्‌) राष्ट्रस्य मध्यभायोऽपि श्रीरेवास्ति । (क्षेप्रो वेरा०) 
क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य शयनवशिरुपद्रवं सुखं भवति । (विड्वे गसो) 
विड या प्रजा सा गभाएयास्ति (राष्ट्रं पसो०) यद्राष्ट्रं तत्पसाख्यं भवति, 
तस्माद्द्राष्ट्रसम्बन्धिकमें तद्विशि प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्कर- 
ग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, (तस्माद्राष्ट्रो वि०) यस्मा- 
स्सभया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः 
पुरुषो राजा नेव कत्तंव्यो, नेकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्यं 
भवति, तस्मात्सभयेव राज्यप्रबन्धः कतुः शक्योऽस्ति । (विशमेव राष्ट्राया०) 
यत्रेको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विश प्रजामाद्यां भक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां 
करोति । यस्मात्स्वसुखाथं प्रजाया उत्तमान्पदार्थान्‌ गृह्हृन्सन्‌ प्रजाये पीडां 
ददाति तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति, (न पुष्टं पशु स०) यथा मांसाहारी 
पुष्टं पशु' दष्ट्वा हन्तुमिच्छति, तथेको राजा न मत्तः कश्चिदधिको भवेदि- 
तीष्यंया नेव प्रजास्थस्य कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्सभाप्रबन्ध- 
युक्तेन राज्यव्यवहारेणंव भब्रमित्येवं राजधर्मंव्यवह्ारप्रतिपादका सन्त्र 
बहवः सन्तीति ॥ [१४] ॥ 
[ इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मेविषय; ] 


भाषार्थ-_(श्रीव राष्ट्र) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री 
और मध्य है । तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा भात श्रेष्ठभाग कहाता 
है । राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्योंकि जहां एक को 


है 32020 2 222 क कप प ्फ्सॅस्सॅफ्सस्स - 
१- केचिदत्रभाष्येषपि च *राष्ट्रधाद्यां इति पाठमिच्छन्ति ॥ सं० ॥ 
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राजा मानते हैं, वहां सब प्रजा दु:खी भौर उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। 
इसी से किसी की उन्नति नहीं होती ।। [१४] ॥। 


त प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध प्रार्यों में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर- 
पय्येन्त बराबर चला थाया है, जिसकी साक्षी महाभारत के .राजधम आदि ग्रन्थ हमा 
मनुस्मृत्यादि धमेशास्त्रो में यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है: उस 
छोड के बाकी सब भ्रच्छा है, क्योंकि बह वेदों के अनुकूल है । झौर भ्रार्य्या की यह एक | 
बात बड़ी उत्तम थी.कि जिस सभा:वा न्यायाधीश के सामने श्रन्याय हो, वह प्रजा का 
दोष नहीं मानते थे, किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ झौर न्यायाधीश काही गिना 
जाता थां । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यन्त पुरुषाथ करते थे, कि जिससे 
आ्रार्य्यावत्त के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था । और जहां होता था वहां उन्हीं 
न्यायाधीशों को दोष देते ये । यही सब आर्यो का सिद्धान्त हे । अर्थात्‌ इन्हीं वेदादि 
शास्त्रों की रीति से ग्रायों ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ संदेह 
नहीं । 


इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मेविषयः 
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अथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः 
तत्र वणंविषयो मन्त्रो ‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌’ इत्युक्तस्तदर्थश्च । 
तस्यायं शेषः 
वर्णो बुणोतेः ।। १ ।। निरु० अ० २। खं० ३॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मणाः । क्षत्र हीन्द्रः क्षत्र राजन्यः ॥ २ ॥ 
श० कां० ५। अ० १ । ब्रा० १। [कं० ११] ॥ 
बाहु वे मित्रावरुणौ पुरुषो गर्तः ॥ वोय्ये वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू, 
वीय्य वा एतदपा९रसः ॥। 
श० कां ५ । भ्र० ४। ब्रा० १ | [कं० १५, १७] ॥ 
इषवो वे दिद्यवः ॥।३॥ श० कां० ५। प्र ४ । ब्रा० २। [ कं० २] ॥ 
भाष्यम्‌--वर्णो बृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्द रणीया वरीतुमर्हा, गुण- 
कर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वराः ।। १ ॥। 


(ब्रह्म हि ब्राह्माः) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वत्ते- 
मानो विद्याद्युत्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहंति । तथेव (क्षत्रः 
हीन्द्रः) क्षत्र क्षत्रियकुलम्‌, यः पुरुष इन्द्रः परसेश्वय्येवान्‌ दात्रूणां क्षयकरणाद्‌ 
युद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः, ( | क्षत्र ] राजन्यः ) क्षत्रियो भवितु- 
महति ॥ २॥ 

(मित्रः) सर्वेभ्यः सुखबाता, (वरुणः) उत्तमगुराकमंधारणेन श्रेष्ठः 
इमावेव क्षत्रियस्य हौ बाहुवद्‌ भवेताम्‌, (वा) श्रथवा (वीर्य) परा क्रमो 
बलं चैतदुभयं (राजन्यस्य) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, (अपां) प्राणानां, यो 
(रसः). ानन्दस्तं प्रजाम्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्यं वर्घते, तस्य 
(इषवः) बाणाः, श्राख्राणामुपलक्षणमेतत्‌, (दिद्यवः) प्रकाशकाः सदा 
भवेयुः ॥ ३ ॥। | | 

भाषार्थ-अब वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है । इसमें यह विशेष जानना चाहिए 


कि प्रथम मनुष्य जाति सब की एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का प्रमाण 


विषय में लिख दिया है । तथा “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌’ यह मन्त्र सृष्टिविषय में 
र । वर्ण के प्रतिपादन करनेवाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण आर 


निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहां भी लिखते हैं-- 
३३ 
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मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण कहाते हैं । वेदरीति से इन 
के दो भेद हैं--एक श्राय्यें और दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि 'विजानी- 
ह्यार्य्यान्ये च दस्यवो०' अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है, हे जीव ! 
तू आय्ये अर्थात्‌ श्रेष्ठ भौर दस्यु अर्थात्‌ दुष्टस्वभावयुकत डाकू आदि नामों से प्रसिद्ध 
मनुष्यों के ये दो भेद जान ले। तथा 'उत शुद्र उत आय्य इस मन्त्र से भी श्राय्य 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अनार्ये अर्थात्‌ अनाड्डी जो कि शूद्र कहाते हैं, ये दो भेद 
जाने गये हैं । तथा 'असुर्या नाम ते लोका०' इस मन्त्र से भी देव और असुर अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ और मुखे ये दो ही भेद जाने जाते हैं। और इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर 
संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्रोर शूद्र ये चार भेद गुण कर्मों से किये 
गये हैं । SR 
( वर्णो० ) इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण कम हों, वसा ही 
उसको अधिकार देना चाहिए । (ब्रह्म हि ब्रा०) ब्रह्म ग्रर्थात्‌ उत्तम कर्मे करने से उत्तम 
विद्वान्‌ ब्राह्मण वर्ण होता है । (क्षत्रः हि० ) परम ऐश्वयं (बाहू०) बल, वीर्ये के होने 
से मनुष्य क्षत्रिय वणं होता है, जैसा कि राजधर्म में लिख श्राये हैं ॥ १.३।! 
ग्राश्रसा श्रपि चत्वारः सन्ति ब्रह्मचय्यंगुहस्थ वानप्रस्थसंन्यासभेदात्‌ । 
्रह्मचय्येण सहिद्या शिक्षा च ग्राह्या । गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां 
पदार्थानां चोन्नतिः कार्य्या । वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्याफल- 
विचारणादि च कार्यम्‌ । संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते, 
सदुपदेशेन सर्वस्मा आआनन्ददानं चेत्यादि, चतुर्भिराश्रमंधर्मा्थंकाममोक्षाणां 
सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतेषां मुख्यतया ब्रह्मचर्येण सहिद्यासुशिक्षादयः 
शुसगुरणाः सम्यग्ग्राह्याः । 
अत्र ब्रह्मचय्यश्चिमे प्रमाणम्‌ 
आचार्य उपनयंमानो ब्रह्मचारिणे कृणुते गरभैमन्तः । 
`तं रात्रीस्तित्र उदरें बिभत्ति तं जात द्रष्डमभिसंय॑न्ति देवाः ॥ १॥ 
इयं समित्पृथिबी द्यौद्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा एणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखंलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपात्ति ॥२॥ 
पूर्वी जातो ब्रह्मणो ब्रक्षचारी घमे बसानस्तपसो तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जात ब्राह्मणं ब्रह्न ज्येष्ठं देवाश्च सबै अमृतेन साकम्‌ ॥३॥ 
ग्रथरवं० कां० ११ | अनु० ३ | व० ५। मं० ३-५॥। 
भाष्यम्‌ (भ्राचाय्यं उ०) आचार्य्यो विद्याध्यापको ब्रह्मचारिण- 
मुपनयमानो विद्यापठनाथंमुपवीतं हृढव्रतमुपदिशन्नन्तगर्भमिव कृणुते करोति । 
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तं तिस्रो रात्रीख्िदिनपय्यंन्तमुदरे बिभाति, ग्रर्थात्‌ सर्वा शिक्षां करोति, पठनस्य 
च रीतिमुपदिशति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान्‌ जायते, तदा तं विद्यासु जातं 
प्रादुभूंत देवा विद्वांसो द्ष्टुममिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं कुर्वन्ति । 
स्माकं मध्ये महाभाग्योदयेनेइव रानुग्रहेण च सवंमनुष्योपकाराथं त्वं विद्वान्‌ 
जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 

(इयं ससित्‌०) इयं पृथिवी द्यौः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा स 
अह्यचारी पृणाति, तत्रस्थास्सर्वान्प्राणिनो विद्या होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति । 
(समिधा) अग्निहोत्रादिना, (मेखलया) ब्रह्मचय्यंचिह्लघारणेन च (श्रमेण ) 
परिश्रमेण, (तपसा) घर्मानुष्ठानेनाध्या पनेनोपदेशेन च (लोकां०) सर्वान्‌ 
घ्राणिनः पिर्पात्त पुष्टास्प्रसन्नान्करोति ॥ २ ॥ 


(पूर्वो जातो ब्रह्मण) ब्रह्मणि वेदे चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, . 
(चमं वसानः) अत्यन्त तपश्चरन्‌, ब्राह्मणोऽथह्विदं` परमेश्वर च विदन्‌, 
युवः सर्वेबामाअमाणामादिमः सर्वाश्रमभूषकः, (तपसा) धर्मानुष्ठानेन 
(उदतिष्ठत्‌) ऊध्वें उत्क्ृष्टबोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ 
(ब्रह्म ज्येष्ठं) ब्रह्म॑ व परमेइवरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्टा यस्य तं ब्रह्म 
ज्येष्ठम्‌, (मृतेन) पर मेश्वरमोक्षबोधेन परमानन्देन साक सह वर्तमान 
(ब्राह्मणं) ब्रह्मविदं (जातं) प्रसिद्ध (देवाः) सर्वे विद्वांसः प्रशंसन्ति ।।३।। 

माषार्थ--भ्रब आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है । ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम कहाते हैं । इनमें से पांच वा आठ वर्षं को उमर 
से झडतालीस वर्ष पर्यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्नम का समय है। इसके विभाग पितृयज्ञ में 
कहेंगे । वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है । दुसरा गृहा- 
श्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानो की उत्पत्ति 
और उनको सुशिक्षित करने के लिए किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्म- 
विद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिए एकान्त में परमेश्वर का सेवन किया जाता है । 
चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर ग्रर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से सब संसारं 
के उपकार के अर्थ किया जाता है । 

धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष इन कोडे ण 2 बासि ले लि 

श्र्मों सब मनुष्यों को उचित हे) इनम सं : 
Ps क काम है, उसमे ठीक ठीक सुधरने से सब i सुगम झोर 


७ ७० 5 ¬ `¬ का 
क कक कक भक 
७ > कल ९ लट 


१--अष्टम संस्करणे--ब्रह्मणोःर्भाददं ॥ सं० ॥ 
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बिगड्ने से नष्ट हो जाते हैं । इस श्राश्रम के विषय में वेदों के अनेक प्रमाण हैं, उन में 
से कुछ यहां भी लिखते हैं-- 

(झाचाय्ये उ०) अर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता, ओर पिता के सम्बन्ध से 
मनुष्य का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहाता है । भ्रोर दूसरा यह है कि जिसमें 
झाचाय्ये भौर पिता और विद्या माता होतो है। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को 
मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता । इसलिए उसको प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये । 
जब आठवें वर्ष पाठशाला में जाकर ग्राचाय्यं अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते 
हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी हो जाता है । क्योंकि वे ब्रह्म वेद 
झौर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। उनको आचाय तीन रात्रिपय्य॑न्त गर्भ में 
रखता है । ग्र्थात्‌ ईश्वर की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की 
युक्ति आदि जो मुख्य मुख्य बाते हैं, वे सब तीन दिन में उनको सिखाई जाती हैं । तीन 
दिन के उपरान्त उनको देखने के लिए अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग आते हैं ।। १।। 

(इयं समित्‌०) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो 
ब्रह्मचारी पृथिवी, सूर्य्यं भ्रोर भ्रन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं ,को पालन और 
पूर्ण करने की इच्छा करता है, सो इन समिधाग्रों से पुरुषार्थ करके सब लोकों को 
धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनन्दित कर देता है ।।२।। 

(पूर्वो जातो ब्र०) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से 
अत्यन्त पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों को कल्याण करता है (ब्रह्म ज्येष्ठं) फिर उस पूर्ण 

. विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो कि अमृत ग्रर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति और धर्मानुष्ठान से 
युक्त होता है, देखने के लिये सब विद्वान्‌ झाते हैं 11३11 

रहमचाये|ति समिधा समिंद्धः कार्ष्णं वर्सानो दीक्षितो दीर्षसम॑श्रुः । 

स स॒द्य एति पूर्वेस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संग्रभ्य मुहुरा चरिक्रत्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिने बिराज॑म्‌ । 

गभो मृत्वासृतस्य योनाविन्द्र इ मृत्वाऽुंरांस्ततहं ॥५॥ 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा राजां राष्ट्रं बि र॑क्षति । 

आचायों| ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥६॥ 

जह्मचर्य्यॅण कन्यारं युबानं विन्दते पतिम्‌ | 

अनड्वान्‌ ब्रहमचर्य्येणाश्चो घासं जिगीषति ॥७॥ 

्रह्मचय्यण तप॑सा देवा मृत्युमुर्पाध्नत' । 


इन्द्रों ६ जह्मचर्य्येंण देवेभ्यः स्व१रामरत्‌ ॥८॥ 
भ्रथवं० कां० ११ | अनु० ३ । [व० ५] मं० ६, ७, १७-१६ ।। 


१--सं हिता में--मृत्युमपाध्नत पाठ मिलता है ॥ सं० ॥ 
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भाष्यम्‌-- ( ब्रह्मचाय्यंति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) विद्यया 
(समिद्धः) प्रकाशितः, (काष्णं) सृगचर्मादिकं (वसानः) आाच्छादयन्‌, (दोघं- 
इमश्चुः) दीघंकालपय्यंन्तं केशश्मश्रूणि धारितानि येन सः, (दीक्षितः) प्राप्त- 
दीक्षः (एति) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा (पूर्वस्मात्‌) ब्रह्मचर्यानुष्ठान- 
सुतात्समुद्रात्‌ (उत्तरं) गृहाश्रमं समुद्रं (सद्य एति) शीघ्र प्राप्नोति । एवं 
निवासयोग्यान्सर्वान्‌ .(लोकान्सं०) संगृह्य मुहुर्वारंवारं (प्राचरिक्रत्‌) धर्मा- 
पदेशमेब करोति ।। ४ ॥। 

(ब्रह्मचारी) स ब्रह्मचारी (ब्रह्म) वेदविद्यां पठन्‌, (अपः) प्राणान्‌, 
(लोकं) दशनं, (परमेष्ठिनं) प्रजापति (विराजं) विविधभ्रकाशकं परमेश्वर 
(जनयन्‌) प्रकटयन्‌, (श्रसृतस्य) मोक्षस्य (योनौ) विद्यायां (गों भूत्वा) 
गर्भेवन्नियसेन स्थित्वा यथावद्दिद्यां गृहीत्वा, (इन्द्रो ह सूत्वा) सूय्य- 
वत्प्रकाशकः सन्‌ (श्रसुरान्‌) दुष्टकमंकारिणो मुर्खान्पाखण्डिनो जनान्‌ देत्य- 
रक्षःस्वभावान्‌ (ततहे) तिरस्करोति, सर्वान्तिबारयति । यथेन्द्रः सुर्य्योष 
सुरान्मेघान्‌ रात्रि च निवारयति, तथैव ब्रह्मचारी सवंशुभगुणप्रकाशकोः- 
शुभगुणनाशकश्च भवतोति ॥ ५ ॥ 

(ब्रह्मचय्येण०) तपसा ब्रह्मचर्य्येण कृतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, 
विशिष्टतया प्रजा रक्षितुं योग्यो भवति । ग्राचार्योऽपि कृतेन ब्रह्मचर्य्येणेव 
चिद्यां प्राप्य ब्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्यान्तान्यथेति । अत्र प्रमाणम्‌ 
“आाचाय्ये: कस्मादाचार ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचितोति बुद्धिमिति वा ॥ 
निरु० ग्र १। खं ४ ॥॥ ६॥। $ 

(ब्रह्मचर्य्येण०) एवसेव कृतेन ब्रह्मचय्येणेव कन्या युवतिः सती युवान ` 
स्वसहशं पाति विन्दते, नान्यथा, न चातः पुर्वेमसहशं वा । अनड्वानित्यु- 
पलक्षणं वेगवतां पशुनाम्‌ । ते पशवोऽइवश्च घासं यथा, तथा कृतेन बहम 
चर्येण स्वविरोधिनः पशुन्‌ जिगीषन्ति युद्ध न ज़ेतुमिच्छन्ति । अतो सनुष्य- 
स्त्ववश्यं ब्रह्मचय्यं कत्तव्यमित्यमिप्रायः ॥ ७ ॥ 

बरहमचर्य्येण तपसा देवा०) देवा विद्वांसो, ब्रह्मचय्येण बता १ 
ब्रह्मविज्ञानेन तपसा धर्मानुष्ठानेन च, मृत्यु लावत वा य 
नित्यं ध्नन्ति नान्यथा । ब्रह्मचय्येंण सुनियमेन, हेति किलार्थ, 333 कं 
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सूर्य्यो देवेभ्य इन्द्रियेम्यः स्वः सुखं प्रकाश चारभरद्धारयति, तथा विना 
ग्रहाचय्येण कस्यापि नेव विद्यासुलं च यथावद्धवति । श्रतो ब्रह्वाचर्य्या- 
नुष्ठानपु्वका एव गृहाश्रमादयस्त्रय आश्रमाः सुखसेधन्ते । अन्यथा मुला- 
मावे कुतः शाखाः । किन्तु मूले इढे शाखापुष्पफलच्छायादय: सिद्धाः 
भवन्त्येति ॥ ८॥ - 


भाषार्थ-(ब्रह्मचारयेति०) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप 
झौर बड़े बड़े J से दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है । तथा 
जो कि शीघ्र ही विद्या को ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्नम का अनुष्ठान है, 
उसके पार उतर के उत्तर समुद्रस्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता है, और भ्रच्छी प्रकार 
विद्या का संग्रह करके विचारपूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है ।। ४ ॥। 

(ब्रह्मचारी ज०) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थं जान के प्राणविद्या, लोक- 

, बिद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका 
जानना, इत विद्याओं में गर्भरूप श्रौर इन्द्र अर्थात्‌ ऐइवय्यंयुक्त हो के असुर अर्थात्‌ 
मूखों की ग्रविद्या का छेदन कर देता है ॥ ५॥। | 

(ब्रह्मचर्येण त०) पूर्ण ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़ के और सत्यधर्म के अनुष्ठान से 
राजा राज्य करने को गोर भ्राचाय्ये विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है । आचाय्ये उसको 
कहते हैं कि जो भ्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का भौर अनर्थो को छुड़ा के श्रथों 
का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है ॥ ६ ॥ 

(ब्रह्मचर्येण क०) अर्थात्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम से पूणं विद्या पढ़ 
चुके, तब श्रपनी युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार 
पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख 
दुःख में सहायकारी हों । क्योंकि अनड्वान ग्रर्थात्‌ पशु भी जो पूरी जवानी पर्य्यन्त | 
ब्रह्मचय्य भ्रर्थात्‌ सुनियम में रक्खा जाय, तो अत्यन्त बलवान्‌ हो के निर्बल जीवों को 
जीत लेता है ।। ७॥। : 

(ब्रह्मचय्यॅण त०) ब्रह्मचर्यं और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण 
को जीत के मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते हैं । जेसे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य्यं परमेश्वर के नियम 
में स्थित हो के सब लोकों का प्रकाश करनेवाला हुम्ना है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा 
ब्रह्मचर्य्यं से प्रकाशित हो के सब को प्रकाशित कर देता है । इससे ब्रह्मचर्य्याश्रम ही सब 
भ्राश्रमो से उत्तम है ॥ [८] ।। 

इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषय: संक्षेपतः 


ग्रथ गृहाश्चसदिषयः-- 
यदू ग्रामे यद्रण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यदेनथकृमा बयमिदं तदब॑यजामड़े स्वाहा ॥९॥ 
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देहि मे ददामि ते नि में घहि नि ते दधे। 

निहारं च॒ हरांसि मे निहार निईराणि ते स्वाद ॥१०॥ 

गृहा मा बिभीत मा वेंपध्वमूजे बिश्रत एम॑सि । 

ऊर्जे बिभ्रंदः सुमनःसुमेघा ग॒हानेमि मन॑सा मोदमानः ॥११॥ 

येषामध्येति प्रबसन्येषुं सौमन॒सो बहुः । 

गृह्दानुपहयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥१२॥ 

उपहृता इह गाव॒ उपहूता अजावय: 

अथो अन्नस्य कीलाल उपहतो गुहेषु नः 

क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिव शग्मर शंयोःशंयोः ॥१३॥ 

य० झ० ३ । मं० ४५, ५०, ४१-४३ ॥ 

भाष्यम्‌--एषामभिप्रायः-- एतेषु गृहाअमविधानं क्रियत इति । 

(यद्‌ ग्रामे०) यद्‌ ग्रामे गृहाश्रमे वसन्तो वयं पुण्यं विद्याप्रचारं 
सन्तानोत्पत्तिमतप्रु्ततसामाजिकनियमं सर्वोपकारकं, तथेवारण्ये वानप्रस्थ 
ग्राअमे ब्रह्मविचार विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ ष्ठं इन्द्रिये 
मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कमं च कुमंस्तत्सर्वेमीश्वरमोक्षप्रप्त्यर्थभस्तु । 
यच्च भ्रमेणेनः पापं च कृतं, तत्सर्वमिदं पापमवयजामह झाश्नमानुष्ठानेन 
नाशयामः ॥ & ॥ | 

(देहि मे०) परमेश्वर आज्ञापयति, हे जीव ! त्वमेवं वद- मे सह्या 
देहि, मत्सुखाथं विद्यां द्रव्यादिक च त्वं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि । मे 
महा मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदानमुदारतां सुशीलतां च धेहि घारय; ते तुभ्यं 
त्वदर्थमहमप्येवं च दधे । तथैव धमंव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि 
प्रयच्छ, तथैवाहमपि ते तुभ्यं त्वदर्थं निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । 
स्वाहेति सत्यभाषणं, सत्यमानं सत्याचरण, सत्यवचनश्रवण च सव वयं 
मिलित्वा कुर्य्यामेति सत्येनेव.सवं व्यवहार कुर्य्य: । । १० ॥ क | 

(गृहा०) हे गृहाश्रममिच्छन्तो : मनुष्याः ! स्वयंवर : कृत्वा युयं 
गृहाणि प्राप्नुत । गृहाश्रमानुष्ठाने (मा बिभीत) भयं मा प्राप्नुत । तथा 
(मा वेपध्वं) मा कम्पध्वम्‌ । (ऊजं बित्रत एमसि ) ऊर्जे बलं पराक्रमं च 
बिभ्रतः, पदार्थनेमसि वयं प्राप्नुम इतीच्छत । (ऊर्जे बिश्रद्दः) वो युष्माक 


२६३ 
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मध्येऽहसूजं बिभ्रत्सद (सुमनाः) सलल शुद्धमनाः, सुमेधोत्तमबुद्धियुक्तः (मनसा 
मोदमानः) तप्राप्तानन्दः, (गृहानेमि) गृहाणि प्राप्नोमि ॥ ११ का 
(येषामध्येति प्र) येषु गृहेषु nia (बहुः) अधिकः 
सौमनसः) परानन्दो भवति, तत्र प्रवसन्‌ येषां या र्थान्सुखकारकान्स ॥ 
६ वन (गृहानुपह्वयामहे ) वयं गृहेषु विवांहादिषु सत्काराथ 
तान्‌ गृहसम्बन्धिनः- सखिबन्ध्वा ार्य्यादील्तिमन्त्रयामहे । (ते नः) विवाह- 
नियमेषु कृतप्रतिज्ञानस्मान्‌ (जानतः ) प्रौढज्ञानान्‌ युबावस्थास्थान्स्वेच्छया 
कृतविवाहान्‌, ते (जानन्तु) अस्माकं साक्षिणः सन्त्विति ॥ १२ ॥ 
` (उपहूता इह०) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः 
पशुप्रथिवी न्ट्रियविद्याप्रकाशाह्नादादयः उपहूताः गर्थात्सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । 
तथा (अजावयः) उपहूता श्रस्मदनुकूला भवन्तु । (प्रथो अन्नस्य को०) प्रथो 
इति पूर्वोक्तपदा्ंपराप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं गृहेष्वन्नस्य भोक्तव्यपदार्थेससुहस्य 
कीलालो विशेषेणोत्तमरस उपहतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु । (क्षेमाय वः 
शान्त्यै०) बो युष्मान्‌, पत्र पुरुषव्यत्ययोऽस्ति, तान्पुर्वोक्तान्प्रत्यक्षान्पदार्थान्‌ 
क्षेमाय रक्षणाय शान्त्ये सुखाय प्रपद्ये प्राप्नोमि । तत्माप्त्या (शिवं ) 
निश्रेयसं कल्याणं पारमाथिक सुखं (शग्मं) सांसारिकमाम्युदयिक सुख च 
प्राप्तुयाम्‌ । शंयोः:शमिति निघण्टौ पदनामास्ति' । परोपकाराय गृहाश्रमे 
स्मित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य सुखोस्योन्नति कुम्मः ।। १३ ॥ ; 
आषार्थ-(यद्‌ ग्रामे०) गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह्‌ पूर्ण विद्या को पढ़ 
चुके, तब भपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, भौर वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों: - 
में चलें जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख भये है । परन्तु उनसे जो 
विशेष कहना है सो यहां लिखते हैं-गृहस्थ स्त्री पुरुषों को धर्म उन्नति झर ग्राम- 
वासियों के. हित के लिये जो जो काम करना है, तथा (यदरण्ये) वनवासियों के साथ 
हित भर (यत्सभायाम्‌) सभा के बीच में सत्य विचार श्रोर भ्रपने सामथ्य से संसार 


को सुख देने के लिये, (यदिन्द्रिये) जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये, सो सो _ | 


सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करे | ओर (यदेनश्चकु०) पाप करने की 
` बुद्धिको हम लोग मन, वचन भौर कर्म से छोड़ कर सर्वथा सब के हितकारी 
हत i es त ee 
१- शिव शग्ममिति सुखनामसु, निघं० ३। ६॥ प्रथवा शंयोः पदनामसु, निषं० 
४ । १ । प्रस्य शंयोः शब्दस्य यास्कीयमथंढयं (निरु० ४ । २२) प्रत्न शमित्य्थऽन्तहितिमिति 
संगतिः ॥ सं० ।! 
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| परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था 

के अनुसार ठीक-ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है । जो वस्तु 
किसी से लेवें श्रथवा देवें, सो भी सत्यव्यवहार के साथ.करें। (नि मे घेहि, नि ते 
दधे) अर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह काम करू गा और तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार 
को भी सत्यता से करना चाहिये। (निहारं च हरासि मे नि०) यह वस्तु मेरे लिये 
तू दे वा तेरे लिये मैं दू गा, इस को भी यथावत्‌ पूरा करें । अर्थात्‌ किसी प्रकार. का 
मिथ्या व्यवहार किसी से न करें। इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध 
होते हैं । क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक सब के हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा 
उन्नति होती है ॥ १०॥ | 

(गृहा मा बिभीत०) है गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो ! तुम 
लोग स्वयंवर भ्रर्थात्‌ अपनी इच्छा के ग्रनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो, 
आर उससे डरो व कंपो मत । किन्तु उससे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त 
होते की इच्छा करो । तथा गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि, मैं परमात्मा की कृपा 
से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनन्द को प्राप्त होकर 
गृहाश्रम करू ।। ११ ॥। 

(येषामध्येति०) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को ग्रधिक झानन्द होता है, 
उनमें वे मनुष्य प्रपने सम्बन्धी मित्र बन्धु और भ्राचाय्ये श्रादि का स्मरण करते हैं प्रोर 
उन्हीं लोगों. को विवाहादि शुभ काय्यों में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते है 
“कि ये सब हमको युवावस्थायुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक-ठीक प्रतिज्ञा करने 
वाले जानें, भ्रर्थात्‌ हमारे साक्षी हों ।। १२॥ 

. (उपहू०) हे परमेश्वर ! श्रापकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, परथिवी, 
विद्या, प्रकाश, आनन्द, बकरी ओर भेड़ भ्रादि पदार्थ भ्रच्छी प्रकार से प्राप्त हों तथा 
हमारे घरों में उत्तम रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थं सदा बने रहें । 'वः यह पद 
पुरुषव्यत्थय से सिद्ध होता है । हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा झौर अपने सुख 
के लिये प्राप्त हों । फिर उस प्राप्ति से हमको परमार्थं और संसार का सुख मिले । 
"शंयोः? यह निघण्टु में प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम है॥ १३॥ 


इति गृहाश्रमविषयः संक्षेपतः 
यथ वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः 
त्रयो घंसंस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मः 
चर्य्याचाय्पंकुलवा सी तृतीयो5त्यन्तमात्मानमाचाय्येकुले$वसादयन्‌ सर्वे एते 
पण्यलोका भवन्ति ॥ [१] ॥ छान्दोग्य० प्र २ । खं० २३ [प्रवाक १] ॥ 
. ३४ 
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भाष्यम्‌--(त्रयो धं ०) भ्रत्र सर्वेष्वाश्रसेषु घर्मस्य स्कन्धा अवयवा- 
स्त्रयः सन्ति । ग्रध्ययनं, यज्ञः क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी 
तपःसुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचाय्येकुले वसति । द्वितीयो गृहाश्रमी । तृतीयोऽ 
त्यन्तमात्मानसवसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चि- 
नुयात्‌, स वानप्रस्थाश्रपी । एते सर्वे ब्रह्मचर्य्यादयत्रय आश्रमाः पुण्यलोकाः 
सुखनिवासाः सुखयुत्ता भवन्ति, पुण्यानुष्ठानादेवा श्रम संख्या जायते नान्य- 
थेति॥ १४ 


भाषार्थ-(त्रयो धर्म०) धर्म के तीन स्कन्ध हैं--एक विद्या का अध्ययन, दुसरा 
यज्ञ भ्रर्थात उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों 
का देना तथा प्रथम तप अर्थात्‌ वेदोक्तधर्म के भ्रनुष्ठानपूरवंक विद्या पढ़ाना, दूसरा 
भ्राचाय्येकुल में वस के विद्या पढ़ना, और तीसरा परमेइवर का ठीक-ठीक विचार 
करके सब विद्याश्नो को जान लेता । इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों 
का धमं है ॥। [१] ॥। 


[इति वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः] 

[ग्रथ संन्यासा्रमविषयः संक्षेपतः ] 2 
ब्रह्मचर्य्याश्रमेण गृहीतविद्यो धर्मेश्वरादि सम्यङ, निश्चित्य, गृहाश्रमेण 
तदनुष्ठानं तद्विज्ञानर्वुद्धि च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यास- 
त्यवस्तुव्यवहाराक्निश्रित्य, वानप्रस्थाश्रमं समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । ग्रर्थात्‌ 
'ब्ह्माचर्य्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेद्रनी भूत्वा प्रत्रजेद्‌ 
इत्येकः पक्षः । 'यदहरेव चिरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा’ अस्मिन्‌ 
पक्षे वानप्रस्थाश्रममकृत्वा गृहाश्रमानन्तर संन्यासं गृह्वीयादिति द्वितीयः 
पक्षः । ब्रह्मच्चर्यादेव प्रव्रजेत्‌ सम्यरब्रह्वाचर्य्याश्चम कृत्वा ग॒हस्थवानप्रस्था- 
श्रमावकृत्वा संन्यासाश्नमं गृह्णीयादिति तृतीयः पक्षः । सवंत्रान्याश्रमविकल्प 
उक्तः, परन्तु ब्रह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कत्त॑व्यमित्यायाति । कुतः ? 

ब्रह्वाचर्य्याश्चमेण विनाऽन्याश्रमानुत्पत्तः । 
भाषार्थ-तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं--उन में एक यह है कि जो विषय 
भोग किया चाहे वह ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन श्राश्रमों को करके संन्यास 


ग्रहण करे । दूसरा 'यदहरेव प्र० जिस समय वैराग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त 
हटकर ठीक-ठीक सत्यमागे में निश्चित होजाय, उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास 
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हो सकता है, रौर तीसरा जो पूर्ण विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ उपकार किया 
चाहे; तो ब्रह्मचर्य्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । 


ब्रह्मस € स्थोऽमृतत्वमेति ॥ [१] ॥ 
छान्दो० प्रपा० २। खं० २३ । [प्रवाक १] ॥ 
तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्य्येण तपसा शरद्धया यज्ञेना- 
नाशकेन चेतमेच विदित्वा मुनिभेवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमीप्सन्तः 
प्रत्रजन्ति ।। एतद्ध स्म वे तत्पूर्वं ब्राह्मणाः । अनूचाना विद्वाईसः प्रजां न 
कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म 
पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्त्यायाथ भिक्षाचय्यं चरन्ति । 
या ह्य व पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे ह्यते एषणे 
एव भवतः ॥ [२] ॥। श० कां० १४। अ० ७ | ब्रा० २। [कं० २५, २६] ॥ 


भाष्यम्‌--(ब्रह्मसस्थः०) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः सन्यासी (ग्रसृतत्वम्‌) 
(एति) प्राप्नोति ॥ [ १] ॥ 


(तमेतं वेदा०) सर्व ग्रामिणो विशेषतः संन्यासिमतमेत' परमेश्वरं 
सबंसुताधिपति वेदानुवचनेन तदध्ययनेन तच्छुवणोन तदुक्तानुष्ठानेन च 
वेत्तुमिच्छन्ति । (ब्रह्मचर्य्येण० ) ब्रह्मचर्य्यण, तपसा घर्मानुष्ठानेन, श्रद्वया- 
ऽत्यन्तप्रेस्णा, यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डन चेतं परमेश्वरं 
विदित्वैव मुनिर्भवति । प्रत्राजिनः संत्यासिन एतं यथोक्तं लोक द्रष्टव्यं 
परमेश्वरमेवेप्सन्तः प्रव्रजन्ति संन्यासाश्रमं गृह्हन्ति।\ (एतद्‌ ब्रह्म ०) य 
एतदिच्छन्तः सन्तः, पुवं अत्युत्तमा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽतूचाना निश्शङ्काः 
पु्णज्ञानिनोऽन्येषां शङ्कानिवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रमं न कामयन्ते 
नेच्छन्ति, (ते ह स्म०) हेति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते प्रोत्फुल्लाः प्रकाशमाना 
चदन्तिं वयं प्रजया कि करिष्यामः, किमपि नेत्यर्थः । ` येषां नोऽस्माकसय- 
मात्मा परमेश्वरः प्राप्यो लोको दशंनीयश्चास्ति । 


एवं ते (पुत्रेषणायाश्च) पुत्रोत्पादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च) जडधन- 


१--संन्यासिनस्तमेतं, पाठ होना चाहिए ॥ सं ॥ 
२--एवं-हु० छे० । एनं--सं० १ ॥ सं० ॥ 
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प्राप्त्यनुष्ठानेच्छाया! (लोकेषणायाश्च) लोके स्वस्य Ces 
याश्च (व्युत्थाय) विरज्य (भिक्षाचय्यं च०) संन्यासाश्रमानुष्ठान कुर्वेन्ति । 
यस्य पुत्रैषणा पुत्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावश्य वित्तेषणापि भवति, यस्य 
वित्तेषणा तस्य निश्चयेन लोकंषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्यका 
लोकेषणा भवति तस्योभे पूर्वे पुत्रेषणालोकंषणे भवतः । यस्य च परमेश्वर- 
मोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति, तस्यैतातिस्रो निवत्तेन्ते । नेव ब्रह्मानन्दवित्तन तुल्य 
_ लोकवित्तं कदाचिद्‌ भवितुसहँति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्याग्याः 
सर्वा: प्रतिष्ठा नैव रुचिता भवन्ति । सर्वान्मनुष्यातनुगुह्हुत्‌ सवेदा सत्योप- 


देशन सुखयति, तस्य केवलं परोपकारपात्रं सत्यप्रवत्तेनं प्रयोजनं 
भवतीति ॥ [२] ॥ 


भाषार्थ--(ब्रह्मस<स्थः०) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्षमागं को प्राप्त होते 

हैं॥ [१] ॥ 

(तमेतं०) और वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा 
(ब्रह्मच ०) जो सत्पुरुष ब्रह्मचय्यं, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को 
जान के मुनि अर्थात्‌ विचारशील होते हैं, वे ही ब्रह्मलोक शरर्थात्‌ संन्यासियों के प्राप्ति- 
स्थान को प्राप्त होने के लिए संन्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान्‌ हैं, वे 
गहाश्रम भौर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचर्यं आश्रम से ही संन्यासी हो जाते हैं। श्रौर 
उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सब से उत्तम मानकर 'पुत्रेषणा' अर्थात्‌ 
सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, 'वित्तषणा' अर्थात्‌ धन का लोभ, 'लोकंषणा' भ्रर्थात्‌ लोक में 
प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार को इच्छा को छोड़ के वे भिक्षाचरण करते 
हँ । अर्थात्‌ सवंगुरु सब के अतिथि होके विचरते हुए संसार को भ्रज्ञानरूपी अन्धकार से 
छुड़ा के सत्यविद्या के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं ॥ [२] ॥ 


प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ ॥ [३ | ॥ 
इति शतपथे श्रृत्यक्षराणि ।।' 
यं यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जायते तांश्च कामांस्तस्मादातसज्ञं ह्यचंयेद्‌भूतिकासः ।। [४ | ॥। 
मुण्डकोपत्ति० मुण्डके ३ | खं० १ । मं० १० ॥। 
भाष्यम्‌-- (प्राजापत्या०) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवता- 


१--तुलना कोजिये-सत्याथंप्रकाश समुल्लास ५ में उद्धूत वचन से तथा मनु ग्र ६। 
इलो० ३५ और न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य ग्र ४ । श्रा० १ सू० ६२ से ॥ सं० ॥ 
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कामिष्टि कृत्वा, हृदये सवंमेतन्निश्चित्य, तस्यां (सर्ववेदसं०) शिखासुत्रा- 
दिकं हुत्वा भुनिर्मननशीलः सन्‌, प्रत्रजति संन्यासं गृह्वाति । 

परन्त्वयं पूर्णयिद्यावतां ` रागद्वेषरहितानां स्वमनुष्योपकारबुद्धीनां 
संन्यासग्रहणाधिकारो भवति, नाल्पविद्यानासिति । तेषां संन्यासिनां प्राणा- 
पानहोसो, दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवत्तंन, सत्यधर्मानुष्ठान 
चेवार्निहोत्रम्‌ । किन्तु पूवां त्रयाणामेवा्मिणामनुष्ठातु' योग्यं, यद्बाह्य- 
क्रियामयमस्ति, संन्यासिनां तन्न । सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः । 
देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पितृयज्ञः । ह्यज्ञभ्यो 
ज्ञानदान, सबंषां सुतानामुप्यंतुग्रहोऽपीडनं च सूतयज्ञः। सवंमनुष्यो- 
पकारार्थ ञअमणमभिमानशुन्यतासत्योपदेशकरणेन सवंमनुष्याणां सत्कारा- 
नुष्ठानं चातिथियज्ञः। एवं लक्षणाः, पञ्चमहायज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया 
भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परन्त्वैकस्याद्वितोयस्य सवं शक्तिमदादिविशेषणयुक्तस्य 
परब्रह्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठानं च सर्वषामाश्रमिणामेकमेव भवतीत्ययं 
विशेषः ॥ [३] ॥। 

(विशुद्धस०) शुद्धान्तःकरणो मनुष्य; ( यं यं लोकं मनसा०) ध्यानेन 
संविभाति इच्छति, (कामयते यांश्च कामान्‌) यांश्र मनोरथानिच्छति, 
(तं तं लोक तांश्च कामान्‌) जायते प्राप्नोति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ (सुतिः 
कासः) ऐश्वय्यंकामो मनुष्यः, (श्रात्मज्ञ०) त्मानं परमेश्वरं जानाति तं 
संस्यासितमेव सर्वदाचंयेत्‌ सत्कुर्य्यात्‌ । तस्येव सङ्गेन सत्कारेण च 
मनुष्याणां सुखप्रदालोकाः कामाश्च सिद्धा भवन्तीति । तद्भ्तान्‌ मिथ्योप- 
देशकान्‌ स्वार्थसाघनतत्परान्पा्षण्डिनः कोऽपि नेवाचंयेत्‌ । कुतः ? तेषां 
सत्कारस्य निष्फलत्वाद्‌ दुःखफलत्वाच्चेति ॥ [४] ॥ 

[इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः] 


भाषार्थ-(प्राजापत्या ०) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा सुत्रादि का होम करके, 
गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करें ॥ [३] ॥ 

(यं यं लोक०) वह शुद्ध मन से जिस जिस लोक झर कामना को इच्छा करता 
है, वे सब उस की सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये जिसको ऐश्वयं की इच्छा हो, वह आत्मज्ञ 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता संन्यासी की सेवा करे॥। [४] ॥ र 

ये चारों भ्राश्रम वेदों और युक्तियो से सिद्ध हैं । क्योंकि सब मनुष्यों को भ्रपनी 
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आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहिये और पूर्ण विद्या को पढ़ 
कर उससे संसार की उन्नति करने के लिये गृहाश्रम भी अवश्य करें । तथा विद्या ओर 
संसार के उपकार के लिये एकान्त में बेठकर सब जगत्‌ का अधिष्ठाता जो ईश्‍वर है, 
उस का ज्ञान अच्छी प्रकार करें, और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करें । फिर 
उनके सब सन्देहों का छेदन और सत्य बातों के निश्‍चय कराने के लिये संन्यास भ्राश्रम 
भी भ्रवद्य ग्रहण करें । क्योंकि इसके विना संपूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है । 


इति [संन्यास] ग्राश्रमविषयः संक्षेपतः 


[ इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः ] 
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ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्येनित्यं कत्तंव्याः सन्ति, तेषां विधानं संक्षेपतोऽत्र 
लिखामः । तत्र ब्रह्मयज्ञस्यायं प्रकारः--साङ्भानां वेदादिशाख्राणां सम्यग- 
ध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्वे: कत्तंव्यम्‌ । तन्नाध्ययनाध्यापनक्रमो 
याइशः पठनपाठनविषय उक्तस्ताइशो ग्राह्यः । सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चमहा- 
यज्ञविधाने याइश उक्तस्ताहशः कत्त॑व्यः । तथारिनिहोत्रविधिश्च याहशस्तन्नो- 
क्तस्ताहृश एव कत्तंव्यः । अत्र ब्रह्मयज्ञारिनिहोत्रप्रमाणं लिट्यते-- ` 

समिधाग्नि दुवस्यत घृतेवोधयतातिंथिम्‌ । आरिमन्हव्या जुहोतन ॥१॥ 

य० म०३।म्‌० १ ॥ 

अग्नि दूतं पुरो दध हृष्यवाहमुप जवे । देवार ॥ आ सांदयादिइ ॥२॥ 

य० श्र० २२ । म० १७॥। 
सायंसायं गृहपंतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्यं दाता । 

बसोंवेसोरवसुदानं एधि बयंत्वेन्थांनास्तन्वं| पुषेम ॥३॥ 

्रातःग्रंतर्गृहप॑तिनो अग्निः सांयसायं सौमनस्यं दाता | 

बसोबेसोवेसुदानं एघीन्धानास्त्वा शतहिमा' ऋधेम ॥४॥ 

अथर्व ० कां० १९ । अ्ननु० ७। मं ३। ४॥ 

भाव्यम्‌--(समिघार्नि०) हे मनुष्या वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्धथा परो- 

पकाराय, (घ॒तेः) घुतादिभिश्झोधितेद्रेव्ये, समिधा चातिथिमग्नि यूय॑ 

बोधयत, नित्यं प्रदीपयत । (अस्मिन्‌) भ्रग्नो (हव्या) होतुमर्हाणि पुष्टि- 

मधुरसुगन्धरोगनाशकरे गृणर्यक्तानि सम्यक्‌ शोधितानि द्रव्याण (श्रा 

जुहोतन) ग्रा समन्तांज्जुहुत । एवमगिनहोत्र नित्य (दुवस्यत) परिचरत । 
ग्नेन कर्मणा सर्वोपकार कुरुत। १ ॥ 

(ग्नि दूतं) अरिनहोत्रकत्तेवमिच्छेदहं वायौ मेघमण्डले च सूतद्रव्यस्य 
प्रापणार्थमग्नि दूतं भृत्यवत्‌ (पुरोदधे) सम्मुखतः स्थापये। कथम्भू- 
तर्माग्न ? (हव्यवाहं) हव्यं द्रव्यं देशान्तरं बहति प्रापयतीति हुव्यवाद्‌, तं 
(उपब्रुवे) श्रन्यान्‌ जिज्ञासुन्प्रत्युपदिशानि ( देवां २।। ० ) सोऽर्नरे- 
तदग्निहोत्रकर्मणा देवान्‌ दिव्यगुणात्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन्संसार 
झसादयादासमन्तात्प्रापयति । 


१--२--तुलना कीजिये-प्रथवं० कां० १९ । सु० ५५। म० ३, ४ ॥ स० ॥ 
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यद्वा क 
_ हे परमेश्वर ! ( दूत ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्नि ) अग्निसंज्क 
त्वां ( पुरोदधे ) इष्टत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा ( हव्यवाह ) प्रहीतु योग्यं 
शुभगुणसयं विज्ञानं हव्यं, तद्‌ बहति प्रापयतीति तं त्वा ( उपब्रुवे ) उप- 
दिझ्ानि । स भवान्‌ कृपया ( इह ) श्रस्मिन्‌ संसारे ( देवात्‌ ) दिव्यः 
गुणान्‌ ( झ।सादयात्‌ ) श्रा समन्तात्‌ प्रापयतु । २ | | 
` ( नः) अस्माकमयं (ग्निः) भोतिकः परमेइवरश्च ( गुहपतिः० ) 
गृहात्मपालकः प्रातःसायं परिचरितः सूपासितश्च ( सौमनस्य दाता ) 
झारोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति। तथा ( वसोवं० ) उत्तमोत्तमपदाथस्य 
च दातास्ति । प्रत एव परमेशवरः 'वसुदानः' इति नाम्नाख्यायते । हे पर- 
सेश्वरेवं भूतस्स्वमस्माकं राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एधि) प्राप्तो सब । 
तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र ग्राह्मः । (वयं त्वे०) हे परमेश्वर ! एवं त्वा 
त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना वयं (तन्वं) शरीरं (पुषेम) पुष्ट कुर्य्याम । 
तथाग्निहोत्रादिकर्मणा भोतिकर्माग्नमिन्थानाः प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वय 
पुष्यामः ।। ३ ॥ हे र 
. (प्रात/प्रातग हपतिर्नो०) भ्रस्यार्थ: पुर्ववदिज्ञयः । श्रत्र विशेषस्त्वयम्‌- 
एवसग्निहोत्रमोश्वरोपासनं च कुर्वन्तः सन्तः, (शतहिमाः) शतं हिमा 
हेमन्तत्तंवो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ (ऋधेम) 
वर्धेमहि । एवं क्तेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिने भवेदिती- 


च्छामः ॥ ४ ॥ ह 
झरिनहोत्रकरणार्थ ताञ्नस्य मृत्तिकाया वेकां वेदि सम्पाद्य, काष्ठस्य 


रजतसुवर्णयोर्वा चमसमाज्यस्थालीं च संगृह्य, तत्र वेद्यां पलाशास्रादिसमिधः 
संस्थाप्याग्नि प्रज्वाल्य, तत्र पूर्वोक्तद्रव्यस्य प्रातःसायद्कालयोः प्रातरेव 
वोक्तमन्त्रेतित्यं होमं कुर्य्यात्‌ । 
आषार्थ प्रब पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कमे मनुष्यों को नित्य करने चाहिये, 
उनका विधान संक्षेप से लिखते हैँ । उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें, 
भ्रक्ञो के सहित वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रातःकाल 
प्रौर सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना ग्रोर उपासना सब मनुष्यों को करनी 
चाहिए । इसमें पठन पाठन की व्यवस्था तो जेसी पठन पाठन विषय में विस्तारपूवक 
कह आये हैं, वहां देख लेना । तथा सन्ध्योपासन भ्रौर अग्निहोत्र का विधान जसा 
प॒ञ्चमहायज्ञविधि पुस्तक में लिख चुके हैं, वेसा जान लेना । 
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अब आगे ब्रह्मयज्ञ भ्रौर अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं-(समिधारिनि०) हे 
मनुष्यो ! तुम लोग वायु, श्रोषधी ओर वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार 
के अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात्‌ आम्र वा ढाक प्रादि काष्ठों से 
अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो । फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य 
पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शर्करा, गुड़, केशरि\, कस्तूरी झादि और 
रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हँ, उनका अच्छी प्रकार नित्य 
्ग्निहोत्र करके सबका उपकार करो ।।१।। 


(प्रगति दूतं ०) अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों के 
उपकार करनेवाले पदार्थों को पवन भ्रौर मेघमंडल में पहुंचाने के लिए अग्नि को सेवक 
की नाई' अपने सामने स्थापन करता हूं । क्योंकि वह भ्रर्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के 
योग्य वस्तुओं को भ्रन्य देश में पहुंचानेवाला है । इसी से उसका नाम 'हव्यवाट्‌' है । जो 
उस झग्निहोत्र को जा[न]ना चाहें, उनको मैं उपदेश करता हूँ कि वह प्रर्त उस 
अग्निहोत्र कम्मे में पवन झौर वर्षाजल की शुद्धि से (इह) इस संसार में (देवां २।।०) 
श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । 


दूसरा अर्थ- है सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि श्राप 
अग्नि नाम से प्रसिद्ध हैं, में इच्छापुर्वक भ्रापको उपासना करने के योग्य मानता हू । 
ऐसी कृपा करो कि आपको जानने की इच्छा करनेवालों के लिये भी मैं झापका 
शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश करू । तथा झाप भी कृपा करके इस संसार में 
श्रेष्ठ गुणों को पहुंचावें ।।२। | 

(सायंसायं०) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति भ्रर्थात्‌ 
घर और ग्रात्मा का रक्षक भौतिक अग्नि ग्रौर परमेश्वर, (सौमनस्य दाता) आरोग्य, 
ग्रानन्द और वसु भ्रर्थात्‌ धन का देनेवाला है। इसीसे परमेश्वर (वसुदानः) भर्थात्‌ 
धनदाता प्रसिद्ध है । हे परमेश्‍वर ! श्राप मेरे राज्य भ्रादि व्यवहार और चित्त में सदा 
प्रकाशित रहो । यहां भौतिक अग्नि भी ग्रहण करने के योग्य है । (वयं त्वे०) हे 
परमेश्वर ! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से हम श्रापको मान करते हुए अपने शरीर से (पुषेम) 
पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक झग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों ॥३॥। 

(प्रातःप्रातगु हपतिर्नो०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्वे मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु 
इसमें इतना विशेष भी है कि-श्रग्निहोत्र और ईश्वर को उपासना करते हुए हम लोग 
(शतहिमाः) सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पय्येन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, धनादि 
पदार्थों से (ऋषेम) वृद्धि को प्राप्त हों ।।४॥। 

. अग्निहोत्र करने के लिये, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा 


सोने का चमसा अर्थात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ 
SSS अ के प्न प्णिप्पाधणाप्णाप्क्ाा eee अ 000 


१--केशर ॥ सं० ॥ 
३५ 
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घृतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके, उस वेदी में ढाक वा श्राञ्र श्रादि वृक्षों की समिधा 
स्थापन करके, अग्नि को प्रज्वलित करके, पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातःकाल और सायङ्काल 
प्रथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें । 
गथारिनहोत्र होमकरणमन्त्राः 
सर्य्या ज्योतिज्योतिः सब्य; स्वाहा ॥१॥ 
र्यो वच्चो ज्योतिंच। स्वाहा ॥२॥ 
ज्योतिः खयः सर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
सजूदेवेने सावित्रा सञ्जरुषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः यय्यं चेतु स्वाहा ॥४॥-इति ध्रातःकालमन्त्राः ॥ 
अग्नि््योतिज्योतिराग्निः स्वाहा ॥१॥ 
अग्निवच्चों ज्योतिवेच्चः स्वाहां ॥२॥ 
झरिनि्ज्योतिरिति मन्त्रं मनसोद्चाय्यं तृतीयाहुतिदया ।। ३ ॥ 
सजुर्दैबेन सावित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या । 
. जुषाणो अग्निवेत स्वाहा ॥४॥ य° ग्र ३ । मं० ९-१० ॥ 
भाष्यम्‌- (सूर्य्यो०) यश्चराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः 
प्रकाशकः, सूर्य्यः सवंप्राणः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे स्वाहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापाल- 
नेन सवजगदुपकारायेकाहुति दद्मः ॥ १ ॥ 
(सुर्य्यो व०) यो बच्चें: सर्वेबिदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वर्श्चो- 
ऽन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सूर्य्यः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे० ॥। २ ॥ 
(ज्योतिः सु० ) यः स्वयम्प्रकाशः सवंजगत्प्रकाशकः सूर्य्यो जगदीश्वरो- 
ऽस्ति, तस्मे० ॥ ३॥। 
(सजू ०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूरय्यलोकेन जीवेन च सह, तथा 
(इन्द्रवत्या) सूय्यंप्रकाशवत्योषसाथवा जीववत्या मानसवृत्त्या (सजुः) सह 
वत्तंमानः परमेश्वरोऽस्ति, सः (जुषाणः) सम्प्रीत्या वत्त॑मानः सन्‌ (सूर्य्यः) 
सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ (वेतु) विद्यादिसद्गुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु, 
तस्मै? ॥ ४ ॥ 
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इमाश्चतत्र आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे कुवेन्ति । 


ग्रथ सायंकालाहुतयः-- (श्रग्निर्ज्यातिः०) यो ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां 
ज्योतिरग्निः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे ॥ १ ॥ 
(अग्निवर्चो०) यः पूर्वोक्तोऽग्निः परमेइवरोऽस्ति, तस्मे० ॥ २ ॥ 
भ्रग्निर्ज्योतिरित्यनेनेव तृतीयाहुतिर्देया । तदर्थश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
(सजूदे०) यः पुर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, 
यशचेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या रात्र्या सह वत्तंते सोऽग्निः (जुषाणः) सस्म्रीतो- 
ऽस्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्दमोक्षसुल्लाय स्वकृपया कामयतु, तस्मे जगदीश्वराय 
स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
एताभिः सायंकालेऽग्निहोत्रिणो जुह्वति । एकस्मिन्काले सर्वाभिर्वा । 
(सबं वै०) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कर्म क्रियत 
_ तद्धवत्कृपयाञलं भवत्विति हेतोरेतत्कमं तुभ्यं समप्यंते । तथंतरेयब्राह्मण 
पञ्चमपड्चिकायामेकत्रिशत्तमायां कण्डिकायां च सायस्प्रातरर्निहोत्रमन्त्रा 
“मुर्भुवः स्वरोमि'त्यादयो दशिताः ॥ 
_ भाषाथं--(सूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप झौर सूर्य्यादि 
प्रकाशक लोकों के प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम 
करते हैं ॥ १ ॥ वि 
सूर्यो वर्च्चो०) सूर्य जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याश्नों का त 
वाला i हम से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के भ्रनुग्रह से हम लोग अग्नि- 
होत्र करते हैं ।। २॥ लो 
ज्योतिः सू०) जो श्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकारा क 
अर्थात्‌ क म है, उसकी प्रसन्नता के अथ हम लोग होम करते हैं ॥३॥ 
ठ - कों तोर दिन के साथ 
देवेन०) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लो में व्याप्त, वायु अ 
संसार bs है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम 
को ग्रहण करे ।। ४ ॥। 4 
इन चार आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते है । 


अग्नि जो ज्योति- 
काल की आहुति के मन्त्र कहते हैं--(भग्तिर्ज्यो ०) झ 

स्वरूप परमेसर दे. उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये दो be हैँ । भ 
उसका रचा हुआ यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणुरूप 
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२७६ ऋगवेदादिभाष्यभूमिकी 


के वायु और वर्षाजल के साथ मिला के शुद्ध करदे। जिससे सब संसार को सुख झौर 
भ्रारोग्यता को वृद्धि हो १॥ 

(अग्निवेच्चों०) अग्नि परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सब विद्याओं का देनेवाला, और 
भौतिक अग्नि आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिये हम लोग होम से 
परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यह दूसरी आहुति है ॥ [२] ।! 

. तीसरी मोन होके प्रथम मन्त्र से करनी ।। [३]॥ |. 
और चौथी (सजूर्देवेन०) जो अग्नि परमेइवर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और 
रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए 
होम का ग्रहण करे ॥ [४] ।।, | क | 
अथोभयोः कालयोरग्निहोत्रे होमकरणार्थाः समानसन्‍्त्रा:-- 
श्रोस्म्रग्तये प्राणाय स्वाहा ।। १ ॥। 
गरोम्भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।। २ ॥। 
औं स्वरादित्त्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३॥ 
झोस्सुभु वः स्वरर्निवाम्वादित्त्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ।।४॥ 
ग्रोमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म मुभु बः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 
झों सवं वे पुणं ९ स्वाहा ॥ ६ ॥ [ 
इति सर्वं मन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः' ॥ 
भाष्यम्‌--एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव 
वेद्यानि । एषामर्था गायत्र्यर्थ द्रष्टव्याः । 

अग्नेय परमेइवराय जलवायुशुद्धिकरणाय च, होत्रं हवनं दानं, यस्मिन्‌ 

कर्मरिए क्रियते तदरिनिहोत्रम्‌ । ईश्वराज्ञापालनार्थं वा । सुगन्धि, पुष्टि, 
मिष्ट, बुद्धिवृद्धि, शोय्यं, धेय्य, बल, रोगनाशकरगुणेर्यक्तानां द्रव्याणां 
होमकरणेन, वायुबृष्टिजलयो: शुद्धया, पृथिवीस्यपदार्थानां सवेषां शुद्धवायु- 
जलयोगात्‌ सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्येव । अतस्ततकर्मत्त णां जनानां 
न भवत्येतदाद्यय मग्निहोत्रकरणम्‌ । 
समाषाथ- इन मन्त्रों में : 
i त न की शः 104 | नाम हैं, वे सब ईइवर के ही जानो । 


१--देखिये--ते० उ० शिक्षाध्याय, पञ्चम पौर चतुर्थ प्रनुवाक ॥ सं० ॥ 
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पंडचंमहयज्ञविष॑य: २७७ 


इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से होम 
करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा' शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री मन्त्र 
से करे । जिस कमे में भ्ररिन वा परमेश्वर के लिये, जल और पवन की शुद्धि वा ईइवर 
को आज्ञापालन के अर्थ, होत्र हवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे 'अग्निहोत्र' कहते हैं । जो 
जो केशरि, कस्तूरी श्वादि सुगन्धि, घृत दुग्ध भ्रादि पुष्ट, गुड़ शकेरा आदि मिष्ट, बुद्धि 
बल तथा धैय्यंवर्धक भ्रौर रोगनाशक पदार्थ हैं, उनक्रा होम करने से पवन और वर्षा- 
जल की शुद्धि से पृथिवी के सब पदार्थो की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब 
जीवों को परममुख होता है । इस कारण प्रग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यों को उस उपकार 
से अत्यन्त सुख का लाभ होता है, और ईश्वर उन पर भ्रनुग्रह करता है । ऐसे ऐसे 
लाभों के अर्थ भ्रग्तिहोत्र का करना अवश्य उचित है । 


इत्यग्निहोत्रविधिः समाप्त: 
अथः तृतीयः पितृयज्ञः 
तस्य द्वौ भेदौ स्तः--एकस्तपंणाख्यो, द्वितीयः शाद्धार्यश्च । तत्र येन 
कर्मणां विदुषो देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृ शच तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्तपंणम्‌ । 
तथा यत्तेषां द्या सेवनं क्रियते तच्छाद्ध वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु 
चिद्यमानेष्वेतत्कमं संघटते, नेव मृतकेषु । कुतः ? तेषां प्राप्त्यभावेन 
सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदर्थकृतकमंणः प्राप्त्यमाव इति ग्यर्थतापत्तेश्च । 
तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणैतत्कर्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसस्निकर्षात्सवेमेत्कतु 
शक्यत इति । तत्र सत्कत्तंव्या्नयः सन्ति-देवाः: ऋषयः, पितरश्च । तत्र 
देवेषु प्रमाणम्‌ ज 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घिर्यः । 
पुनन्तु बिश्वा भूतानि जातंबेद! पुनीहि मां ॥१॥ 
य० ग्र १९ | मं० ३९ ॥ 
i ; [ चैवानृतं देवा अनृतं 
द्यं वा इदं न तृतीयसस्ति । सत्य चवानुत च, के दै 
मनुष्या, इदमहमनृतात्सत्यसुपैमीति तन्मनुष्येस्यो लुपेति सवे सत्यसेव 
वदेद्‌ । एतद्ध बै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात यशो; यशो ह्‌ भवति 
| 1 । ॥ 
से पा ख ह कां० १ । ग्र १। ब्रा १। कं० ४, ५॥ ` 


विद्वा श्सो हि देवाः ॥ [३] श० कां० ३ । भ्र० ७ । बा० ३। कं० १०॥ 
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ग्रर्थाषप्रमाणम्‌-- 

तं य॒ज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्युरुंष जातमग्रतः । 

तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥१॥ य० अ० ३१। मं० ६ ॥ 
अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनषिभ्य ऋणं जायते तद्धघम्य एतत्‌ 


करोत्यषीणां निधिगोप इति ह्यनचानमाहुः ॥ [२] ॥ 
श० का० १। अ्० ७।ब्रा० २। क० ३॥। 


ग्रथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिम्यश्चंवेनमेतद्देवेभ्यइच निवेदयत्ययं महा- 
वीर्य्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादाषयं प्रबुणीते ॥ [३] ।। 
श० कां० १। ग्र ४। ब्रा० २। कं० ३॥ 
भाष्यम्‌--( जातवेदः ) हे परमेइवर ! (मा) मां (पुनोहि) सर्वथा 
पवित्रं कुरु । भवश्चिष्ठा, :भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) विद्वांसः, श्रेष्ठा 
ज्ञानिनो, विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्रं कुवेन्तु । तथा (पुनन्तु 
सन०) भवददत्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन बाऽस्माक बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा 
भवन्तु । तथा (पुनन्तु विश्वा भुतानि) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि 
मृतानि पुनन्तु भवत्कृपयासुखानन्दयुक्तानि पवित्रारि भवन्तु ॥। [ १ ]॥। 

(द्वयं वा०) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव संज्ञे भवतः--देवो 
मनुष्मश्चेति । तत्र सत्यं चेवानुतं च कारण स्तः (सत्यमेव०) यत्सत्यवचनं, 
सत्यमानं, सत्यकमं, तदेव देवा ग्राअयन्ति । तथेवानृतवचनमनृतमानमनृतं 
कर्म चेति मनुष्याश्चेति । श्रत एव योऽनृतं त्यक्त्वा सत्यमुपेति, स देवः 
परिगण्यते । यश्च सत्यं त्यक्तवाऽनृतमुपेति, स मनुष्यश्च । श्रतः सत्यमेव 
सर्वदा वदेन्मन्येत कुर्य्याच्च । यः सत्यव्रतो देवोऽस्ति, स एव यशस्विनां मध्ये 
यशस्वी भवति, तहिपरीतो मनुष्यश्च ॥ [२] ॥। 

[ (विद्वा०) ] तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ [३] ॥ 

(तं यज्ञम्‌०) इति सृष्टिविद्याविषये व्यास्यातः ॥ [१] ॥ 

(अथ यदेवा०) श्रथेत्यनन्तरं सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं 
कर्मानुष्ठानमस्ति, तहषिकृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनक्मं णेवर्षयः 
सेवनीया जायन्ते । यत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकतृ भ्य एव 
सुखकारी भवति । यः सर्वबिद्याविद्मूत्वाऽध्यापयति तमेवानचानमृषि- 
माहुः ॥ [२] ॥ 
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पञ्चमहायज्ञचिषयः २७६ 
(गथार्षयं प्रवृ) यो मनुष्यः पाठनं कमं प्रवृणीते तदाषंयं कमं कथ्यते । 
य ऋषिभ्यो देवेभ्यो विद्यार्थिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यास- 


घोतें, स विद्वान्‌ महावीर्य्यो भूत्वा, यज्ञं विज्ञानाख्यं (प्रापत्‌) प्राप्तोति । 
तस्मादिदमार्षयं कमं सवंमंनुष्येःस्वीकाय्यंस्‌ ॥ [३] ॥ = 


भाषार्थ-भ्रब तीसरा पितृयज्ञ कहते हें । उसके दो भेद हैं-एक तर्पण भ्रौर 
दूसरा श्राद्ध । उनमें से जिस कमं करके विद्वान्रूप देव, ऋषि झौर पितरों को सुखयुक्त 
करते हैं, सो 'तर्पेण' कहाता है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वेक सेवा करना है, उसी 
को 'श्राद्ध' जानना चाहिये । यह तपंण आदि कमे विद्यमान भ्रर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष 
हैं, उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं । क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । 
इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके लिये कोई पदार्थ दिया चाहे, 
वह भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने 
का नाम 'तपंण' और “श्राद्ध! वेदों में कहा है । क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा 
करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से 
नहीं । सो तर्पण भ्रादि कमं से सत्कार करने योग्य तीन हैं-देव, ऋषि भ्रौर पितर । 
देवों में प्रमाण 

(पुनन्तु) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुके पवित्र कीजिये, ओर 
जो ग्रापके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते 
हैं, वे मुझ को विद्यादान से पवित्र करें । और आप के दिये विशेष ज्ञान वा झापके 
विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हों । बथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि) सब संसारी 
जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर ग्रानन्द में रहें ॥ [१] ॥ | 

(द्वयं वा०) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं, भर्थात्‌ 

एक देव और दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और झूठ दो कारण हैँ । 
(सत्यमेव०) जो कोई सत्यभाषण, सत्यस्वीकार भौर सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथा जो 
झू ठ बोलते, कू ठ मानते और झूठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहाते हैं। इसलिये झूठ 
को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण से बुद्धिमान लोग 
निरन्तर सत्य ही कहें, मानें और करें । क्योंकि सत्यव्रत आचरण करने वाले. जो देव 
हैं, वे तो कीतिमानों में भी कीत्तिमान्‌ होके सदा झानन्द में रहते है । परन्तु उनसे 
विपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पोडित हो रहते हैं ॥ [२]॥ 

[(विद्वा०)] इससे सत्यघारी विद्वान्‌ ही देव कहाते हैं॥ [३] ॥ 
[ऋषियों में प्रमाण] | 

(तं यज्ञं०) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया हे ॥ [१] ॥। 

(रथ यदेवा०) जो सब विद्याओं म पढ़ के म को पढ़ाता है, यह हद, 

कहाता है मौर उससे जितना कि. मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस स 
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निवत्ति उनकी सेवा करने से होती है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा 
कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक है और यही व्यवहार (निधिगोप) अर्थात्‌ 
विद्याकोष का रक्षक है ।। [२] ॥ 
` (झअथाषेयं प्रवृ०) विद्या पढ़ के सबों को पढानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय 
पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता 
है । इससे आर्षेय अर्थात्‌ ऋषिकमे को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ [३] ॥। 
अथ पितुषु प्रमाणाम्‌ | 
ऊजे वइन्तीरमते घृतं पर्यः कीलालं परिसरत्‌ । 
स्वघा स्थं तर्पयत मे पितुन्‌ ॥१॥ य० अ० २ । मं० ३४॥। 
आ य॑न्तु नः पितरंः सोम्यासोंऽग्निष्वात्ताः प॒थिभि्देवयानेः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वया मदन्तोऽधिं ब्रुबन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥२॥ 
य० ग्र १९ | मं० ५८ ।। 
भाष्यम्‌ (ऊर्जं वहन्ती०) सवं मनुष्याः सर्वान्‌ प्रत्येवं जानीयुभ्र्याज्ञपेयु: - 
( मे पितृन्‌ ) मम पितुपितामहादीनाचार्य्यादींश्च सर्वे यूयं ( तपयत ) 
सेवया प्रसन्नान्‌ कुरुतेति । तथा ( स्वधा स्थ ) सत्यविद्याभ क्तिस्वपदा्थं- 
धारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह--( ऊर्ज० ) 
पराक्रमं प्रापिकाः सुगन्धिताः, प्रिया हृद्या अपः, ( श्रमृतं ) भ्रमृतात्मक- 
मनेकविघं रसम्‌, (रतं) आज्यम्‌, (पयः) दुग्ध (कीलालं) संस्कार: 
सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌, ( परिस्न तम्‌ ) माक्षिकं मधु कालपक्वं फलादिकं 
च निवेद्य पितुन्‌ प्रसन्नान्‌ कुर्यात्‌ ॥ १ ॥ 
ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः, सोमवल्ल्यादिरसनिष्पादने 
चतुराः, ( श्रर्निष्वात्ताः ) श्रग्निः परमेश्वरोऽभ्युदयाय सुष्ठतया55त्तो 
गृहीतो येस्तेऽरिनिष्वात्ताः, तथा होमकरणार्थ शित्पविद्यासिद्धये च भौ तिकोऽ- 
ग्निरात्तो गृहीतो यस्तै (पितरो) विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति । ( श्रायन्तु 
नः ) ते म्रस्मत्समीपमागच्छन्तु। वयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । 
( पथिभिदें० ) तान्‌ विद्वन्मागहं ्टिपयमागतान्‌ दृष्ट्वा5म्युत्याय, हे 
वितरो ! भवन्त आयन्त्वित्युक्त्वा, प्रीत्या5सना दिक निवेद्य, नित्यं सत्कु- 
य्याम। ( अस्मिन्‌० ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञे ( स्वधया ) 


१--श० सं०--गप्राज्ञापेयु: । ग्रष्टम संस्करणे--प्राज्ञापयेयु: ॥ सं० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पञ्चमहायज्ञविषयः २०१ 


अमृतरूपया सेवया (सन्दो०) हषन्तो$स्मान्‌ रक्षितारः सन्तः सत्यविद्या- 
मधिनुवन्तुपदिशन्तु ॥ २ ॥ | 


भाषाथे -(अज्जँ वह०) । पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पोत्र, स्त्री और नौकरों 
को इस प्रकार आज्ञा देवें कि--(तपंयत मे०) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, 
माता मातामहादि और चार्यं तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था वा 
ज्ञान में बड़े और मान्य करते योग्य हैं, तुम लोग उनकी (अजँ०) उत्तम उत्तम जल, 
(अमृतं) रोग नाश करनेवाले उत्तम अन्न, (परिस्नुतं) सब प्रकार के उत्तम फलों के 
रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न होके तुम लोगों को 
सदा विद्या देते रहें। क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । 
(स्वधास्थ०) और ऐसा विनय सदा रक्खो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे 
अमृतरूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हुजिये, और हम लोग जो जो पदार्थे आप लोगों की 
इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सकें, उन उन की आज्ञा किया कीजिये । हम लोग मन, 
वचन और कर्म से आप के सुख करने में स्थित हैं, आप किसी प्रकार का दुःख न 
पाइये । क्योंकि जैसे आप लोगों ने बाल्यावस्था श्रोर ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को 
सुख दिया है, वैसे ही हमको भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिए, कि 
जिससे हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥१॥ 


(आयन्तु नः०) । 'पितू' शब्द से सब के रक्षक श्रेष्ठस्वभाववाले ज्ञानियो का 
ग्रहण होता है । क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती है, 
वैसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं । इसीलिए जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु 
देकर उनके अविद्यारूपी अन्धकार के नाश करनेवाले हैं, उनको 'पितर कहते हैं । 
उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है, किवे इन सात हुए | 
पितर लोगों को देखकर भ्रभ्युत्यान अर्थात्‌ उठके प्रीतिपुर्वक कहें कि-श्राइये ! बेठिये! 
कुछ जलपान कीजिये और खाने पीने की आज्ञा दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें उपदेश 
करने के योग्य हैं, सो सो प्रीतिपूवेक समभझाइये, कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्या- 

युक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहार्वे । 
हे और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्‍वर ! आपके अनुग्रह से (सोम्यासः) 
जो शीलस्वभाव और सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग (अग्निष्वात्ता:) कन ह 
परमेश्वर और रूप गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करनेवाली त्य 
को यथावत्‌ जाननेवाले हैं, वे इस बिद्या और सेवायज्ञ में (स्वधया मदन्तः ) 2101 
शिक्षा विद्या के दान भौर व च अत की नल दा & 
रक्षा करें । तथा उन विद्यार्थियों और सेव ७002. 
रे तब उन को उत्थान नमस्कार और प्रियवचन अआ 

त न त क भी अपने सत्यभाषण से निर्वेरता और अनुग्रह तर 
सदगुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलाव और आप भी दृढ़ता 


३६ 
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साथ उसी में चलें ऐसे सब लोग छल भ्रौर लोभादि रहित होकर परोपकार के अर्थे 
अपना सत्यव्यवहार रक्खें (पथिभिर्देवयानैः) उक्त भेद से विद्वानों के दो मागे होते 
हैं-एक देवयान भौर दूसरा पितृयान । अर्थात्‌ जो विद्यामागे है वह देवयान, श्रोर 
जो कर्मोपासनामागं है वह पितृयान कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ 


को सदा करते रहैँ २ । 
अत्र पितरो मादयध्वं यथामागमाउँषा यध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमाबषायिपत ॥३॥ 
नमो वः पितरो रसाय नमा वः पितर॒ः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय 
नमो वः पितर स्वघाये नमो बः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमों 
बः पितरः पितरो नमो बः गहान! पितरो दत्त स॒तो वः पितरो देष्मे तः 
पितरो वासः ॥४॥ 
आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करखजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसंत्‌ ॥५॥ 
य० ० २। मं) ३१-३३ ॥। 
आाष्यम्‌-- (अत्र पितरो०) हे पितरोऽत्रास्यां समायां पाठशालायां 
वाऽस्मान्‌ विद्याविज्ञानदानेनानन्दयुक्तान्‌ कुरुत । (यथाभागम्‌) भजनीयं 
स्वं स्वं विद्यारूपं भागं (श्राबृषायध्वं) विद्ृृत्स्वीकृत्य ( श्रमीमदन्त ) 
ग्स्मिन्सत्योपदेशे विद्यादानकर्मेणि हर्षण सदोत्साहवन्तो भवत । (यथा- 
सागमा०) तथा यथायोग्यं सत्कारं प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो 
विचरत ॥ ३॥। 
(नमो बः०) हे पितरः ! रसाय सोमलताडिरसविज्ञानानन्दग्रहणाय, 
( नमो व पितरः०) शोषायारिनिवायुविद्याप्राप्तये, (नमो बः पितरो जी०) 
जीवनार्थं विद्याजीविकाप्राप्तये, (नमो वः पितरः स्व०) मोक्षविद्याप्राप्तये, 
(नमो वः० ) गापत्कालनिवारणाय, (नमो वः० ) दुट्टानामुपरि क्रोधवारराय, 
क्रोधस्य निवारणाय च, (नमो वः पितरः०) सवंबिद्याप्राप्तये च युष्मभ्यं 
वार वारं नमोऽस्तु । (गृहान्नः०) हे पितरो ! गृहान्‌ गृहसम्बन्धिव्यबहार- 
बोधान्नोऽस्मम्यं यूयं दत्त । (सतो वः०) हे पितरो ! येऽस्माकमधिकारे 
विद्यमानाः पदार्था सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं (देष्मः) ददूमो, यतो वयं 
कदाचिद्धवद्धयो विद्यां प्राप्य क्षीणा न भवेम । (एतद्वः पितरः) हे पितरोऽ- 
स्माभियंद्वासो वस्नादिक वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतथूयं परीत्या गह्लीत ॥ ४॥ 
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(आधत्त पितरो०) हे पितरो ! यूय मनुष्येषु विद्यागर्भमरघत्त धारयत । 
तथा विद्यादानाथं (पुष्करस्रजं) पुष्पमालाघारिणं (कुमारं) ब्रह्मचारिणं 
यूयं धारयत । (यथेह०) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः 
पुरुषोऽसत्स्यात्‌ । येन च मनुष्येषूत्तमविद्योन्नतिभेवेत्तथव प्रयतध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ--(ग्रत्र पितरो मा०) हे पितर लोगो ! आप यहां हमारे स्थान में 
आनन्द कीजिये । (यथाभागमावु ०) अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन वस्त्रादि भोग से 
आनन्दित हूजिये । (श्रमीमदन्त पितर) ग्राप यहां विद्या के प्रचार से सबको ग्रानन्द- 
युक्त कीजिये । (यथाभागमा०) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त होकर, अपनी 
प्रसन्नता के प्रकाश से हम को भी ग्रानन्दित कीजिये ।। ३॥। 


(नमो वः०) हे पितर लोगो ! हभ लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिये 
कि ग्रापके द्वारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ग्रोषधि और जल विद्या का यथावत्‌ 
ज्ञान हो । तथा (नमो व:०) शोष अर्थात्‌ अग्नि और वायु की विद्या कि जिससे श्रोषधि 
और जल सूख जाते हैं, उसके बोध होने के लिये भी हम भ्रापको नमस्कार करते हैं । 
(नमो वः०) हे पितर लोगो ! श्राप की सत्यशिक्षा से हम लोग प्रमादरहित श्रौर 
जितेन्द्रिय होके पूर्ण उमर को भोगे । इसलिये हम आप को नमस्कार करते हैं । (नमो 
वः०) हे विद्वान्‌ लोगो ! भ्रमृतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के जिये हुम श्राप को नमस्कार 
करते हैं । (नमो वः०) हे पितरो ! घोर विपत्‌ अर्थात्‌ आंपत्काल में निर्वाह करने की 
विद्याग्रों को जानने की इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिये हम लोग ग्रापकी सेवा 
करते हैं । (नमो वः०) हे पितरो ! दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य अप्रीति करने 
की विद्या सीखने के लिये हम म्रापको नमस्कार करते हैं । (नमो वः०) हम झाप लोगों 
को वारंवार नमस्कार इसलिये करते हैं कि गृहाश्रम श्रादि करने के लिये जो जो 
विद्या अवश्य हैं, सो सो सब थाप लोग हम को देवें । (सतो वः०) हे पितर लोगो ! 
आप सब गुणों और सब संसारी सुखों के देनेवाले हैं इसलिये हम लोग आपको उत्तम 
उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको श्राप प्रीति से लीजिये । तथा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम उत्तम 
वस्त्र भी देते हैं, इनको झाप धारण कीजिये और प्रसन्न होके सब के सुख के ग्रथ संसार 
में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥। ४ ।। 

आद्यत्त पितरो०) हे विद्या के देनेवाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचार 
की गर्भे प समात रक्षा त उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस से वह विद्वान्‌ द 
(पुष्कर्र०) जैसे पुष्पों की माला धारण कर के मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वसे 
ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होवे (यथेह पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
इस संसार में मनुष्यों को विद्यादि सद्गुणों से उत्तम कोति और सब मनुष्यों को 
सुख प्राप्त हो सके, वेसा ही प्रयत्न आप लोग सदा कीजिये | यह ईश्वर की आज्ञा 
विद्वानों के प्रति है । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है किं इसका पालन सद्रा करते 


रहेँ । ५ ॥। 
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ये स॑मानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तेवां श्रीमॉ्ये कल्पतामस्मिल्छोके शतश सर्माः ॥६॥ 
य० ग्र १६ । मं० ४६ ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितरः सोम्यासः । 
असुं य इयुरबुका त्ैतुजञास्ते नोऽवन्तु पितरो इवेषु ॥७॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा अथर्वाणो स्रूर्गव; सोम्यासः । 
तेषा वय सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥८॥ 
य० ग्र १९ | मं० ४९-५० ॥। 
ये संमानाः सम॑नसः पितरों यमराज्ये । 
तेपां लोकः स्व॒धा नमा यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥९॥ 
य० ग्र १६ । मं० ४५॥। 
भाष्यम्‌--( ये समानाः) । ये (मामकाः) मदीया आचार्य्यदिय:, 
(जीवाः) विद्यमानजीवनाः, (समनसः) धर्मेश्वरसबेमनुष्यहितकरणेकनिष्ठाः, 
(समानाः) घर्मेश्वरसत्यविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन वत्तंमानाः, (जीवेषु) 
उपदेशयेषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वर्तमाना विद्वांसः 
सन्ति, (तेषां०) विदुषां या श्रीः सत्यविद्यादिगुणाढया शो भास्ति, (अस्मि- 
ल्लोके शतं०) सामयिको लक्ष्मीः शतवषंपयरयंन्तं, (कल्पतां) स्थिरा भवतु, 
यतो वयं नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६॥ 

(उदीरतामवरे०) ये पितरोऽवकृष्टगुणाः (उत्परासः) उत्कृष्टगुणाः, 
(उन्मध्यमाः) सध्यस्थगुणाः, (सोम्यासः) सोम्यगुराः, (श्रबुकाः) श्रजात- 
शत्रवः, (क्रतज्ञा:०) ब्रह्मविदो वेदविदश्च, ते ज्ञानिनः पितरो, (हवेषु) 
देयग्राह्मव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन (नोऽवन्तु) भ्रस्मान्‌ सदा रक्षन्तु । तथा 
(असु य ईयुः) येऽसु' प्राणमीयुः प्राप्नुयुरर्थाद द्वाभ्यां जन्मम्यां विद्वांसा 
भुत्वा विद्यमानजीवनास्स्युस्त एव सर्वेः सेवनीया नेव मृताश्चेति । कुतः ? 
तेषां देझान्तरप्राप्त्या सञ्चिकर्षाभावात्त सेवाग्रहणेऽसमर्थाः सेवितुमश- 
क्याश्च ।। ७ ॥ 

(ग्रद्धिरसो नः) येञ्ङ्गेषु रससूतत्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, 
(नवग्वाः) सर्वासु विद्यासुत्तमकमंसु च नवीना गतयो येषां ते, (ग्रथर्वाणः) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पञ्चमहायज्ञविषयः २८५ 


ग्रथववेदविदो धनुर्वेदविदश्च, (भुगवः) परिपक्वज्ञानाः शुद्धाः, (सोम्यासः) 
शान्ताः सन्ति, (तेषां बय<सुमतो०) वयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमंसु 
कुशलानाम्‌, अपीति निश्चयेन, सुमतौ विद्यादिशुमगुणाग्रहणे, (मद्रे) 
कल्याणकरे व्यवहारे, (सौमनसे) यत्र विद्यानन्दयुक्तं मनो भवति तस्मिन्‌, 


(स्याम) अर्थाद्धवतां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धर्मार्थंकाममोक्षप्राप्ता 
भवेत ॥ ८ ॥। 


(ये समानाः) ( समनसः) ग्रनयोरथं उक्तः, ये (यमराज्ये) राज- 
सभायां न्यायाधोशत्वेनाधिक्कताः (पितरः) विद्वांसः सन्ति, (तेषां लोकः०) 
यो न्यायदर्शनं स्वधा श्रमृतात्मको लोको भवतीति, (यज्ञो०) यश्च प्रजापाल- 
नाख्यो राजधमंव्यवहारो देवेष विद्वत्सु प्रसिद्धोस्ति, सोऽस्माकं मध्ये 
(कल्पतां) समर्थां, प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति, तेम्यो 
(नमः) नमोऽस्तु । र्थाद्य सत्यन्यायाधीशास्ते सदेवास्माक मध्ये 
तिष्ठन्तु ॥ & ॥ 


भषार्थ- (ये समानाः०) । जो आचाय्यं (जीवाः) जोते हुए, (समनसः) धर्म, 
ईषवर और स्वहित करने में उद्यत (समानाः) सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार में 
ठीक ठीक विचार और (जीवेषु) उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्वविद्यादान के लिये 
छलकपटादिदोषरहित होकर प्रीति करनेवाले विद्वान्‌ हैं, (तेषां०) उन की जो श्री 
अर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त शोभा और राज्यलक्ष्मी है, सो मेरे लिये (अरस्मिल्लोके 
शतं समाः) इस लोक में १०० वर्ष पय्येन्त स्थिर रहे, जिस से हम लोग नित्य सुख- 
संयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥। 


(उदीरताम०) जो विद्वान्‌ लोग (ग्रवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमाः) मध्यम और . 
(उत्परासः) उत्तम, (पितरः सोम्यासः) चन्द्रमा के समान सव प्रजाम्रों को आनन्द 
करानेवाळे, (ग्रसु य ईयुः) प्राणविद्यानिधान, (श्रवृकाः) शत्रुरहित अर्थात्‌ सब के प्रिय, 
पक्षपात छोड़ के सत्यमागं में चलनेवाले, तथा (ऋतज्ञाः) जो कि ऋतु ग्रर्थात्‌ ब्रह्म, 
यथार्थं धर्म और सत्य विद्या के जाननेवाले हैं, (ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु) वे पितर लोग 
युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके ्रथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करें ।।७॥। 


अङ्िरसो नः) जो ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सब ग्रद्धों को मर्मेविद्या के 
तवक अ नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने-ओर करानेवाले, (प्रथ- 
वाणः) अथर्वेवेद और धनुर्वेदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु झौर दोषों के निवारण 
करने में प्रवोण, (मृगवः) परिपक्वज्ञानी और तेजस्वी, (सोम्यास:) जो परमेश्वर की 
उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शान्तस्वरूप, (तेषां वय< सुमतौ०) तथा यज्ञ के 
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ह्‌ त ति 
जानने और करनेवाले पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उन की सुमति, 
(भद्दे) कल्याण और (सोमनसे) मन की शुद्धि होती है, उसमें (अपि स्याम) हम लोग 
भो स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त हो के सदा 
आनन्दित रहें ।। ८ ॥ 

(ये समा०) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग (यमराज्ये) श्रर्थात्‌ परमेश्वर के इस 
राज्य में सभासद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले और (समनसः पितरः) सब 
सृष्टि के हित करने में समानबुद्ध हैं, (तेषां लोक: स्वधा) जिनका लोक ्रर्थात्‌ देश 
सत्यन्याय को प्राप्त हो के सुखी रहता है, (नमः) उनको हम लोग नमस्कार करते द । 
क्योंकि वे पक्षपातरहित होके, सत्य व्यवस्था में चल के, अपने दृष्टान्त से औरों को भी 

: उसी मागे में चलानेवाले हैं । (यज्ञो देवेषु कल्पतां) यह सत्यधमंसम्बन्धी प्रजापालनरूप 
जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की 
उन्नति के लिये सदा समय प्रर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ ९॥ 

ये नः पूरै पितरश सोम्यासो5नहिरे सोमपीथं बसिष्ठाः । 

तेभिंयमः संश्रराणों हवीश्ष्युशन्नुशह्लिंः प्रातिकाममत्त ॥१०॥ 

बाहदः पितर ऊत्युवांगिमा वो हव्या चंकृमा जुषध्वस्‌ । 

त आ गतावसा शंतमेनार्था नः शं योररपो दघात ॥११॥ 

आईं पितुत्न्सुबिदत्रॉ ३॥ अवित्सि नपांतं च विक्रम॑णं च॒ विष्णों। । 

बर्हिषदो ये स्वयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥१२॥ ` 

य० अ० १९ । मं० ५१, ५५, ५६ || 

_भष्यम-- (ये सोम्यासः) सोसविद्यासम्पादिनः, (वसिष्ठाः) सर्वे- 
विद्याद्युत्तमगुणेष्वतिशयेन रममाणाः, (सोमपीथं) सोमविद्यारक्षणं (अनु- 
हिरे) पुर्व सर्वा विद्याः, पठित्वाऽध्याप्य तास्ता अनुप्रापयन्ति, ते (नः पुव 


पितरः) येऽस्माक पुर्व पितरः सन्ति, (तेभिः) तेः (उशस्द्रि:) परमेश्वर . 


घर्मं च कासयमाचे१ पितूमिः सह समागनेनेव (स<रराराः) सत्यविद्यायाः 
सस्यग्दानकर्ता (यमः) सत्यविद्याव्यवस्थास्थापकः परमेश्वरो विदितो 
भवति । कि कुर्वन्‌ ? (हवी१षि०) बिज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातुं कामः 
यन्‌ सन्‌ । अलः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ (्रतिकाममत्तु) सर्वान्‌ कामा- 
प्राप्नोतु ॥ १० ॥ 

(बाहषदः) ये रबाहषि सर्वोत्तमे ब्रह्मरि विद्यायां च निषण्णास्ते 
(पितरः) विद्वांसः (अवसा शन्तमेन) श्रतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह 
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वत्त॑मानाः, . (गत) अस्माकं समोपमागच्छन्तु । ग्रागतान्‌ तास्प्रत्येव॑ 
भूमहे-हे विद्वांसः ! यूयमागत्य (अर्वाक) पश्चात्‌ (इमा०) इमानि हव्यानि 
्राह्मदेयानि वस्तुनि (जुषध्वं) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌ । हे पितरः ! वयं 
(ऊत्या) मवद्रक्षणेन (वो) युष्माक सेवां (चकृम) नित्यं कुर्य्याम । (अथा 
चः श०) अथेति सेवाप्राप्तेरनन्त रं, यूयं नोऽस्माकं शंयोविज्ञानरूपं सुखं 
दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दुरीकृत्वा (रपः) निष्पापतां दधात । येन 
वयमपि निष्पापा भवेमेति ॥ ११ ॥ 

( आह पितृन्सुविदत्रां०) ये बहिषदः (स्वघया) अन्नेन (सुतस्य) 
सोमवल्यादिभ्यो निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं (भजन्ते) सेवन्ते, (पित्वः) 
तत्पान कृत्वा (त इहाग०) अस्मिन्नस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर ग्रागच्छन्तु । 
य ईहशाः पितरः सन्ति, तान्‌ विद्यादिशुभगुणानां दानकतृं नहं (अआ 
अवित्सि) आ समन्ताद्वेद्मि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिडभावश्च । तान्‌ 
विदित्वा सङ्गम्य च, (विष्णोः) सर्वत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य (विक्रमणं च) 
विविधक्रमेण जगद्रचनं तथा (न पातं च) न विद्यते पातो विनाशो यस्य 
तन्मोक्षाख्यं पदं च वेद्मि । यत्प्राप्य मुक्तानां सद्यः पातो न विद्यते । तदेतञ्च 
विदुषां सङ गेनंव प्राप्तं भवति । तस्मात्सर्वेबिदुषां समागमः सदा कत्तव्य 
इति ॥ १२ 11 

माषार्थे--(ये नः पूर्वे पितर:०) जो कि हमारे पूर्व पितर, भ्रर्थात्‌ पिता 
पितामह और अध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा (भ्रनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः) जो 
सोमपान के करने कराने ओर वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, (तेभि- 
य॑मः सश्र०) ऐसे महात्माश्रो के साथ समागम करके विद्या होने से यम ग्रर्थात्‌ न्याय- 
कारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है । (हविः) जो सत्यभक्ति आदि पदार्थों 
की कामना और ( [उशन्‌] उशद्धि: प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्यसेवन 
करनेवाले, तथा जिनका प्राधारमूत परमेश्वर ही है । हे मनुष्य लोगो ! ऐसे धर्मात्मा 
पुरुषों के सत्सङ्ग से तुम भी उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त हो । इसमें निरुक्तकार का 
प्रमाण ग्र ११ । खं० १९ निरुक्त में लिखा है--'भ्रद्धिरसों नवगतयो' इत्यादि वहां 
दख लना ।। १० ॥ 

(बहिषदः पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं, वे हमारी 
रक्षा के लिये सदा तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, और 
वे लोग हमको प्रीतिपूर्वक विद्यादि दान से प्रसन्न कर देवें । (त भ्रागतावसा०) हे 
पितर लोगो ! हम काङ क्षा करते हैं कि जव जब आप हमारे वा हम झाप के पास गावें 
जावें, तव तब (इमा [वो] हव्या०] हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों को 
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सेवा करें, और आप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वेक ग्रहण करें । (अर्वा०) अर्थात्‌ हम लोग 
तो अन्नादि पदार्थों से, और आप लोग (शंत०) हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, 
(अथा न: शंयोः) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से (भ्ररप:०) अर्थात्‌ जिससे 
हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ।। ११ १ 
(गाह पितृन्‌०) मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने 
उपदेश से सुख देनेवाले हैं। (नपातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो मैं सब में व्यापक 
परमेश्वर का विक्रमण म्रर्थात्‌ सृष्टि का रचन, श्रोर नपात अर्थात्‌ उसके भ्रविनाशी पद 
को भी (ग्रा अवित्सि) ठीक ठीक जानता हूँ । (बहिषदो ये) यह ज्ञान मुझको र 
पितर लोगों की कृपा से हुआ है, जिनको देवयान कहते हैं । और जिसकी प्राप्ति 
जीव पुनदु :ख में कभी नहीं गिरता । तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है । उन दोन 
मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हूँ । (स्वध० ) जो विद्वान्‌ अपने 
.अमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उसमें श्राप र 
(पित्वः०) आनन्दित होकर संसार में सब सुखों के देनेवाले होते हैँ, वे सवे हितका 
पुरुष हमारे पास भी सदा श्राया कर, कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति 
हुआ करे ।। १२ ॥। ३ | 
उप॑हूताः पितरः सोम्यासों बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रुबन्त्बाधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥१२॥ 
आग्पष्वाचाः पितर एइ ग॑च्छत॒ सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 


Tne 


अत्ता हवीशषि प्रय॑तानि बहिष्यर्था रयिश्सबेवीरं दथातन॥१४॥ 
ये अग्निष्वात्ता ये अन॑ग्निष्वाचा मध्यें दिवः स्व॒धया मादयन्ते । 
तेम्य स्वराडसुनीतिमेता यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥१५॥ 
य० अ० १९। मं० ५७, ५९, ६० ॥। 
आष्यम्‌- ( सोम्यासः) ये प्रतिष्ठाहाः पितरस्ते (बहिष्येषु) परङृष्टेषु 
(निधिषु) उत्तमवस्तुस्थापनाहँषु (प्रियेषु) प्रोत्युत्पादकेषु श्रासनेषु 
(उपहूताः) तिमस्त्रिताः सन्तः सीदन्तु (ग्रागमन्तु) सत्कारं पराप्यास्मत्समीपं 
वारंवारमागच्छन्तु। (त इह) त इहागत्यास्मत्प्रशनान्‌ (श्रुवन्तु) श्रृण्वन्तु । 
श्रृत्वा तदुत्तराणि (प्रधिबुवन्तु) कथंयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोप- 
देशेन च (तेऽवन्त्वस्मान्‌) सदास्मान्‌ रक्षन्तु ॥ १३ ॥ 
( भ्रग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत) है पूर्वोक्ता ्रिनिष्वात्ताः पितरः ' 
ग्रस्मत्सन्निधौ प्रीत्या श्रागच्छत । ग्रागत्य (सुप्रणीतयः) शोभना प्रकृष्टा 
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नीतियंषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः (सदःसदः सदत) प्रतिगृहं 
प्रतिसमां चोपदेशार्थं स्थिति भ्रमणं च कुरुत । (अत्ता हवी<बि०) प्रयत्त- 
युक्तानि कर्माणि, देययोग्यास्युत्तमान्नानि वा यूयं स्वीकुरुत । (बहिष्यथा) 
रथेत्यनन्तरं, बहिषि सदसि गृहे वा स्थित्वा (रयि४ सवंवीरं०) सर्वेवीरे- 
युक्त विद्यादिधनं यूयं दधातन । यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्ता वीराः 
स्थिराः भवेयुः, सत्यविद्याकोशश्च ॥ १४ ॥। 

(ये अग्निष्वात्ताः) ये श्रग्निविद्यायुक्ताः, (श्रनरिनष्वात्ताः) ये वायुजल 
भूगर्भादिविद्यानिष्ठाः, (मध्ये दिवः) द्योतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सद्रिद्या- 
प्रकाशकस्य च मध्ये (स्वधया) झन्नविद्यया शरीरबुद्धिबलधारणेन च 
(मादयन्ते) ्रानन्दिता भूत्वा, - श्रस्मान्सर्वान्‌ जनानानन्दयन्ति, (तेभ्यः) 
तेभ्यो विद्वद्धुओ वयं नित्यं सहिद्यां तथा (असुनीतिमेतां) सत्यत्याययुक्ता- 
मेतां प्राणर्नीत च गृह्ठीयाम । (यथावशं) ते विद्वांसो बयं च विद्याविज्ञान- 
प्राप्त्या सर्वोपकारेषु नियमेषु स्वतन्त्राः, प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु । 
यतः (स्वराट्‌) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स 

स्वराट्‌ परमेश्वरः, (तन्वं कल्पयाति) तनु विहृच्छरीरमस्मदर्थं कृपया 
कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये बहवो विद्वांसो 
भवेयुः । १५ ॥ 

भाषाथं-(उपहूताः पितरः०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं, कि वे 
हमारे समीप आके (बहिष्येषु०) उत्तम ग्रासनों पर बेठकर, जो कि बहुमूल्य और 
देखने में प्रिय हों, हमको उपदेश करें। (त ग्रागमन्तु) जब वे पितर आव, तब सब लोग 

उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि-आप आइये, उत्तम आसन पर बेठिये, (इह 
श्रुवन्तु) यहां हमारी विद्या की बातें और प्रश्‍न सुनिये, (ग्रधित्रूवन्तु० ) इन प्रश्नों के 
उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान देके उनको रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ 

(अग्निष्वात्ताः पितर एह०) हे भ्रग्तिविद्या के जाननेवाले पितर लोगो ! आप 
उपदेशक होकर घरों में ग्राकर उपदेश और निवास कीजिये। फिर वे पितर कसे 
होने चाहिये कि-(सुंश्रणीतयः) उत्तम उत्तम गुणयुक्त होके (वहिषि०) सभा के बीच 
में सत्य सत्य न्याय करनेहारे हों । तथा (हवी०) वे ही दान और ग्रहण के योग्य 
विद्यादि गुणों का दात और ग्रहण करानेवाले हों । (रयि< सर्ववीरं दधातन) विद्यादि 
जो उत्तम धन है, किं जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से 
हम को पुष्ट करें ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी ईइवर का यह उपदेश है कि वे 
लोग देश देश और घर घर में जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश करे ।। १४॥ 


३७ 
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(ये अस्निष्वात्ता ये अनरितष्वात्ताः) जो पितर अग्निविद्या और सोमविद्या के 
जाननेवाले, तथा (मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) जो कि दिव अर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश 
के बीच में सुखभोग से आनन्दित रहते हैं, (तेभ्यः स्वराडसु० ) उनके हितार्थं स्वराट्‌ जो 
स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर है, वह भ्रसुनीति भर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । 
इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि (यथावशं तन्वं कल्पयाति) हे परमेश्वर ` आप अपनी 
कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी और रोगरहित रखिये, कि जिससे हमको 
उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥। १५॥। 

अग्निष्वात्तानतुमतों वामहे नाराशश्से सोमपीथं य आशु । 

ते नो विप्रांसः सहुवां भवन्तु बयश्स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१६॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ २॥ उंचन प्रविद्य । 

त्व वेत्थ॒ यति ते जांतवेद्‌ः स्वघार्भियेज्ञश सुकृतं जुषस्व ॥१७॥ 

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उ परास इयुः । 

थे पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये बां नुन सुंवजनांस विक ॥१८॥ 

ल य० ग्रॅ १९ | मं० ६१, ६७, ६८ ॥ 

माष्यम-_( अ्रग्निष्वात्ता०) हे मनुष्याः ! यथा वयं, ऋतुविद्यावतो- 
धर्थाद्ययासमयमुद्योगकारिणो४ग्निष्वा [त्ताः] पितरः सन्ति तान्‌ (हवामहे) 
आह्वयामहे, तथैव युष्माभिरपि तत्सेवनायाद्वान नित्यं काय्यम्‌ । (सोमपीथं 
य आशुः) ये सोमपानमदनन्ति, ये च (नाराशऽसे) नरे; प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये 
कर्मणि कुलाः, सन्ति, (ते नो विप्रासः) ते विप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ 
(सुहवा०) सुष्ठुतया ग्रहीतारो मवन्तु (सोमपीथं०) ये सोमविद्यादान- 
ग्रहणास्यां तुस्ता एषां संगेन (वय€ स्याम पतयो०) सत्यविद्याचक्र्वात्त- 
राज्यश्रीणां पतयः, पालकाः स्वामितो भवेम ।। १६॥ 

(ये चेह पितरो०) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सन्निधौ वत्तन्ते, ये 
चेहास्मत्समक्षे न सन्त्यर्थाहश्ान्तरे तिष्ठन्ति, (यांश्च विद्य) याच्‌ वयं जानी नः, 
(यां २॥ उ च न०) दुरदेशस्थित्या यांश्च वयं न जानोमस्तान्‌ सर्वान्‌, हे 
(जातवेदः) परमेश्वर ! (त्वं वेत्थ) त्वं यथावज्जानास्यतो भवाव्‌ तेषाम- 
स्माकं च सङ्क निष्पादय । (स्वघा०) यो5स्माभिस्सुकृतः सम्यगनुष्ठितो 
यज्ञोऽस्ति, त्वं स्वधाभिरच्नाद्याभिः सामग्रोभिः सम्पादित यज्ञं सदा जुषस्व, 
सेवस्व । येनास्माकमम्युदयनिःश्रेयसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । (यति 
ते) ये यावन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सन्ति, तानस्मास्प्राय ।। १७॥ 
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(इदं पितृभ्यः०) ये पितरो ऽ्येदानीमस्मत्समोपेऽध्ययनाध्यापने कर्मणि 
वत्तन्ते, (पूर्वासः०) पुवंमधीत्य विद्वांसः सन्ति, (ये पार्थिवे रजसि) ये 
पृथिवोसम्बन्धिमुगर्भेविद्यायां (निषत्ता) आ सभन्तान्ञिषण्णाः सन्ति, (ये 


वा तुन सु०) ये च सुष्ठुबलयुक्तासु प्रजासभाध्यक्षाः सभासदो भुत्वा 
_ न्यायाधोशत्वादिकर्मणेऽधिक्गताः सन्ति, ते चास्मान्‌ (ईयुः) प्राप्नुयुः । इत्थं- 
सुतेभ्यः पितृस्योऽस्नाक्मिदं सततं (नमोऽस्तु) ॥ १८ ॥ 


__ आाषार्थ-(अग्निष्वात्तानृतुमतो०) हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अग्निविद्या 
भर समयविद्या के जाननेवाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं वैसे ही तुम लोग भी 
उनके पास जाते और उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन 
विद्या बढ़ती रहै | (नाराश९ से सोमपीथं य आशुः) जो सोमलतादि ग्रोषधियों के 
रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले हैं, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके 
ग्रानंदित हों । (ते नो विप्राः सुहवा०) वे विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण 
प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहै (वयध स्याम पतयो रयीणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविद्या 
से चक्र्वात्त राज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त, तथा उनकी रक्षा और उन्नति 
करने में भी समर्थ हों ।। १६ ॥ 


(ये चेह पितरो०) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और 
दूर देश में हैं, (याँश्च विद्म) जिनको समीप होने से हम लोग जानते, और (याँ २॥ 
उ चन प्रविद्म) जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, (यति ते) जो इस 
संसार के बीच में वर्तमान हैं, (त्वं वेत्य०) उन सबको आप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा 
करके उनका ओर हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा के लिये कीजिये (स्वधाभिर्यज्ञ 


सुकृतं०) और श्राप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार और परमार्थरूप श्रेष्ठ यज्ञों 
को प्रीतिपूवंक सेवन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सब सुख प्राप्त होते रहें ।।१७।। 


(इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, ([ये] ग्द 
पूर्वासो य उ परास ईयुः) जो कि प्रथम श्राप विद्वान्‌ होके हम लोगों को भी बिद्या देते 
हैं । अथवा जो कि विरक्त और संन्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं । 
तथा (ये पार्थिवे रजस्या तिपत्ताः) जो कि पाथिव अर्थात्‌ भूगभंविद्या और सूर्यादि 
लोकों के जांननेवाले हैं । तथा (ये वा नून सु०) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित 
में उद्यत ग्रौर उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभों को हम लोग नमस्कार 
करते हैं, इसलिए कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ।। १८॥ 


उशन्त॑स्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । 
उञ्चन्सुंञत आ बह पितुन्हविषे अत्तवे ॥१९॥ य०अ० १६ । म० ७० ॥ 
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२६२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पिवस्प; स्वघायिभ्य॑ः स्व॒घा नम! पितामद्देस्य; स्वधायिभ्यः स्व॒घा नमः 
प्रपिंतामहेम्य स्वघायिम्यः स्व॒धा नम॑ः । अवन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरोऽती- 
ठपन्त पितर! । पितर! शुन्धष्वम्‌ ॥२०॥ र र 

पुनन्तु मा पितर॑ः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु पितामहाः 
पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा। । पाषत्रण 
शतायुंपा विश्वमायुव्येक्षवे ॥२१॥ य° अ० १९। मं० ३६, ३७॥ ` 

आाष्यम्‌--(उञञस्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! वयं त्वां कामय- 
माना, इष्टत्वेन हृदयाकाशे, न्यायाधीशत्वेन राष्ट्रे, सदा स्थापयामः । 
(उशन्तः समिधीमहि) हे जगदीश्वर ! त्वां श्गुण्वन्तः श्ावयन्तः सम्यक्‌ 
प्रकाशयेमहि । कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह-- (हविषे श्रत्तवे ) सढिद्याग्रहणाय 
तेभ्यो घनाद्यत्तमपदार्थदानायानन्दमोगाय च । (उशन्नुशत श्रावह पितृन्‌ 
सत्योपदेशविद्याकामयमानान्‌ कामयमानस्संस्त्वसस्मानावहासमन्तात्मापय 

॥ 

नु (पितृम्यः०) स्वां ्वकोयाममृतार्यां मोक्षविद्या कत्तु शीलं येषां, 
तेभ्यो वसुसंज्ञकेभ्यो विद्याप्रदातृभ्यो, जनकेभ्यश्च, (स्वधा०) अन्नायुत्तम 
वस्तु दद्मः । ये च चतुविशतिवर्षपथ्यन्तेन ब्रह्मचर्य्येश विद्यामधौत्याध्याप- 
यन्ति ते बसुसंज्ञकाः। (पितामहेभ्यः०) ये चतुश्चत्वा रिशद्वर्षपय्येन्तेन 
ब्रह्मचस्येण विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहेभ्यः०) 
येऽष्टाचत्वारिशद्वषंप्रमितेन ब्रह्मचर्येण विद्यापारावारं प्राप्याध्यापयन्ति त 
गादित्याख्या, भ्रर्थात्‌ सत्मविद्याद्योतकाः। (नमः) तेभ्योऽस्माकं सततं 
नमोऽस्तु । (भ्रक्षत्‌ पितरः०) हे पितरो ! भवन्तोऽक्षन्नत्रव भोजनाच्छा- 
दनादिक कुर्वारन्‌ । '्रमीमदन्त पितरः इति पूर्व व्याख्यातम्‌ । (श्रतीतृपन्त 
पितरः) हे पितरोऽस्मत्सेवयाऽऽनन्दिता भूत्वा तृप्ता भवत । (पितरः 
शुन्धध्वम्‌) हे पितरो यूयमुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाञादस्मान्‌ शुन्धध्वं 
पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ 


(पुनन्तु मा पितरः) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! 
भवन्तो मां मनःकमंवचनद्वारा वारंवार पुनन्तु पवित्रव्यवहारकारिणं 
कुन्तु । केन पुनन्त्वित्याह-- (पवित्रेण) पवित्रकर्मानुष्ठानकरणोपदेशेन, 
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(शतायुषा) शतवर्षपर्य्यन्तजीवननिमित्तेन ब्रह्मचर्येण मां पुनन्तु । श्रय 

पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम्‌ । येनाहं (विश्वमायुव्यंश्नव) सस्पूर्णमायुः 

प्राप्नुयाम्‌ । श्रत्र "पुरुषो वाव यज्ञः [प्र ३। खं० १६ । ] इत्याकारकेण 
छान्दोग्योपनिषत्प्रमाणेन विदुषां बसुरुद्रादित्यसंज्ञा वेदितव्याः ॥ २१ ॥ 

भाषार्थ (उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे श्रग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी प्राप्ति 

की कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अर्थात्‌ स्थापित, और (उशन्तः समिधी- 

महि) राप का ही सर्वत्र प्रकाश करते रहें । (उशन्नुशत आवह पितृन्‌) हे भगवत्‌! आप 


हमारे कल्याण के अर्थं पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि ( हविषे प्रत्तवे ) 
हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने के लिये स्थिर रहें ।। १९।। 


(पितृभ्यः स्वधा०) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्याश्चम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते 
हैं, उन पितरों का हमारा नमस्कार है । (पितामहेभ्य:०) जो चवालीस वर्ष पय्यन्त 
ब्रह्मचर्य्याश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सवके उपकारी और अमृतरूप ज्ञान के 
देनेवाले होते हैं, (प्रपितामहेभ्यः०) जो अड्तालीस वषं पर्यन्त जितेन्द्रियता के साथ 
संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के, हस्तक्रियाओं से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के 
दिखलाते, और जो सब के सुखी होने के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान 
भी सब लोगों को करना उचित है । 

पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिये योग्य 
होते हैं ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा 
शतगुणी विद्या और बलवाले होते हूँ, तथा प्रपितामहो का नाम आदित्य है, क्योंकि वे 
सब विद्याओों और सब गुणों में सूर्य्यं के समान प्रकाशमान होके, सब विद्या और लोगों 
को प्रकाशमान करते हैं । इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित्य इसलिये है कि वे 
किसी - प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते । इसमें पुरुषो वाव यज्ञः० यह 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना। _ 

(क्षन्‌ पितरः) हे पितर लोगो ! तुम विद्यार्प यज्ञ को फैला के सुख भोगो! 
तथा (अमी मदन्त पितरः) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो।। अतीतृपन्त पितरः) 
हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको भी आनन्दित झौर तृप्त करते रहो। तथा जिस 
पदार्थ को तुम चाहो, अथवा हम आपकी सेवा में भूलें, तो आप लोग हमको ह 
करो । (पितरः शुन्धध्वम्‌) है पितर लोगो ! आप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्या 


= 


से शुद्ध करें, कि जिससे हम लोग आपके साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति 
थ प्रेम से करें ॥२०॥ 
त स ग पितरः०) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं, वे मुझको विद्या- 
दान से पवित्र करें । (पुनन्तु मा पितामहा:०) इसी क णा 
म उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें । इस 
र व धारण करने से सौ वर्ष पर्यन्त आनन्दयुक्त उमर होती रहै । इस 
मन्त्र में दो वार पाठ केवल आदर के लिये है ॥२१॥ 
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२६४ ऋरवेदा दिभाष्य भुमका 


इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं। उन सभो का अर्थ 
सवत्र इसी प्रकार से समझ लेना चाहिये। तथा जहां कहीं भ्रमावास्या में पितृयज्ञ 
करना लिखा है वहां भी इसी अभिप्राय से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की सेवा न 
वन सके, तो महीने महीने अर्थात्‌ ग्रमावास्या में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों 


को बुलाके अवश्य सत्कार करें । 
इति पितृयज्ञः समाप्तः ।। 


गथ बलिवेश्वदेवविधिलिख्यते-- 
यदन्नं पक्वमक्षारलवणं भवेत्तेनेव बलिवंशवदेवकमं कार्य्यंमू-- 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्ये ऽग्नो विधिपूर्वकम्‌ । 


झ्राभ्यः कुर्य्यहिवताभ्यो ब्राह्मरणो होममन्वहम्‌ ।। १ ॥ 
मनुस्मृतौ ग्र० ३ । इलोक: ८४ ॥। 


अत्र बलिवेश्‍वदेवकमंणि प्रमाणम्‌ 
अहरहबलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासम॑ग्ने । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिबेशा रिषाम ॥१॥ 
ER अथवे० कां० १६। अनु० ७ मं० ७॥। 
पुनन्तुं मा देबजनाः पुनन्तु मन्ता धियः। . 
पुनन्तु बिश्वा भूतानि जातंबेदः पुनीहि मा स्वाहा' ॥२॥ . 
> य० श्र० १६ । मर ३६ ॥। 
भाष्यम्‌ (श्रग्ने) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं त्वदाज्ञापालनारयं 
(इत्‌). एव (तिष्ठतेऽइवाय घासं) यथाऽश्वस्याग्ने पुष्कलः पदार्थः स्थाप्यते, 
(इव) तर्थव (ग्रहरहः) नित्यं प्रति (बलि हरन्तः) भौतिकमग्निमतिथींश्च 
बलीन्‌ प्रापयन्तः, (समिषा) सम्यगिष्यते या सा समिट तया श्रद्धया, 
(रायस्पोषेण) चक्रवर्ति राज्यलक्ष्म्या (मदन्तः) हन्तो वयं, (मग्ने) हे 
परमात्मन्‌ ! (ते) तव (प्रतिवेशाः) प्रतिकूला भूत्वा सृष्टिस्थान्प्राणिनः. 
(मा रिषाम) मा पीडयेम । किन्तु भवत्कृपया सर्वे जीवा रस्माकं मित्राणि 
सन्तु । सर्वषां च वयं सखायः स्म, इति ज्ञात्वा परस्पर नित्यमुपकारं 
कुर्याम ॥ १ ॥ 
(पुनन्तु मा०) श्रस्य मन्त्रस्याथस्तर्पणविषय उक्तः ॥ [२] ॥ 


१--स्वाहेति पदं मन्त्रे नास्ति ॥ संऽ ॥ 
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भाषार्थ--(अग्ने ०) हे परमेश्वर ! जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थं घोड़े के 
आगे रखते हैं, वेसे ही श्राप को ग्राज्ञापालन के लिये, (अहरहः०) प्रतिदिन भौतिक 
अग्नि में होम करते, और ग्रतिथियों को (बालि०) प्रर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग 
अच्छी प्रकार वाञ्छित चक्रवर्ति राज्य की लक्ष्मी से प्रानन्द को प्राप्त होके (अग्ने) 
हे परमात्मन्‌ ! (प्रतिवेशाः) प्रापकी श्राज्ञा से उलटे होके आपके उत्पन्न किये हुए 
प्राणियों को (मा रिषाम) प्रन्याय से दुःख कभी न देवें । किन्तु आपको कृपा से सब 
जीव हमारे मित्र और हम सब जीवों के मित्र रहें । ऐसा जानकर परस्पर उपकार 
सदा करते रहें ।। १॥। - 

(पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का अर्थ तपणविषय में कह दिया है।।२।। 
ओमग्नये स्वाहा ॥[१]॥ श्र सोमाय स्वाहा ॥[२]॥ 
झोमग्नोषोमाम्यां स्वाहा ॥[३]॥ रों विश्‍वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥। [४ | 
झं धन्वन्तरये स्वाहा ॥[५]॥ ग्रों कुह्न स्वाहा ॥[६]॥ 
श्रोमनुमत्यै स्वाहा ॥॥[७]॥ ग्रों प्रजापतये स्वाहा ॥ [८ In 
श्रों सह द्यावाप्रथिवोम्यां स्वाहा॥[ &]॥। रों स्विष्टङृते स्वाहा ॥[१० ]॥ 


भाष्यम्‌ (आ्रोम०) श्ररन्यथे उक्तः । (आं सो०) सर्वानन्दप्रदो यः 
सर्वजगदुत्पादक ईश्वरः सोऽत्र ग्राह्यः । (श्रोमग्नी०) प्राणापानास्यामनयो- 
रो गायत्रीमन्त्राथे उक्तः । (ओं वि०) विश्वे देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरः 
गुणाः सर्वे विद्वांसो वा । (श्रों ध०) सर्वेरोगनाशक ईश्वरोऽत्र गृह्यते । 
(गों कु०) दशष्टधर्थाऽयमारम्भः, भ्रमावास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा। 
(अोम०) पोणेमास्येष्ट्चर्योऽयमारम्भः, विद्यापठनानन्तरं मतिमंननं ज्ञात 
यस्याश्चितिशक्तेः साऽनुमतिर्वा तस्यै । (श्रों प्र) सर्वेजगतः स्वामी रक्षक 
ईश्वर; । (झों सह०) ईश्वरेण प्रकृष्टगुणेः सहोत्पादिताम्याममरिनिसु्मिस्यां 
सर्वोपकारा ग्राह्या, एतदर्थाऽयमारस्भः (मों स्विष्ट०) यः सुष्ठु शोभन- 
मिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः ॥ [१-१०] ॥ 
एतेर्मन्त्रेहोमं कृत्वाऽथ बलिप्रदानं क MR 
गे--(ग्रोम० शब्द का ग्रथ कह प्र ० 
अर्थात्‌ मा करने और सुख देनेवाला । (झोम० ) जो सब 
प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण तथा जो दुःखनाश का हेतु ग्रपान १ । (झों वि०) 
के प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग । (श्रों ध०) जन्ममरणा 


गी झोम०) 
गो करनेवाला परमात्मा । (गो कु०) अमावास्येष्टि का करना । ( 
रो हिट वा सवक्षास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति । (श्रों प्र) सब जगत्‌ 
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का स्वामी जगदीश्वर । (ओं स०) सत्यविद्या के प्रकाश के लिये पृथिवी का राज्य, झोर 
अग्नि तथा भूमि से अनेक उपकारों का ग्रहण । (रो स्वि०) इष्ट सुख का करनेवाला 
परमेश्वर । इन दश मन्त्रों के अर्थो से ये १० प्रयोजन जान लेना । 


अंब आगे बलिदान के मन्त्र लिखते हैं-- 
रों सानुगायेन्द्राय नमः ॥ १॥ शो सानुगाय यभाय नमः ॥ २ | 
ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ।॥। श्रों सानुगाय सोमाय नमः ॥ ४ ॥। 
श्रों मरुट्यो नमः॥ ५॥ अओम-डूचो नमः ॥ ६ ॥ 
गों वनस्पतिभ्यो नमः॥ ७ 0 ग्रों श्चिये नमः ॥ ८ ॥। 
गों भद्रकाल्ये नमः ॥ &॥ गों ब्रह्मपतथे नमः ॥ १० )! 
भों वास्तुपतये नम; ॥ ११ ॥ ग्रो विश्वेभ्यों देवेम्यो नम; ।। १२ ॥। 
गों दिताचरेभ्यो मुतेम्यो नस; ॥। १३ ।। श्रों नक्तंचारिभ्यो नम! ।। १४॥। 
गों सर्वात्मसूतये नम; ।।१४।। ओं पितृम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ।।१६।। 

--इति नित्यश्राद्धम्‌ । 

भाष्यम्‌--(ग्रों सा०) 'णम प्रह्वत्वे शब्दे इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सर- 
विचारेण मनुष्याणां यथार्थ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । नित्येगुणेः सह 
वर्तमानः परमैश्वय्येवानीश्वरो$त्र गृह्यते ॥। 

(रों सानु०) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्माऽन्र 
. वेद्यः। 

(झो सा०) विद्याद्यु्तमगुणबिशिष्टः सर्दोत्तमः परमेश्‍वरोऽत्र ग्रही- 

तव्यः ॥। (गों सानुगाय०) अस्यार्थ उक्तः ॥ | 

(झं म०) य ईश्वराधारेण सकलं विश्व धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते 

मरुतः ॥ (श्रोम०) अस्यारथः “शन्नो देवो’ रित्यत्रोक्तः ।। 

(ग्रों वन०) वनानां लोकानां पतय ईश्वरो' वायुमेघादय; पदार्था 
अत्र ग्राह्माः। यद्वोत्तमगुणयोगे नेशवरेणोत्पादितेभ्यो महावक्षेभ्यश्चोपका रग्रहर्ण 
'सदा कार्यमिति बोध्यम्‌ ॥। ह ॥ 

(रों श्रि०) श्रीयते सेव्यत सर्वेजनेस्सा श्रीरीइबरः सबंसुखशोभाव- 
त्वात्‌ । यद्वेश्वरेणोत्पादिता विश्वशोभा च ॥ 


१--ईश्वरोत्पादिता' इति हस्तलेखे ॥ सं० ॥ | 


नाली 
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(श्रों भ०) या भद्र कल्याणं सुखं कलयति सा भद्रकालीश्वरश्षक्तिः ॥ 


(श्रों ब्र०) ब्रह्मणः सवंशा्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
पतिरीश्वरः ॥ 


(श्रों वास्तु.) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यास्मिस्तद्वास्त्वाकाशं, तत्प- 
तरीश्वरः ॥ 


(रों वि०) ग्रस्याथ उक्तः ॥ 

(गरो दिवा०), (झों नक्तं०) ईशवरक्ृपयेबं भवेन्नः दिवसे यानि 
भुतानि विचरन्ति रात्रौ च तानि विघ्नं मा कुर्वन्तु, तेः सहाविरोधोऽस्तु 
नः, एतदर्थायमारम्भः ॥। 

(प्रों स०) सर्वेषां जीवात्मनां भुतिर्भवनं सत्तश्वरोऽत्र ग्राह्यः ॥। 

(अं पि०) अस्यार्थ उक्तः पितृतपंणे । नम इत्यस्य निरमिमानद्यो- 
तनार्थः परस्योत्कृष्टतामान्यज्ञापनार्थश्चारम्भः ॥ [ १-१६] ॥। 

साषार्थ-(गरों सानु०) सर्वेश्वमयंयुक्त परमेश्वर और उसके गुण । (ओं सा०) 
सत्य न्याय करनेवाला और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । (गों 
सा०) सब से उत्तम परमात्मा और उसके धार्मिक भक्तजन । (आं सा० ) पुण्यात्माम्रों 
को आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग । (प्रों मरुत्‌०) अर्थात्‌ प्राण, जिनके 
रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना | (अओोमद्‌स्यो०) 
इसका भ्रथं शन्नोदेवी’ इस मन्त्र में लिख दिया हे । 

(ओं व०) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ भ्वादि सब के पालन के हेतु 
सब पदार्थ, तथा जिनसे अधिक वर्षा ग्रौर जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, 
उनकी रक्षा करनी । (ओं श्रि०) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से 
राज्यश्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना । (ओं भ०) जो कल्याण करपेवाला 
परमात्मा को शक्ति ग्रर्थात्‌ सामथ्यं है, उसका सदा आश्रय करना । (ओं ब्र०) जो वेद 
के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये करना । (ओं वा० ) वास्तुपति अर्थात्‌ जो 
गहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईश्वर । (शरों ब्रह्म०) वेद शास्त्र का रक्षक 
जगदीश्वर । (आँ वि०) इसका ग्रथ कह दिया है । र 

(प्रो दि०) जो दिन में, और (ग्रां नक्त ० ) रात्रि में बिचरनेवाले प्राणी हैं, 
उनसे उपकार लेना और उनको सुख देना । (सर्वारम०) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान मे रखना । (ओं पि०) माता पिता आर आचार्य्य आदि को प्रथम 
भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । स्वाहा शब्द का ह पुर्व 

€ अ प्र >) - १ 
कर दिया है, और 'नम: शब्द का अथ यह है कि--आप अभिमान रहित हाना श्र [र] 
दुसरे का मान्य करना ॥ [१-१६] ॥ 


३८ 
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इस के पीछे ये छः भाग करना चाहिये-- 

शुनां च पतितानां च स्वपचां' पापरोगिणाम्‌ । 

वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ भुवि ।। [मनु० ३। ९२] 

आनेत षड्मागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिम्यों भागान्‌ विभज्य 
दत्त्वा च तेषां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ । 

माषार्थ-कुत्तो, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियों और चीटी 
प्रादि क्रमियों के लिये भी छः भाग अलग अलग बांट के देदेना, भौर उनकी प्रसन्नता 
करना । अर्थात्‌ सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये । यह वेद भ्रोर मनुस्मृति 
की रीति से बलिवेश्वदेव पूरा हुआ । 

इति बलिवेश्वदेवविधिः समाप्त: 

अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते-- 

यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । 
ग्रथ के अतिथयः ? ये पुणांविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः 
सत्यवादिनशछलादिदोषरहिता नित्यञ्रमणकारिणो मनुष्यास्ताततिथय इति 
कथयन्ति । ग्रत्रातेके प्रमाणमुता वेदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र. संक्षेपतो 
द्वावेव लिखामः-- 

तथस्पैब विद्वान्‌ ्रात्योऽतिंथिगुहानागच्छेत्‌ ॥१॥ 

स्वमेनमम्यदेत्यंबरयाद्‌ व्रात्य क्वष्वास्सीत्रोत्योंदर्क बाय तर्पयन्तु व्रात्य 
यथा ते प्रिय तथांस्त व्रात्य यथा ते बशस्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथा- 
स्त्विति ॥२॥| अथवं० कां० १५ । अनु० २ | व० ११। मं० १, २॥ 

भाष्यम्‌ (तद्य०) यः पुर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ (व्रात्य:०) महो- 
त्तमगुणविशिष्ट: सेवतीयोऽतिथिरर्थाद्यस्य गसनागसनयोरनियता तिथिः, 
कितु स्वेच्छयाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च ॥ १ ॥ 

स यदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ (स्वयमेनम०) तदा गुह 
स्थोऽत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्कृत्य च तं महोत्तमासने निषादयेत्‌ । ततो यथा- 
योग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं तं पृच्छेत्‌-- (व्रात्य क्वावात्सीः) हे पुरुषोत्तम ! 


> “५५ mem == -< 258... a by 


१--मनौ श्वपचामिति पाठः ॥ सं० ॥ 
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त्वं कुत्र निवासं कृतवान्‌ । (द्रात्योदकं) हे भ्रतिथे ! जलमेतद्‌ गुहाण 
(ब्रात्य तर्पयन्तु) यथा भवन्तः स्वकोयसत्योपदेशेन [स्सानस्नाकं भित्रा दीश 
तप्पंथन्ति, तथाऽस्मदीया भवन्तं च (द्रात्य यथा०) हे विद्वत्‌ ! यथा 
भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं कुर्य्याम । यद्वस्तु भव त्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु 
(व्रात्य यथा ते) हे अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथैव बयं तदनुकूलतया 
भवत्सेवाकरणे निञ्चिनुयाम । (व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छार्पातः स्या- 
त्तथा सेवां वयं कुर्यर्याम | यतो भवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्गपृविकय। 
विद्याबृद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ [२] ॥ 


[इत्यतिथियज्ञः समाप्तः] 
[इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः] 


भाषाथ- अब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें अतिथियों को यथावत्‌ सेवा 
करनी होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, 
धर्मात्मा, सत्यवादी,- छल कपट रहित झौर नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार 
श्रौर अविद्या भ्रधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको 'अतिथि' कहते हूँ । इसमें 
वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हैं । परन्तु उनमें से दो मन्त्र यहां भी लिखते हैं-- 

(तद्यस्यैवं विद्वान्‌) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त (ब्रात्य०) उत्तमगुणसहित 
सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें। और “ग्रतिथि' वह 
कहाता है कि जिसके आने जाने की कोई तिथि दिन निश्चत न हो।। १॥ 

(स्वयमेनम०) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को राते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के 
नमस्कार कर के, उत्तम आसन पर बैठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आप को जल अथवा किसी 
अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये। ओर जव वे स्वस्थचित्त हो जावें, तब पूछे कि 
(ब्रात्य क्वावात्सी:) हे व्रात्य ! श्र्थात्‌ उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहां वास किया 
था ? (द्रात्योदकं) हे भ्रतिथे ! यह जल लीजिये और (त्रात्य तपंयन्तु) हमको अपने 
सत्य उपदेश से तप्त कीजिये, कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न हाक आपको 
भी सेवा से संतुष्ट रखें । (ब्रात्य यथा०) हे विद्वान्‌ ! जिस प्रकार आप का असन्नता 
हो, हम लोग वेसा ही काम करें, तथा जा पदाथ आप को प्रिय हो, उसको आज्ञा 
कीजिये । ग्रौर (व्रात्य यथा०) जैस ग्रापको कामना पुणं हो, वेसी सेवा की जाय कि 
जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रोति र सत्सङ्गपुवक विद्यावृद्धि करके सदा 
आनन्द में रहें ।। २ ।। | 

[इन्यतिथियज्ञः समाप्तः] 


इति संक्षेपत: पञ्चमहायज्ञविषयः 
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अथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः 
FDI PS) fF 
सृष्टिमारभ्याद्यपर्य्यन्तं येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिंद्धानां ग्रन्थानां 
पक्षपातरहितैरागट्वेषशुन्येः सत्यधमंप्रियाचरणैः सर्वोपकारकेरार्येविद्व-दयं- 
थाङ्गोकारः कृतस्तथाऽत्रोच्यते-- 
य ईइवरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःप्रमाणं कुत्त' योग्याः सन्ति, ये जीवो- 
क्तास्ते परतःप्रमाणाहश्च । ईश्वरोक्तत्वाच्चत्वारो वेदाःस्वतःप्रमाणम्‌ । 
कुतः ? तदुक्तौ अमादिदोषाभावत्‌ तस्य सवंज्ञत्वात्‌, सवेविद्यावत्त्वात्‌, सवं- 
शक्तिमत्त्वाच्च । तत्र वेदेषु वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकाय्यं, सूर्यत्रदीपवत्‌ । 
यथा सुय्यः प्रदीपश्च स्वप्रकाशेनेव प्रकाशितौ सन्तौ सर्वेमूत्तद्रव्यप्रकाशको 
भवतः, तथेव वेदाः स्वप्रकाशेनेच प्रकाशिताः सन्तः सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ 
प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वत्तन्ते, नेव तेषां प्रामाण्य स्वोकत्तु 
योग्यमस्ति । वेदानां तु खलु आन्येस्यो ग्रन्थेभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न 
भवति, तेषां स्वतःप्रामाण्यात्तद्धि न्ञानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाण्याच्च । 
ये स्वतःप्रमाणसुता मन्त्रभागसंहितार्याश्रत्वारो वेदा उक्कास्तद्धि- 
ननास्तद्व्याख्यानमुता ब्राह्मणग्रन्था वेदानुकूलतया प्रमाणमहंन्ति । तथेवेकाद- 
शतानि सप्षविशतिश्च वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना भ्रपि वेदानुकूलतयेव 
प्रसाणमहँन्ति । एवमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति षडङ्गानि । तथाऽऽयुवंदो वैद्यकशास्रम्‌, धनुर्वेदः शख्रास्रराज- 
विद्या, गान्धवंवेदो गानविद्या, भ्र्थवेदश्च शिल्पशास्र, चत्वार उपवेदा ग्रपि । 
तत्र चरकसुश्षुतनिघण्ट्वादय ग्रायुर्वेदे ग्राह्याः । धनुवदस्य ग्रन्था, प्रायेण 
लुप्ताः सन्ति । परं तु तस्य सबविद्याक्रियावयवेः सिद्धत्वादिदानोमपि 
साधयितुमर्हाः सन्ति । अङ्चिरःप्रभुतिभिनिमिता धनुर्वदप्रन्था बहव श्रास- 
छ्चिति । गान्धर्ववेदश्व सामगानविद्यादिसिद्ध: । ग्र्थवेदश्च विश्वकमंत्वष्ट्‌ 
[देवज्ञ | मयकृतश्चवतसृसंहिताख्यो ग्राह्यः । धे 
माषार्थ-जो जो ग्रन्थ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात और 
रागढ् षरहित सत्यधर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्ये लोगों ने 'स्वतः 
प्रमाण श्रर्थात्‌ श्रपने श्राप ही प्रमाण, 'परतःप्रमाण” भ्रर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि 
से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार करके जैसा कुछ माना है, उनको आगे कहते हैं-- 

इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि--ईश्वर को कही हुई जो चारों 
मन्त्रसंहिता हैं, वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी 
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जोजो a के रचे हुए ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य 
होते हैं । क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं, और ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वे- 
शक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही नि्रम और प्रमाण के योग्य है । भ्रौ 
जीवों के बनाए ग्रन्थ स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि वे सबंविद्या [युक्त] भ्रौर 
सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं हो सकता.। 
ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेदविषय में जहां कहीं प्रमाण 

को आवश्यकता हो, वहां सूर्य्यं और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित 
है । अर्थात्‌ जेसे सूय्ये और दीपक अपने हो प्रकाश से प्रक्राशमान होके, सब क्रियावाले 
द्रव्यों को प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य 
ग्रन्थों का भी प्रकाश करते हैं । इससे यह सिंद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, 
वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहों होते । और वेदों का अन्य ग्रन्थों के 
साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते । क्योंकि वे तो अपने 
ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं । " 

इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के प्रर्थं श्रोर इतिहासादि से 
युक्त बनाये गये हैं, वे भी परत:प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल ही होने से प्रमाण और 
विरुद्ध होने से श्रप्रमाण हो सकते हैं । मन्त्रभाग की चार संहिता कि जिनका नाम वेद 
है, वे सब स्वत:प्रमाण कहे जाते है । और उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन 
सत्य ग्रन्थ हैं, वे परत:प्रमाण के योग्य हैं। तथा 'ग्यारहसो सत्ताईस (११२७) चार 
वेदों की शाखा भो वेदों के व्याख्यान होने से परतःप्रमाण । 

तथा (श्रायुवेंदः) ग्र्थात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रुत ग्रोर धन्वन्तरिकृत निघण्डु 
आदि ये सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है । (धनुर्वेदः) भ्रर्थात्‌ जिसमें शस्त्रः 
अन्त्रविद्या के विधानयुक्त अङ्गिरा आदि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ, जो कि अङ्गिरा 
भरद्वाजादिकृत संहिता हैं, जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त 
से हो गये हैं, जो पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहै तो वेदादि विद्या-पुस्तकों से 
साक्षात्‌ कर सकता है । (गान्धवंवेद:) जो कि सामगान आर नारदसंहिता ` आदि 
गानविद्या के ग्रन्थ हैं । (अर्थवेद:) अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, 
` त्वष्टा, देवज्ञ औरौर मयकृत संहिता रची गई हैं, ये चारो उपवेद कहाते हैं । 

शिक्षा पाणिन्यादिमुनिक्कता । कल्पो सानवकल्पसुत्रादिः । व्याकरण- 
मष्टाध्यायी महा भाष्यधा तुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ । * निरुक्तं 
यास्कमुनिकृतं निघण्दुसहितं चतुर्थं वेदाङ्ग मन्तव्यम्‌ । छन्द: पिद्धलाचा- 
य्यकृतसूत्रमाष्यम्‌ । ज्योतिषं वसिष्ठाथष्युकत रेखाबीजगणितमयं चेति वेदानां 


षडङ्कानि सन्ति । 
तथा षड्पाङ्कानि-तत्राद्यं कर्मेकाण्डविधायक घर्म धामव्याख्यामय व्यास- 


मुन्या दिकृतभाष्यस हितं जैमिनिमुनिक्कतसुत्रै पु्वेमीमांसाशास्रास्य प्राह्मर्‌ । 
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३०२ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


द्वितीयं विज्ञेषतया घर्मर्धामविधायकं प्रशस्तपादकृत भाष्यस हितं करादमुनि- 
कृतं वेशेषिकश्ा्नस्‌ । तृतीयं पदार्थविद्याविधायक वात्स्यायनभाष्यसहित 
गोतममुनिकृतं न्यायशाख्रम्‌ । चतुर्थ यतित्रभिर्मीमांसावं शेषिकन्यायशास्त्रः 
सर्वपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिकज्ञानतया निश्चयो भवति, तेषां साक्षा- 
ज्ञानसाधनमुपासनाविधायकं व्यासमुनिकृतभाष्यसहितं पतञ्जलिमुनिङृतं 
योगशाख्रम्‌ । तथा पश्वमं तत्त्वपरिगणनविवेकाथं सागुरिमुनिकृतमाष्यसहितं 
कपिलसुनिकृतं सांस्यशाख्रम्‌ । षष्ठं बौद्धायनबृस्यादिव्यार्यानस हितं व्यास- 
मुनिकृतं वेदान्तशास्त्रम्‌ । तथंव ईशकेनकठप्रश्नमुण्डकमाण्ड्क्यतैत्तिरीयत- 
रेयछान्दोग्यब्रृहदारण्यका दशोपनिषदश्चोपाङ्कानि च ग्राह्मारि । 


एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताश्वत्वार उपवेदाः, षड्‌ 
वेदाङ्कानि, षट्‌ च वेदोपाद्धानि मिलित्वा षड्‌ भवन्ति । एतेरेव चतुदश- 
विद्या मनुष्येग्राह्मा भवन्तीति वेद्यम्‌ । 
भावार्थ--इसी प्रकार मन्वादिकृत मातवकल्पसूत्रादि, श्राश्वलायनादिकृत 
श्रौतसुत्रा दे, पाणिनिमुनिङृत म्रष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ और पतञ्जलि- 
मुनिकृत महाभाष्य पर्यन्त व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृत निरुक्त ग्रौर निघण्डु, वसिष्ठः 
मुनि भ्रादि कृत ज्योतिष सूर्य्यंसिद्धान्त आदि, और (छन्दः) पिङ्गलाचा््यंकृत सूत्रभाष्य 
प्रादि ये वेदों के छः अङ्ग भी परतःप्रमाण के योग्य । { 
झौर ऐसे ही वेदों के छः उपाङ्ग म्रर्थात्‌ जिन का नाम षट्शास्त्र है-उनमें से 
एक व्यासमुनि आदि कृत भाष्यसहित जैमिनिमुनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड 
का विधान और धमंर्धाम दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की है। दूसरा-वेशेषिक 
शास्त्र जो कि कणादमुनिकृत सूत्र ग्रौर गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित । 
तीसरा-न्यायशास्त्र जो कि गोतममुनिप्रणोत सूत्र भौर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्यस हित । 
चौथा-योगशास्त्र' जो कि पतञजलिमुनिकृत सूत्र और व्यासमुनिकृतभाष्यसहित । पांचवां 
सांख्यशास्त्र जो कि कपिलमुनिकृत सूत्र और भागुरिमुनिकृतभाष्यसहित । और छठा- 
वेदान्तशास्त्र जो कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमुनिकृत सूत्र जो कि बौद्धायनवृत्त्यादि- 
व्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदों के उपाङ्ग कहाते हैं । 


इसका यह ग्रभिप्राय है कि जो शाखा शाखान्तर व्याख्यासहित चार वेद, चार 
उपवेद, छः अङ्ग और उपाङ्ग, ये सब मिल के चौदह विद्या ग्रन्थ हैं । 


एतासां पठनाद्यथाथं विदितत्वाम्मानसबाह्यज्ञान क्रियाकाण्डसाक्षात्कर- 
णाच्च महाविद्वात्‌ भवतीति निश्चेतव्यम्‌ । एत ईश्वरोक्ता वेदास्तदचा- 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ३०३ 


ख्यानमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था र्षा वेदानुकूलाः सत्यधमेविद्यागुक्ता युक्तिः 
प्रमाणसिद्धा एव माननोयाः सन्ति । नेवतेभ्यो भिन्नाः, पक्षपातक्षुद्रविचार- 
स्वल्पविद्याऽधर्माचरणप्रतिपादना अनाप्तोक्ता वेदार्थविरुद्धा युक्तप्रमारा- 
विरह ग्रन्थाः केनापि कदाचिद ङ्कोकार्यर्या इति । 

ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते—रुद्रायामलादयस्तन्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मावेवर््ता- 
दीनि पुराशान्युपपुराणानि च । प्रक्षिप्तश्लोकत्यागाया मनुस्मृतेव्यंतिरिक्ताः 
स्मृतयः । सारस्वतचन्द्रिकाको मुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसा- 
शास्त्रादिविरुद्धनिर्णयसिर्ध्वादयो ग्रन्थाः । वेशेषिकन्यायशास्त्रविरुद्धास्तरक- 
संग्रहमारस्य जागदोश्यन्ता न्यायाभासा ग्रन्थाः । योगशास्त्रविरुद्धा हठप्रदी- 
पिकादयो ग्रन्थाः सांख्यशास्त्रविरुद्धा सांख्यतत्वकौसुद्यादयः । वेदान्तश्ञास्त्र- 
विरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवासिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्त्राविरुद्धा 
मुहु्तेचिन्तामण्यादयो मुहुत्त॑जन्मपत्रफलादेशविधायका ग्रन्थाः । 

तथैव श्रौतसत्रविरुद्धस्त्रिकण्डिकास्नानसूत्रपरिशिष्टादयो ग्रन्थाः । 
मार्मञ्ञीषेकादशोकाशीस्थलजलसेवनयात्राकरणदर्शननामस्मरणस्नानजडमूति- 
पूजाकरणमात्रेणैव मुक्तिभावनपापतिवारणमाहात्म्यविधायकाः सर्वे ग्रन्थाः । 
तथेव पाखण्डिसम्प्रदायिनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्व- 
विधायका ग्रन्याश्चोपदेशाश्च । ते सर्व वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमाण- 
परीक्षाहोनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्राह्मा भवन्ति । 

भाषार्थ--इन ग्रन्थों का. तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना 
और पढ़ता सबको उचित है । इनसे भिन्नों का नहीं । क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती 
क्षुद्रबुद्ध कम विद्यावाले भ्रधर्मात्मा श्रसत्यवादियों के कहे वेदार्थं से विरुद्ध और 
युक्तिप्रमाणरहित हैं, उन को स्वीकार करना योग्य नहीं । 

आगे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं--जैसे रुद्रयामल 
आदि तन्त्रग्रन्य । ब्रह्मवैवत्तं श्रीमद्भागवत प्रादि पुराण । सूय्येगाथा आदि उपपुराण 4 
मनुस्मृति के प्रक्षिप्त इलोक और उससे पृथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुद्ध सारस्वत: 
चन्द्रिका कौमुद्यादि ग्रन्थ । धर्मेशास्त्रविरुद्ध निणंयसिन्धु आदि । तथा वेशेषिक न्याय- 
शास्त्र विरुद्ध तर्कसंग्रह मुक्तावल्यादि ग्रन्थ । हठदीपिका आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र 
से विरुद्ध है। तथा सांख्यशास्त्रविरुद्ध सांख्यतत्त्वकोमुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद् 
वेदान्तसार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरुद्ध मुहत्तंचिन्ता- 


मण्यादि मुहुत्तंजन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक । र 
ऐसे ही श्रौतसूत्रादिवि रुद्ध त्रिकण्डिकास्तानविधायकादि सूत्र । तथा मार्गशीष 
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३०४ ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 


एकादश्यादिव्रत, काइयादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा महात्म्यविधायक पुस्तक, 
तथा दर्शन नामस्मरण जड़मृत्तिपूजा करने से मुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार 
पापनिवारणविधायक म्रौर ईश्वर के अवतार वा पुत्र अथवा दूतप्रतिपादक वेदविरुद्ध 
शेव शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के ग्रन्थ । तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उन के 
उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण झौर परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ हैं । इसलिये सब मनुष्यों 
को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 
प्र०—तेषु बह्वनृतभाषणेषु कि चित्सत्यमप्यग्राह्म भवितुमहंति विष- 
युक्तान्नवत्‌ ? 
उ०-यथा परीक्षका विषयुक्तममृततुल्यमप्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति, 
तहृदप्रमाणा ग्रन्थास्त्याञ्या एव । कुतः ? तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्था- 
प्रवृत्तेस्तदप्रवृत््या ह्यसत्यार्थान्धकारापत्तेरविद्यान्धकारतया यथार्थज्ञाना- 
नुत्पत्तेश्चेति । 
गथ तन्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रदव्यंते--तत्र .पश्चमकारसेवनेनैव 
मुक्तिभेवति, नान्यथेति । तेषां मतं यत्रेमे श्लोकाः सन्ति 
मद्यं मांस च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २॥ 
प्रवृत्ते भेरवीचक्र सर्वे वर्णा द्विजातयः । 
निवृत्ते भरवीचक्र सवं वर्णाः पृथक प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ 
मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्सवंयोनिषु । 
लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥। 
सातरमपि न त्यजेत्‌ ॥ [५] ॥ 
इत्याद्यनेकविधमल्पबुद्धघधर्माश्रेयस्कर्मानार्याभिहितयुक्तिप्रमाणरहितं 
वेदादिभ्योऽत्यन्तविरुद्वमनाषंमश्लीलमुक्तं तच्छिष्टैनं कदापि ग्राह्ममिति । 
मद्या दिसेवनेन बुद्वयादिश्र शान्मुक्तिस्तु न जायते, किन्तु नरकप्राप्तिरेव 
भवतोत्यन्यत्सुगमं प्रसिद्ध च । 
एवमेव ब्रह्मवंवर्त्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञासु कि च नवीनेषु मिथ्यासूता 
बह्वयः कथा लिखितास्तासां स्थालीपुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदश्यन्ते । 
तत्रेवमेका कथा लिखिता-- 
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ग्रन्थ प्रा माण्या प्रामाण्य विषय: ३०५ 


'प्रजापतित्रंह्मा चतुर्मुखो देहधारो स्वां सरस्वती दुहितरं मैथुनाय 
जग्राहेति ।' सा मिथ्येवास्ति । कुतः ? ग्रस्याः कथाया अलंकाराभिप्राय- 
त्वात्‌ । तद्यथा--- 

भाषार्थ--कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि--इन असत्य 
ग्रन्थों में भी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिबे ? | न 

तो इसका उत्तर यह है कि-जसे भ्रमृत तुल्य अन्न में विष मिला हो, तो उसको 
छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों 
का लोप हो जाता है । इसलिये इन सत्यग्रन्थों के प्रचार के ग्रथं उन मिथ्या ग्रन्थों को 
छोड देना अवशय चाहिये । क्योंकि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति 
केसी ? आर उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डबे रहते हैं । 

ग्रब आगे उन पूवंलिखित श्रप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पृथक्‌ पृथक्‌ दोप भी 
दिखलाये जाते हैं । देखो, तन्त्रग्रन्थों में ऐसे ऐसे इलोक लिखे हुए हैं कि-- 

(मद्यं मांसं०) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सब के साथ इकट्ठे 
बैठ के रोटी बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहिन माता आर पुत्रवधू आदि के साथ भो 
मेथुन कर लेना । इन पांच मकारों के सेवन से सब की Hi ॥ १॥ 

(पीत्वा पीत्वा०) किसी मकान के चार ग्रालयों में मद्य पात्र धर के, एक 
कोने से खड़े खड़े मद्य पीने का प्रारंभ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में 
आर तीसरे से चोथे में जाकर पीना, यहां तक कि जब पय्येन्त पीते पोते बेहोश हो कर 
लकड़ी के समान भूमि में न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना । इस 
प्रकार बारंबार पीके ग्रनेक बार उठ उठ कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि 
दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है।। २॥। क 

(वृत्ते भैरवीचक्रे ०) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में 
इकटठे होते हैं तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पर्य्येन्त सव स्त्री पुरुष आते हैं । फिर 
वे लोग एक स्त्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हैं । सो केवल इतना 
ही नहीं किन्तु कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा 
करती हैं । तदनन्तर मद्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और 
पुरुष दोनों को पिलाते हैं। फिर उसी पात्र से सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते 
और ग्रन्नमांसादिक खाते चले जाते हैं । यहां तक कि जब तक उन्मत्त न होजायं तब 
तक खाना पीना बंद नहीं करते हैं। फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुप भ्रथवा एक के 
साथ अनेक भी मैथुन कर लेते हैं । जव उस स्थान से बाहर निकलते हैं, तब कहते हैं 
कि अब हम लोग ग्रलग भ्रलग वर्णवाले हो गये ॥ ३ ॥ 

(मातृयोनि०) उनके किसी किसी इलोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को 
छोड़ के सब स्त्रियों से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । और (मातरमपि न त्यजेत्‌) 
किसी किसी का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिखा है 


३६ 
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कि योनि में लिङ्ग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध 


1 है॥ ४-[५] ॥ 
दु मा क झनर्थरूप कथा तन्तरग्रन्थों में लिखी हैं। वे सब वेदादिशास्त्र, युक्ति 


Tt र गी के ग्रह हीं । क्योंकि मद्यादि 
प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नही । क्य 
सेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश और दुःखरूप नरक की 


प्राप्ति दीघंकाल तक होती है । 
इसी प्रकार क और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम से 


संप्रदायी लोगों ने रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको 


नवीन कहना उचित है । ; 
ग्ब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिए कुछ कथा यहां भी लिखते हैं -- 


प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमम्यध्यायहिवमित्यन्य श्राहुरुषसमित्यन्ये । 
तामृश्यो भत्वा रोहितं मुतामम्यत्‌ । तस्य यद्रेतस; प्रथममुददीप्यत तदेसा- 
वादित्योऽभबत्‌ ॥ १ ।। ऐ० प० ३ । कण्डि० ३३, ३४॥। 


प्रजापतिर्वे सुपर्णो गुरुत्मानेष सविता ॥ २ ॥। 
शत० कां १० ग्र २ ॥ ब्रा २ । क०४।। . 


तत्र पिता दुहितुगंभ दघाति पर्जन्यः पूथिव्याः ॥ ३ ॥ 
निरु० अ० ४ | खं० २१ ।। 


योम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमे माता पथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोअम्वो उरयोनिरन्तरत्रा पिता दुंहितुर्गभमाघांत्‌ ॥१॥ 
ऋण मं० १। सू० १६४ | मं० ३३ || 
श्ासइहिंदुदितुनप्त्यज्ञाद्रिदॉ क्रतस्य दीधिति सपय्येच्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकेमुज्जन्त्स श्ग्म्यॅन मनसा दघन्वे ॥२॥ 
ऋ० मं० ३। सू० ३१ | मं० १॥ 
 आष्यम्‌-भविता सुय्येः सूय्येलोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति । तस्य 
दुहिता कन्यावद्‌ द्योरुषा चास्ति । यस्मादयदुत्पद्यत तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्य 
पितृवदिति रूपकालङ्कारोक्तिः । सा च पिता तां रोहितां किच्चिद्रक्तगुणप्राप्तां 
स्वां दुहितरं किरणऋ ष्यवच्छीघ्रमभ्यघ्यायत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्तः 
प्रकाशाख्यमादित्य पुत्रमजीजनदुत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितृवत्‌ 
सुय्यंश्च । कुतः ? तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वोय्यण सूर्य्या विसस्य 
ुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघटिकायां रात्रौ 
स्थितायां किचित्सुय्यंप्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति संज्ञा। तयोः 
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पिताइुहित्रोः समागमादुत्कटदीप्तिः प्रकाशाख्य आदित्यपुत्रो जातः । यथा 
मातापितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिर्भवति, तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । 

एवमेव पर्जन्यपृथिव्योः पिताइुहितृवत्‌ । कुतः ? पर्जेन्याददृम्यः 
पृथिव्या उत्पत्तेः । अत; पृथिवी तस्य दुहितूबदस्ति । स पर्जन्यो वृष्टिद्वारा 
तस्यां वीय्यंवज्जलप्रक्षेपणेन गर्भ दधाति । तस्माद्‌ गर्मादोषघ्यादयोऽपत्यानि 
जायन्ते । ग्रयमपि रूपकालङ्कारः ॥ [१-३] ॥ 

अन्न वेदप्रमाणम्‌- 

(द्योमे पिता०) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, (जनिता) सवं- 
व्यवहाराणामुत्पादकः । गत्र योः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं प्रथिवी माता 
मानकर्त्री । दृयोश्रम्वोः पजेन्यपृथिव्योः सेनावदुत्तानयोरूध्वं तानयोरत्तान- 
स्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पजेन्यो बुहितुः पृथिव्या गभं जलसमूहमा- 
धात्‌, झा सामन्ताद्धारयतीति रूपकालङ्कारो मन्तव्यः ॥ १ ॥ 


(शासहृह्मि०) ग्रयमपि मन्त्रोऽस्यं बालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति । 
बह्मिशब्देन सूर्य्यो, इुहिताऽस्य ूर्वोक्तेव । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः 
सेक किरणाख्यवीय्यंस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा, .दिवसपुत्रमजनयादिति ॥२॥ 


ग्रस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्का रविधायिन्यां, निरुक्तब्राह्मणंषु व्याः 
रुयातायां कथायां सत्यामपि ब्रह्मवेवर्तादिषु आत्त्या याः कया अन्यथा 
निरूपितास्ता नेव कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 

माबार्थ--नवीन ग्रम्थकारों ने एक यह कथा श्रान्त से मिथ्या करके लिखी है, जो 
कि प्रथम रूपकालङ्कार को थी--(प्रजापतिर्े स्वां दुहितरम० ) अर्थात्‌ यहाँ प्रजापति 
कहते हैं सूर्य्यं को, जिस की दो कन्या एक प्रकाश और दूसरी उषा । क्योंकि जो जिससे 
उत्पन्न होता है, वह उसका ही संतान कहाता है । इसलिए उषा जो कि तीन चार घड़ी 
रात्रि शेष रहने पर पूवं दिशा में रक्तता दीख पड़ती है, वह सूय्ये की किरण से उत्पन्न 
होने के कारण उसकी कन्या कहाती है । उन में से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूय्ये को 
किरण जाके पड़ती है, वही वीय्येस्थापन के समान है । उन दोनों के समागम से पुत्र 
अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता है ।। 

प्रजापति' और 'सविता' ये शतपथ में सूर्य्यं के नाम हैं ।॥। 

में शी है कि-पिताके समान 

तथा निरुक्त में भी रूपकालङ्कार की कथा लिखें गत 

जेन्य अर्थात्‌ जलरूप जो मेघ है उसकी पृथियीरूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या है । क्य 
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पृथिवी की उत्पत्ति जल से ही है। जब वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप वीये को 
धारण करता है, तब उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ।।[ १-३ |॥ 
इस 'कथा' का मूल ऋग्वेद है कि-- 

(द्यौमे पिता०) द्यो जो सूर्यं का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे 
पिता के समान, और पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य 
है । (उत्तान०) जैसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं, अथवा आमने सामने 
दो सेना होती हैं, इसी प्रकार सुय्यं और पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान 
सूय्यं, और नीचे के बिछौने के समान पृथिवी है । तथा जेसे दो सेना आमने सामने 
खड़ी हों इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध है । इस में योनि अर्थात्‌ गर्भस्थापन 
का स्थान परथिवी, गौर गर्भस्थापन करनेवाला पति के समान मेघ है। वह अपने 
बिन्दुरूप वीय्ये के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से ओषध्यादि ग्रनेक . संतान 
उत्पन्न करता है, कि जिनसे सब जगत्‌ का पालन होता है ॥ १ ॥ 

(शासद्वक्ति०) सब का वहन भ्रर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की 
ज्ञानवृद्धि के लिये रूपकालङ्कार कथाओं - का उपदेश किया है। तथा वही (नऋतस्य०) 
जल का धारण करनेवाला, (नप्त्यङ्गा०.) जगत्‌ में पुत्रपौत्रादि का पालन और उपदेश 
करता है । (पिता यत्र दुहितुः०) जिस.सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता 
में वीय्ये स्थापन करता है, जेसा कि पूवे लिख गाये हैं, इसी प्रकार यहां भी जान 
लेना"। जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार 
करते हैं ॥।२।। 

जो यह रूपकालङ्कार की कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण ग्रौर निरुक्ता दि सत्य- 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्मवेवत्तं श्रीमद्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में आन्ति से बिगाड़ 
के लिख दिया है । तथा ऐसी ऐसी कथा भी लिखी हैं । उन सब को विद्वान्‌ लोग मन 
से त्याग के सत्य कथाओं को कभ्षी न भूलें । 


तथा च--'कञ्चिहदेहधारीच्ट्रो देवराज ग्रासीत्‌ । स गोतमस्त्रयां जार- 
कर्म कृतवान्‌ । तस्म गोतमेन शापो दत्तस्त्वं सहस्रभगो भवेति। तस्ये 
ग्रहल्याये शापो दत्तस्त्वं पाधाणशिला भवेति। तस्या रामपादरजःस्पर्णेन 
शापस्य मोक्षणं जातमिति ।' 

तत्रेहश्यो सिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? ग्रासामप्यलङ्कारार्थत्वात्‌ । 
तद्यथा-- 

इन्द्रागच्छेति ।'''गौरावस्कन्दिन्नहल्पाये जारेति । तद्यान्येवास्य 
चरणानि तेरवनमेतत्प्रमुमोदयिषति ॥ [१] ॥ 

| श० कां० ३। ग्र ३। ब्रा० ४। कं० १८ || 
रेतः सोमः ।। [२] ॥ श० कां० ३। अ० ३। ब्रा० २। कं० १॥ 
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रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्धीयते ।।[ ३]।। निरु० झ० १२।खं० ११॥ 


सूय्येरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व [यजुः १८ 1 ४०] इत्यपि निगमो भवति । 
सोऽपि गोरुच्यते ॥ [४] ॥ निह अ० २ । खं० ६ ।। 


जार आ भर्गः' [ऋ० १० । ११। ६ ] जार इब भगम्‌ । आदिस्योऽप 
जार उच्यते, रात्रेजरयिता ॥ [५] ॥ निर० भ्र० ३ । खं० १६॥ 
एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥ [६] ॥ 
श० कां० । ग्र ६। ब्रा० ४। कं० १८॥। 
भाष्यम्‌--इन्द्रः सुर्य्यो, य एष तपति, सुमिस्थान्पदार्थश्च प्रकाशयति । 
भ्रस्येन््रेति नाम परमंइवय्यंप्राप्तेहेतुत्वात्‌ । स श्रहल्याया जारोऽस्ति । सा 
सोमस्य स्त्री । तस्य गोतम इति नाम । गच्छतोति गोरतिंशयेन गौरिति 
'गोतम' श्रन्द्रः । तयोः स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति । रात्रिरहल्या । कस्मा- 
दर्हादनं लीयतेऽस्यां तस्माद्रात्रि रहल्यो च्यते । स चन्द्रमा; सर्वाणि मुतानि 
प्रमोदयति, स्वरित्रयाऽहल्यया सुखयति । 


प्रत्र स सुय्यं इन्द्रो, रात्रेरहल्याया, गोतमस्य चन््रस्य स्त्रिया जार 

उच्यते । कुतः ? श्रयं रात्रेजरयिता । 'जुष्‌ वयोहाना'विति घात्वर्थोऽभि- 
< ९ 

प्रेतोऽस्ति । रात्रेरायुषो विनाशक इन्द्रः सूर्ये एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ [ १-६] ॥ 


एवं सद्विद्योपदेशार्थालङ्कारायां सुषणरूपायां सच्छास्त्रेषु प्रणीतायां 
कथायां सत्यां, या नवोनग्रन्येषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केन- 
चित्कदापि नेव मन्तव्या, ह्य ताहश्योऽत्याश्चापि । 


माषार्थ--अब जो दूसरी कथा इन्द्र औ्रौर अहल्या की है, कि जिसको मूढ लोगों 
ने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है । सो उसको ऐसे मान रक्खा है कि 


'देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह गोतम ऋषि की स्त्री 
अहल्या के साथ जारकर्म किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख 
लिया, तब इस प्रकार शाप दिया किट हे इन्द्र ! तु हजार भगवाला होजा । तथा 
अहल्या को शाप दिया तु पाषाणरूप होजा। परन्तु जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना 
की कि हमारे शाप का मोक्षण कंसे वा कब होगा, तब इन्द्र सेतो कहा कि तुम्हारे 
हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जाये, प्रौर अहल्या को वचन दिया कि जिस 


RR Td 


१--भगमिति निरुक्ते पाठः ॥ सं० ॥ 
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समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर पना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर अपने 


स्वरूप में ्राजावेगी ।' न 
इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है । सत्य ग्रन्थों में ऐसे नह 


है । तद्यथा-- : के ै दु ह 
(इन्द्रागच्छेति०] भ्रर्थात्‌ उनमें इस रीति से है कि-सूर्य्यं का नाम इन्द्र, रा 
का अहल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है । यहां रात्रि और चन्द्रमा का स्त्रीपुरुष के समान 
रूपकालद्धार हैं । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को ग्रानन्द कराता है और 
उस रात्रि का जार आदित्य है । अर्थात्‌ जिस के उदय होने से रात्रि ग्रन्तर्धांन हो जाती 
है । और जार अर्थात्‌ यह सूर्य्य ही रात्रि के वत्तेमान रूप श्रुंगार को बिगाइनेवाला है । 
इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकालङ्कार बांधा है, कि जेसे स्त्रीपुरुष र रहते हैं, 
वैसे-ही चन्द्रमा ओर रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चन्द्रमा का नाम 'गोतम' इसलिए 
है कि वह अत्यन्त वेग से चलता है । झौर.रात्रि को 'प्रहल्या' इसलिए कहते हूँ कि 
` उसमें दिन लय होजाता है । तथा सूय्ये रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह 


रा को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में 


हानिकारक फल धर दिया है । इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को 
मूल से ही त्याग दें । 

“एवमेवेस्रः काश्चद्देहधारी देवराज आसीत्तस्य त्वष्डुरपत्येन बुत्रासुरेण 
सह युद्धमभुत्‌ । वृत्रासुरेणेन्द्रो निगलितोऽतो देवनां महःद्रयम मुत्‌ । ते 
दिष्णुशरणं गताः । विष्णुरुपायं बस्णितवानु-मया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनायं 
हतो भविष्यतीति ।' 

ईहश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणामासादिषु नवीनेषु 
ग्रन्थेषु मिथ्येव सन्तीति भब्रेविह मन्तव्यम्‌ । कुतः ? एतासामप्यल ङ्कार- 
वत्वात्‌ । तद्यथा-- 

इन्द्रस्य चु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानिं वज्ञी । 

अहन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणा आंमेनत्प्ेतानाम्‌ ॥१॥ 

अहन्नहिं पवत शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वस्यं ततक्ष । 

वाश्र व घेनवः "स्यन्द॑माना अञ्जः समद्रमव जगम्रापः ॥२॥ 
व्० मं० १ ॥ अ० ३२ । मं० १, २।: 
भाष्यम्‌ (इन्द्रस्य) सुययस्य परमेश्वरस्य वा तानि वोर्य्याणि परा- 
क्रमानहं प्रवोचं कथयामि, यानि प्रथमानि पुर्व, नु इति वितक, वज्री चकार । 
बज्त्री वज्त्रः प्रकाश! प्राणो वास्यास्तोति । 'बोय्य वै वज्त्र; ॥। 
| दा० कां ७ | ग्र ३ | [ब्रा० १। क० १६] ॥। 
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स ग्रहि मेघमहन्‌ हतवान्‌, तं हत्वा पृथिव्यामनु पश्चादपस्ततदं विस्ता- 
रितवान्‌ । तीमिरऱ्दि! प्रवक्षणा नदोस्ततदं जलप्रवाहेण हिसितवान्‌ तटा- 
दीनां च भेदं कारितवानस्ति । कोहव्यस्ता नद्यः ? पवंतानां मेघानां 
सकाशादुत्पद्यमाना', यज्जलमन्तरिक्षाद्धिसित्वा निपात्यते तद्‌ वुत्रस्म 
शरीरमेव विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ | 

अग्रे मन्त्राणां संक्षेपतोऽर्यो वण्यंते--[ (ग्रह?) ] । (त्वष्टा) सुय्यंः 
(ग्रह्नाह) त मेघमहन्‌ हतवान्‌ । कथं हतवानित्यत्राह-- ( श्रस्मे ) श्रहये 
दृत्रासुराय मेघाय (पते शिश्रियाणम्‌) मेघे श्रितम्‌ (स्वय्यंम्‌) प्रकाश- 
मयम्‌ (वप्त्रम्‌) स्दकिरणजभ्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति। येन वृत्रासुरं मेघ 
(ततक्ष) कणीकृत्य भमो पातयति । पुनसु मो गतमपि जलं कणोकृत्याकाश्ं 
गमयति । ता आपः समुद्र (अवजम्मुः) गच्छन्ति। कथम्मुता आप! ? 
(ञ्जः) व्यक्ताः (स्यन्दमानाः) चलन्त्यः । का इव ? वाश्राः वत्समिच्छवो 
गाव इव । आप एव वुत्रासुरस्य शरीरम्‌ । यदिदं वृत्रशरीरास्यजलस्य 
भुमौ निपातनं, तदिदं सुर्यस्य स्तोतुमह्‌ कर्मास्ति ॥ २॥ 

भाषार्थ--तीसरी इन्द्र ञ्रौर वृत्रासुर की कथा है। इस को भी पुराणवालों ने 
ऐसा धर के लौटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है । देखो 
कि 

त्वष्टा के पुन्न वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता 
लोग वड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, और विष्णु ने उसके मारने का उपाय 
बतलाया कि--मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा । तुम लोग उस फन को उठा के 
वृत्रासुर के मारना, वह मर जाएगा । 4 | 

यह पागलो की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थों की कथा सब मिथ्या है । श्रेष्ठ लोगों 
को उचित है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से 
लिखी है कि-- यश 

(इन्द्रस्य नु ०) यहां सूय्ये का इन्द्र नाम है । उसके किये हुए पर को 
हम लोग कहते हैं, जो कि परमेश्वय्ये होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजधारी है। वह 
अपनी किरणों से 'वृत्र' अर्थात्‌ मेघ को मारता है। जब वह मरके पृथिवी में गिर 
पड़ता है तव अपने जलरूप शरीर को सब पृथिवी में फैला देता है। फिर उससे 
अनेक बड़ी बडी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती हैं। केसी वे नदी है कि 

= चन सेघों से उर ही बहने के लिये होती हैं। जिस समय इन्द 
'वर्वतः अर्थात मेघों से उत्पन्न होके जल हूं हे थिवी में सो 
रूप वत्रासुर को मार के आकाश से पूथिवी में गिरा देता है, तब वह पृ 


जाता है ॥ १॥। 
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अह०) | फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके 2 'पर्वंत' अर्थात्‌ मेघ- 
मण्डल का पुर be लेता है । जिसको सूर्य ग्रपनी किरणों से फिर हनन करता 
है । जैसे कोई लकड़ी को छील के सूक्ष्म कर देता है, वैसी ही वह मेघ को भी बिन्दु 
बिन्दु करके पृथिवी में गिरा देता है, और उसके शरीररूप जल सिमट सिमट कर 
नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते है, कि जैसे अपने बछड़ों को गाय दौड़ 
के मिलती हैं ॥२॥ | 
न्वत्र इतरतरं व्यसामिन्ट्रो बज्जेण महता बघेन । 
सकन्धांसीव कुलिशेना विवुकणाहिँः शयत उपएकप्रथिच्या ॥१॥ 
अपादहस्तो अपतन्यदिन्द्र मास्य॒ वज्रमधि सानो जघान । 
वृषणो बाँ; प्रतिमानं बुर्भुषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयद्वथस्त; ॥४॥ 
ऋऽ मण्ड० १। सू० ३२ | मं० [५, ७] ॥ 
भाष्यम्‌-- ग्रहरिति मेघनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० अ० १। खं० १० ॥ 


इन्द्रशत्रुरिन्द्रो<स्य झमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः । तत्को 
वुत्रो मेघ इति नैरुक्तास्त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः ॥ बुत्रं जध्निवानपव- 
बार । तदवत्रो वृणोतेर्वा, वत्तेतेर्वा, वर्धतेर्वा । यदवृणोत्तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्व- 
मिति विज्ञायते । यदवत्तंत तदवृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञाते । यदवर्धत 
तद्वृत्रस्य वुत्रत्वमिति विज्ञायते ।॥ निरु० ग्र» २। खं० [१६], १७ । 

(इनदरः) सूर्य: (वस्त्रेण) विद्युत्किरणाख्येन (महता व०) तीक्ष्णतरेण 
( स सेघम्‌ (वुत्रतरम्‌) भ्नत्यन्तबलवन्तम्‌ (व्यंसम्‌) छिन्नस्कन्ध 
छेदि { यथा स्यात्तया (ग्रहन्‌) हतवान्‌। स (अहिः) मेघः 
(कुलिञ्ञेन) वज्र ण (विबुकणा०) छिन्नानि स्कन्धांसोव (पृथिव्या उपपृक्‌ ) 
यथा कस्यचिन्मनुष्यादेरसिना छिन्नं सदङ्क' प्रथिव्यां पतति, तथेव स 
मेघोऽपि (श्रशयत) "छन्दसि लुझ्लङ्लिट' इति सामान्यकाले लङ्‌ । 


[(झपाद०) ] प्रथिव्यां शयान इवेन्द्र सूय्येणा पादहस्तो व्यस्तो 
भिन्नाङ्गकृतो वृत्रो मेघो भुमावशयत्‌ शयनं करोतीति । 


निघण्टौ०. प्र० १ । खं० १०--'व॒त्र इति भेघस्य नाम’ । इन्द्रः शतरुर्यस्य 
स इन्द्रशत्रुरिखरोऽस्य निवारकः । त्वष्टा सुय्यंस्तस्यापत्यमसुरो सेघः । 
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कुतः ? सुय्येकिरणद्वारेव रसजलसमुदायभेदेन यत्कणीभूतं जलमुपरि गच्छति, 
तत्पुनमिलित्वा मेघरूपं भवति । तस्येवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं 
सूर्य्यो हत्वा भुमौ निपातयति । स च सूर्मि प्रविशति, नदीर्गच्छति, तद्द्वारा 
समुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठति, पुनश्चोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्र सूर्य्यो जध्नि- 
वानपववार निवारितवान्‌ । वृत्रार्थो बुणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्य यद्वृत्र- 
त्वमावरकत्वं तद्वत्तेमानत्वाद्वर्धमानत्वाच्च सिद्धमिति विज्ञेयम्‌॥।| ३--४ ]॥ 

साषाथ-[(अह०)] जब सूर्य्यं उस अत्यन्त गजित मेघ को छिन्न भिन्न करके 
पृथिवी में ऐसे गिरा देता है कि जैसे कोई किसी मनुष्य भ्रादि के शरीर को काट काट 


कर गिराता है, तब वह वृत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन 
करनेवाला होजाता है । 

'निघण्टु' में मेघ का नाम वृत्र है । 'इन्द्रशत्रु०'-वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक 
सुय्ये है, सूर्य्ये का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूर्य्यं की किरणों के 
हारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप होजाता है। तथा 
मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि वत्रो वृणोते':--वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश 
का आवरण करने वाला है ॥ [३-४] ।। | 

अतिंषठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 

वत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यापों दीर्घं तम॒ आशयदिन्द्रशत्रुः ॥५॥ 


नास्में विद्युन्न त॑न्य॒तुः सिषेध न यां मिहमर्किरद्धादुर्निं च । 
इन्द्रश्च यद्ययधाते अहिंश्ोताप्रीभ्यों मघवा वि जिग्ये ॥६॥ 
ऋ० मं० १। सू. ३२। मं० १०, १३ ॥ 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । 
भाष्यम्‌ --वृत्रो ह वाऽइदई सवं वृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावा- 
पृथिवी स यदिद सवं वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ॥। तमिन्द्रो जघान । 
स हतः प॒तिः सवंत एवाऽपोभि | प्र ]सुस्राव । सर्वत इव ह्यय समुद्रस्तस्माढु 
हेका ग्रापो बीभत्साञ्चक्रिरे । ता उपर्य्यपय्यंतिपुप्रविरेऽत इसे दर्मास्ता हैता 
ग्रनापुयिता ग्रापोईस्ति वाऽइतरासु स९ सृष्टमिव, यदेना युत्रः पुतिरभि- . | 


~ का लाला लल" 


= = ss mss. mrs i क mm ~ —— पा 


१--'वृ, आच्छादने' धातु से 'क्त्र' प्रत्यय तथा 'व॒तु वतमाने’ और 'वृधु वृद्धो’ धातु से 
“रक्‌' प्रत्यय होने से 'वृत्र' शव्द सिद्ध होता है ॥ सं० ॥ 
¥o 
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प्रा्तवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यण न र 
एताभ्यामुत्पुनाति ।। श० कां० १। अ० १। क्रा० ३ । कण्डि० ४ ee 
र एव देवता इति नैरुक्ताः । झग्निः पृथिवीस्थानो, न 
चान्तरिक्षस्थानः, सुर्य्यो युस्थात इति ॥ निए० अ० ७। खं० ५ ॥। र 
(अ्रतिष्ठन्तीनाम्‌ ०) वृत्रस्य शरीरमापो दोघं तमश्चरन्ति । अ्रतएवेन्द्र- 
शत्रुवु त्रो मेघो भुमावशयत्‌, श्रा समन्ताच्छेते । हू 
(नास्मै विद्युत्‌०) वृत्रेण मायारूपप्रयुक्ता विद्युत्तन्यतुश्रास्मे सुर्य्या- 
येन्द्राय न सिषेध निषेद्घुँ न शक्नोति । श्रहिमेंघः, इन्दरःसुय्यश्र् दवौ परस्पर 
युयुधाते । यदा वृत्रो वर्धते तदा सुय्यंप्रकाशं निवारयति । यदा सुय्यस्य 
तापरूपसेना वते तदा वृत्रं मेघं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्रः सूय्यस्त 
त्रं सेघं विजिग्ये जितवान्‌ भवति । अ्नन्ततोऽस्येव विजयो भवति न 
सेघस्येति । छ 
बुत्रो हु वा इति ०--स वृत्र इदं संवे विश्व वृत्वा55वृत्य शिश्ये शयन 
करोति, तस्माद्वुत्रो नाम । तं वुत्रं मेघमिन्द्र; सुर्य्यो जघान अतो । स 
हतः सन्‌ प्रथिवीं प्राप्य सवतः काष्ठतृणादिभिः संयुक्तः [तिदुरगेन्धो भवति । 
स पुराकाशस्थो भूत्वा सर्वेतोऽपोऽभिसुत्राव, तासां वर्षणं करोति । ग्रय 
हतो वृत्रः समुद्र प्राप्य तत्रापि भयङ्कूरो भवति । ग्रत एव तत्रस्था रापो 
भयप्रदा भवन्ति । इत्यं पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्रपृथिवीगता आपः सूय्य- 
द्वारेणोपर्य्यपय्येन्तरिक्ष पुप्रुविरे गच्छन्ति, ततोऽभिवषंन्ति च । ताभ्य 
एवेमे दर्भाद्योषधिसमूहा जायन्ते । यौ वाय्विन्द्री सुय्यंपवनावन्तरिक्षस्थानो 
स्यश्च द्युस्थाने अर्थात्‌ प्रकाशस्थः ॥ ५६ ॥ 
एवं सत्यशास्त्रेषु परसोत्तमायामलङ्कारयुक्तायाँ कथायां सत्यां ब्रह्म 
वैवर्त्तादिनवीनग्रन्थेषु पुराणाभासेष्वेता ग्रन्यया कथा उक्तास्ताः शिष्टेः 
कदाचिन्नेवाङ्गीकत्तव्या इति । 
भाषार्थ-(गतिष्ठन्तीनाम्‌०) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बडी बड़ी नदियां 
उत्पन्न हो के अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं, और जितना जल तलाब वा कूप भ्रादि 
में रह जाता है, वह मानो पृथिवी में शयन कर रहा है। द 
(नास्मे०) अर्थात्‌ वह वृत्र अपने बिजली झौर गर्जनरूप भय से भी इन्द्र 
को कभी नहीं जीत सकता । इस प्रकार श्रलङ्काररूप वर्णन से इन्द्र भौर वृत्र ये दोनों 
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परस्पर युद्ध के समान करते हैं, अर्थात्‌ जब मेघ बढ्ता है, तब तो वह सुय्य के प्रकाश 
को हटाता है, और जब सूर्य्यं का ताप भ्रर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को 
हटा देता है । परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य्यं ही का विजय होता है । 

'वृत्रो ह वा/०--जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर परथिवी और आकाश में 
विस्तृत होके फैलता है, तब तब उस को सूर्य्यं हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता 
है । पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलपूत्रादि युक्त होने 
से कहों कहीं दुर्गन्धरूप भी हो जाता है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है । 
तब समुद्र का जल देखने में भयद्धूर मालूम पड़ने लगता है। इसी प्रकार वारम्बार 
मेघ वषंता रहता है । 'उपय्यु पर्येति०' अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ उड़ कर आकाश 
में बढ़ता है । वहां इकट्ठा होकर फिर फिर वर्षा किया करता है । उसी जल और पृथिवी 
के संयोग से ओषध्यादि भ्ननेक पदार्थ उत्पन्न होते हें । उसी मेघ को 'वृत्रासुर' के नाम 
से बोलते हैं । 

वायु और सूय्ये का नाम 'इन्द्र' है । वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य्यं प्रकाशस्थान में 
स्थित है । इन्हीं वृत्रासुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके श्रन्त 
में मेघ का पराजय और सूय्ये का विजय नि:संदेह होता है ॥। ५-६ ।। 

इस सत्य ग्रन्थों की ग्रलङ्काररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्प- 
बुद्धिवाले लोगों ने ब्रह्मवेवत्त और श्रीमज्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्खी 
हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें । 

एवमेव नवीनेषु ग्रन्थेषुक्ता ग्रनेकविद्या देवासुरसंग्रामकथा अन्यथेव 
सन्ति । ता अपि बुद्धिमद्धिसनुष्येरितरेश्व नेव मन्तव्याः । कुतः ? तासाम- 
प्यलङ्कारयोगात्‌ । तद्यथा-- 

देवासुराः संयत्ता श्रासन्‌ ॥ १ ॥ 

श० कां० १३ [ग्र ३।ब्रा० ४ | क० १ ॥ 

श्रसुरानभिभवेस देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति 

वा श्रपि वासुरिति प्राणनासास्तः शरीरे भवति, तेन तहन्तः । सोदवान- 

सृजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसुजत तदसुराणामसुरत्वमिति 
विज्ञायते ।। [२] ॥ निरु० अ० ३ । खं० ८ ॥ 

देवानामसुरत्वमेकत्वं प्रज्ञावत्त्वं वा$नवत्त्व वापि वासुरिति प्रज्ञाना- 


मास्यत्यनर्थानस्ताश्रास्यामर्था अ्रसुरत्वमादिलुप्तम्‌ ॥ [३] ॥। 
निरु० अ० १० । खं० ३४॥ 


सो$चं ञ्छाम्यंश्चचार प्रजाकाम; । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त । स 
श्रास्येनेव देवानसूजत । ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त, तद्देवानां देवत्वं 
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यद्विवमभिपद्यासृज्यन्त । तस्मे ससुजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं 
यदस्मै ससृजानाय दिवेवास ॥ भ्रथःयोऽयमवाङ्घ्राणः तेनासुरानसूजत । त 
इमामेव पृथिवीमभिसंपद्मासृज्यन्त' । तस्मे ससृजानाय तम इवास ॥ 
सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा असृक्षि, यस्मे मे ससृजानाय तम इवाभूदिति 
तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्त, तत एव पराभवस्तस्मादाहुर्नेतदस्ति यद्देवा- 
सुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वत्‌, ततो ह्यव तान्‌ 
प्रजापततिः पाप्मना विध्यत्ते, तत एब पराभवन्निति ॥ तस्मादेतडषिरणा- 
भ्यतृक्तम्‌ । न त्वं युयुत्से कतमञ्च नाहनं तेऽमित्रो सघवन्‌ कश्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहर्नाद्य शत्रुं न नु पुरा युयुत्स इति॥ 
स यदस्मै देवान्त्ससुजानाय, दिवेवास तदहरकुरुताथ यदस्मा श्रसुरान्त्स- 
सृजानाय तम इवास ता०रात्रिमकुरुत ते अहोरात्रे ॥ स ऐक्षत प्रजा- 
पतिः ॥ [४] ॥ श० कां० ११। ग्र १। ब्रा० ६। कं० ७-१२॥ 
देवाश्‍च वा असुराइच। उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायमु- 
पेयुः॥। [५] ।। श० कां० १। ग्र ७ । ब्रा० २। कं० २२॥ 
द्या ह प्राजापत्याः, देवाशचासुराइच । ततः कानीयसा एव देवा 
ज्यायसा भ्रसुराः ॥ यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव स पाप्मा ॥ [६] ॥। 
श० कां० १४ | अ० ४। ब्रा० १। क० १, ३ ॥ 
ऊंगिति देवा, मायेत्यसुरा! ॥ [७] ॥ 
श० कां) १० । अ० ५। ब्रा० २। कं० २० ॥। 
प्राणा देवाः ।। [८] ॥ श० कां ६। अ० ३ । ब्रा” १। कं० १५॥ 
प्राणो वा श्रसुस्तस्येषा माया ॥ [९] ॥ 
श० कां ६। अ० ६।ब्रा० २। कं० ६॥। 
(माष्यम्‌) (देवासुराः०) देवा ग्रसुराशच संयत्ता सज्जा युद्धं कत्तु 
तत्परा ग्रासन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- 
विद्वा०सो हि देवाः ॥। श० कां० ३ । अ० ७। ब्रा ३। कं० १०॥ . 
हीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तह्विपरीता भ्रविद्रांसोऽसुराः । ये देवास्ते 
विद्यावत्त्वात्प्रकाशवन्तो भवन्ति । ये ह्यविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वात्‌ ज्ञान- 


it nS it MNS SH कक EES 
१--शतपथ में उपलब्ध पाठ--प्रथिवीमभिपद्यासृज्यन्त ॥ सं० ॥ 
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रहितान्धकारिणो भवन्ति । एषामुभयेषां परस्परं युद्धमिव बर्ततेऽयमेव 
'वेवासुरसंग्रामः' । 

दयं वा इदं, न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव देवा ग्ननुतं 
सनुष्याः । इदमहमनृतात्सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स वे 
सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्ते यशो, यज्ञो 
ह्‌ भवति य एवं विद्वान्त्सत्यं वदति ॥ मनो ह वै देवा मनुष्यस्य ॥। 

श० कां० १। अ० १।ब्रा० १ | कं० ४, ५, ७॥। 

ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवा: । ये चानृतवा- 
दिनोऽनृतकारिणोऽनृतमानिनश्च ते मनुष्या असुरा एव । तयोरपि परस्परं 
विरोधो युद्धसिव भवत्येव । मनुष्यस्य यन्मनस्तद्देवाः, प्राणा असुरा, एत- 
योरपि विरोधो भवति । मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राण 
बलेन मनसश्चेति युद्धमिव प्रवत्तंते ॥ [१] ॥ 


प्रक्ाशाख्यात्सोदवान्मनः षष्ठानोन्ब्रियाणीश्वरोऽसृजत । भ्रतस्ते 
प्रकाशकारकाः ! ्रसो रन्धका राख्यात्पुथिव्यादेरसुरान्पञ्चकर्सन्द्रियारिण प्राणां- 
इचासृजत । एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमत्कानुरोघेन संग्रमवदन- 
_ योवंत्तंमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ [२-३] ॥ 

( सोऽचञ्छाम्यंश्चचार०) प्रजाकामः परमेश्वर श्रास्येनारिनपरमाण्‌- 
मयात्कारणात्‌ सूर्यादीन्प्रकाशवतो लोकान्‌ मुख्यगुणकर्मभ्यो यानसृजत, ते 
देवा द्योतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितमभिपद्य, प्रकाझादिव्यवहारान- 
सुज्यन्त । तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 


गथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः परथिव्यादिलोकइचेश्वरेण 
सुष्टस्तेनैवासुरान्प्रकाशरहितानसुजत सृष्टवानस्ति। ते पृथिवीसभिपद्यो- 
षध्यादीन्पदार्थानसुज्यन्त । ते सवं सकार्य्याः प्रकाशर हितास्तयोस्तमःप्रकाश- 
वतोरन्योऽन्यं विरोधो युद्धसिव प्रवत्तंते । तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति 
विज्ञेयम्‌ । तथेव पुण्यात्मा मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा ह्यसुरश्च । एतयोरपि 
परस्पर विरद्धस्वभावाद्यद्धसिव प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषोऽपि 'देवासुर- 
संग्रामोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । एवभेव दिनं देवो, रात्रिरसुरः । एतयोरपि 
परस्परं युद्धमिव प्रवत्तंते । [४] ॥ 
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त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेशवरस्य पुत्रा इव वत्तन्ते । ग्रत 
एव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽसुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः 
सन्ति । वायोः पूर्वोत्पन्नत्वान्प्राणानां तन्मयत्वाच्च । तथव जन्मतोमनुष्याः 
सकेःविद्वांसो भवन्ति, पुर्तावद्वांसच । तथेव वायोः सकाशादस्नेरुत्पत्तिः 
प्रकृतेरिन्द्रियाणां च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र दवाः 
सुर्य्यादयो ज्येष्ठाः पृथिव्यादयोऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सर्वे प्रजापतेः 
सकाशादुत्पन्नत्वात्तस्पापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्पर युद्ध- 
{मव प्रवत्तंत इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ [५-६] ।। 

ये प्राणपोषकाः स्वार्थसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते 
ह्यसुराः। ये च परोपकारकाः परदुःखभञ्जना निष्कपटिनो धामिका 
मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं विरोधात्संग्राम इव 
भवति । इत्यादिप्रकारकं 'देवासुरं युद्ध'मिति बोध्यम्‌ ॥ (७-८) ॥ 

एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां 
सत्यश्ञास्त्रेष्क्तायां कथायां सत्यां, व्यथेपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु 
ग्रन्थेषु च या मिथ्यैव कथा वणिताः सन्ति, विद्॒ज्टिनंवेताः कथाः कदाचिदपि 
सत्या मन्तव्या इति । 

' माषार्थ-जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालङ्कार की है, इस को भी 
विना जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है । जेसे-- 

एक दैत्यों की सेना थी कि जिन का शुक्राचाय्यं पुरोहित था, और वे दक्षिण देश 
में रहते थे । तथा दूसरी देवों की सेना थी कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति अग्नि, और 
पुरोहित बृहस्पति था । उन देवों के विजय कराने के लिए श्रार्य्यावत्ते के राजा भी जाया 


करते थे । ग्रसुर लोग तप करके ब्रह्मा, विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते थे ग्रौर 
उनके मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके परथिवी का भार उतारा करते थे ।' 

यह सब पुराणों की गप्पं व्यर्थ जानकर छोड़ देना । और सत्य ग्रन्थों की कथा 
जो नीचे लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है । तद्यथा-- 

(देवासुराः सं०) देव और असुर अपने श्रपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध 
किया करते हैं । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी 'देवासुर- 
संग्राम' रूप जानो । क्योंकि सूर्य्यं की किरण 'देव' संज्ञक म्रौर मेघ के अवयव श्रर्थात्‌ 
बादल '्रसुर' संज्ञक हैं । उन का परस्पर युद्धवर्णन पूर्व कर दिया है । 

निघण्डु आदि सत्य शास्त्रों में सूय्ये देव और मेघ श्रसुर करके प्रसिद्ध है। 
इन सब वचनों का श्रभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत 
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जान लेवे । जेसे--जो लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकम करनेवाले हैं, वे 
तो 'देव', और जो अविद्वान्‌, कू ठ बोलने, झू ठ मानने और मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे 
'असुर' कहाते हैं । उन का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान है । 
इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते हैं, उन में राजा मन और 
सेना इन्द्रिय हैं । तथा सब प्राणों का नाम असुर है, उन में राजा प्राण और अपानांदि ` 
सेना है । इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ़ने से 
प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय हो जाता है ॥ [१] ॥। 


(सोदे०) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुंओं से मन आर पांच ज्ञानेन्ब्रिय, उनके 
परस्पर संयोग तथा सूर्य्यं झादि को ईश्वर रचता है। और (असो०) अन्धकाररूप 
परमाणृझओों से पांच कर्मेन्द्रिय, दश प्राण और पृथिवी आदि को रचता है, जो कि 
प्रकाशरहित होने से असुर कहाते हैं। प्रकाश भौर अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इनकी 
भी संग्राम संज्ञा मानी है ॥ [२-३] ॥। 


तथा पुण्यात्मा मनुष्य 'देव' और पापात्मा दुष्ट लोग 'असुर' कहाते हैं। उनका 
भी परस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' श्र रात्रि 
का नाम असुर' है । इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' और कृष्णपक्ष का नाम 'ग्रसुर' है । तथा उत्तरायण 
की 'देव' संज्ञा ओर दक्षिणायन की 'असुर' संज्ञा है। इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप 
युद्ध हो रहा है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे लक्षण घट सक, वहां वहां , 
देवासुर संग्राम का रूपकालङ्कार जान लेना ॥ [४]॥ 

ये सब देव ओर असुर प्राजापत्य अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं, ओर 
संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। इनमें से जो जो भ्रसुर प्रर्थात्‌ प्रोण 
ग्रादि हैं, वे ज्येष्ठ कहाते हैं । क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं । तथा बाल्यावस्था में सब 
मनुष्य भी श्रविद्वान्‌ होते हैं । तथा सूय्यं, ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ भ्रादि पश्चात्‌ प्रकाश 
होने से कनिष्ठ बोले जाते हैं ।। [५-६] ।। 


उन में से जो जो मनुष्य स्वार्थी प्रौर अपने घ्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट 
छल आदि दोषों से युक्त हैं, वे 'असुर' प्रौर जो लोग परोपकारी परदु:ःखभंजन तथा . 
धर्मात्मा हैं, वे 'देव' कहाते हैं ॥। [७-९] ॥ 

इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करके सर्वत्र 
प्रचार करना और मिथ्या कथाओं का मन कमं घ्रोर वचन से त्याग कर देना सब को 
उचित है। 

एवमेव कश्यपगयादितीर्थकथा अपि ब्रह्मवेवर््तादिषु ग्रन्थेषु वेदादि- 
सत्यशास्त्रेम्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति । तद्यया-- 
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“मरोचिपुत्रः' कश्यप ऋषिरासीत्तस्मे त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना 
विवाहविधानेन दत्ताः । तत्सङ्गमे दितेदेत्या, भ्रदितेरादित्याः, दनोर्दानवाः, 
एवमेव कद्द्रबाः सर्पाः: विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशाद्वानरच्छे- 
वृक्षघासादय उत्पन्नाः ।' इत्यादया श्रन्धकारमय्यः प्रसाणयुक्तिविद्याविरुद्धा 
असस्भबग्रस्ता: कथा उक्तास्ता रपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । तद्यथा- 


स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिःप्रजा श्रसुजत, यदसूजताकरोत्तद्यदकरो- 

त्तस्मात्कस्मः, कइययो वै कूस्मंस्तमादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ॥ 
श० कां० ७। ग्र ५। ब्रा० १। क० ५ ॥। 

भाष्यम्‌ (स यत्करस्मंः) परमेशवरेणेदं सकलं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्तस्य 
'कस्से! इति संज्ञा । 'कश्यपो वे कूम्मं' इत्यनेन परमेश्वरस्यैव 'कश्यप' इति 
नामास्ति । तेनैवेमाः सर्वाः प्रजा उत्पादितास्तस्मातमर्वा इमाः प्रजाः काश्यप्य 
इत्युच्यन्ते । 'कश्यपः कस्मात्पश्यको भवतीति’ निरुक्तचा पश्यतीति पश्यः, 
सर्वज्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पश्यः, पश्यः एव निञ्रं मतया5तिसुक्ष्म- 
मपि वस्तु यथार्थं जानात्येवातः पश्यक इति । ग्ाद्यान्ताक्षरविपर्य्ययाद्धिसेः 
सिह; कृतेस्तकु रित्यादिवत्कश्यप इति 'हयबरद्‌' इत्येतस्योपरि महाभाष्य- 
प्राणेन पदं सिध्यति । ग्रतः सुष्ठु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति । 

भाषाथ जो पांचवीं कश्यप भौर गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने बिगाड़ के 
प्रसिद्ध की हैं जेसे देखो कि 


'मरीचि के पुत्र एक कद्यप ऋषि हुए थे। उन को दक्षप्रजापति ने विवाह विधान 
से तेरह कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई। भर्थात्‌ दिति से देत्य, अदिति 
से ग्रादित्य, दनु से दानव, कद्द्र से सर्प ग्रोर विनता से पक्षी तथा श्रौरों से वानर, 
ऋच्छ, घास भ्रादि पदार्थ भी उत्पन्न हुए। इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' 
इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अनेक असंभव कथा लिखि रक्खी है । उनको 
मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये, ये ही कथा सत्य शास्त्रों में किस प्रकार 
की उत्तम लिखी हैं-- 


- (स यत्कूर्मो०) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूम्मं' तथा उसको ग्रपने ज्ञान से देखने 
के कारण परमेश्वर को 'कश्यप' भी कहते हैं । 'कश्यप' यह शब्द 'पदयक' इस शब्द के 
्राद्न्ताक्षरविपय्येय से बनता है । 


इस प्रकार की उत्तम कथा को समझ के उन मिथ्या कथाश्रों को सब लोग 
छोड़ देवें कि जिससे सब का कल्याण हो । अब देखो गयादि तीर्थो की कथाओं को-- 
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प्राणो वे बल, तत्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुबलई सत्यादोजीयः । 
इत्येवस्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता । सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे 


गयास्ततप्राणांस्तत्रे, तद्यद्गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्रीनाम ॥ 
श० कां १४। ग्र ८। ब्रा, १५। क० ६, ७॥। 


गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ।। निघ० ग्र २। खं० २॥। 
तीर्थमेव प्रायणीयोऽति रात्रस्तीर्थन हि प्रस्तान्ति । तीर्थमेवोदयनीयोऽ- 
तिरात्रस्तीर्थन ह्य_त्स्नान्ति ॥ श० कां० १२ । भ्र० २। ब्रा० १। कं० १, ५ ॥ 
गअहि९सन्सर्वसुतान्यन्यत्र तोथभ्यः ॥। 
इति छान्दोग्योपनि० [प्र ८ । खं० १५] ॥। 
समानतीथ वासी ।। इत्यष्टाध्यायाम्‌, अ० ४ । पा० ४ | सू० १०७॥ 
सतोर्थ्यो ब्रह्मचारीत्युदाहरणम्‌ ॥ 
त्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्तातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातक- 
श्चेति । यो विद्यां समाप्य ब्रतमसमाप्य समावत्तंते स व्रतस्नातकः ।। 
इत्यादि पारस्करगृह्यसूत्रे । [कां० २ कं० ५। सू० ३२, ३४] ॥। 
` नमस्तीथ्योय च ॥ ये तीथानिं प्रचर॑न्ति सकाहस्ता निषङ्गिणः ॥ 
इति शुक्लयजुर्वेदसंहितायाम्‌, अ० १६ । मं० [४२, ६१] ॥ 
[भाष्यम्‌--| एवमेव गयायां श्राद्ध कत्तेव्यमित्यत्रोच्यते । तद्यया-- 
[ (प्राणो०) ] प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः । तत्रैव सत्यं घ्राणऽ- 
ध्यात्मं प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌ । गायत्र्यपि 
ब्रह्म विद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्री गया माह । प्राणानां गयेति 
संज्ञा प्राणा वे गया इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्धं कत्तंव्यम्‌, प्र्थाद 
गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधिविधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तश्द्धघाना 
जीवा श्रनुतिष्ठेयुरित्येकं गयाश्राद्धविधानम्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा 
गायत्री इत्यभिधीयते । 
एवमेव गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति । श्रत्रापि 
सर्वेमंनुष्येः भद्धातव्यम्‌ गृहकृत्येषु द्वावश्यं विधेया । मातुः पितुराचाय्यं- 
स्यातिथेश्चान्येषां मान्यानां च अद्या सेवाकरणं गयाश्राद्ध मित्युच्यते । तथव 
स्वस्यापत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणे ह्यूपकारे च अद्धावश्यं सर्वे 


४१ 
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काय्यं ति । अन्न अद्धाकरणेन विद्याप्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लभ्यत इति 
Eo श्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्योरथंविज्ञानाभावान्मगधदेशेकदेशे 
पाषाणस्योपरि शिल्पिद्वारा मनुष्यपादचिह्ण कारयित्वा तस्येव कंश्चित्स्वाथ- 
साधनतत्परैरुदरम्भरिभिविष्णुपदमिति नाम रक्षितं, तस्य स्थलस्य गयेति 
च । तद व्यर्थमेव । कुतः ? विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति प्राणगृहप्रजानां 
च । अतोःत्रेयं तेषां भ्रान्तिजतिति बोध्यम्‌ । अन्न प्रमाणम्‌ । 
इदं बिष्णुबिचक्रमे त्रेथा निदधे पदस्‌ । समूढमस्य पा&सुर स्वाह ॥ 
यजु० अ० ५ । म० १५ ।। 
यदिदं किञ्च तहिक्रमते विष्णुख्रिधा निधत्ते पदम्‌ । त्रेधा भावाय 
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसी- 
त्यौरांवाभः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेष्न्तरिक्षे पदं न हश्यतेऽपि बोपसाथ 
स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल इव पदं न इश्यत इति । पांसवः पादेः सूयन्त इति 
वा, प्ताः शेरत इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा ॥ 
निरु० ग्र १२ । खं० १९ ॥। 
भ्रस्यार्थ यथावदविदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा-- विष्णु- 
व्यापकः परमेश्वरः सवेजगत्कर्त्ता तस्य पुषेति नास । अत्राह निरुक्तकारः- 
“पुषेत्यय यद्विषितो भवति तद्विष्णुभवति । विष्णुविशतेर्वा व्यइनोतेर्वा । 
तस्यैषा भवति-इदं विष्णुरित्यूक' ॥ निर० अ० १२ । खं० १८, १९ ॥ वेवेष्टि 
विशितः प्रविष्टोईस्ति, चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा स विष्णुनिरा- 
कारत्वात्सवंगत ईश्वरोऽस्ति । एतदर्थवाचिकेयम्रुक्‌-- 
इदं सकल जगत्त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ । “क्रमु पाद 
विक्षेपे' पादे:प्रकृतिपरमाण्वादिभिः स्वसामर्थ्याशेजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सवं 
वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितवान्‌ । श्रर्थात्‌ यावद्‌ गुरुत्वा- 
दियुक्त प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ पृथिव्याम्‌ । यह्लघुत्वादियुक्तं वायुपर- 
 माण्वादिक तत्सवमन्तरिक्षे । यच्च प्रकाशमयं सूय्यंज्ञानेन्द्रियजीवादिक च 
तत्सवं दिवि द्योतनात्मके प्रकाशमयेऽग्नो' वेति विज्ञेयम्‌ । एवं त्रिविधं 
जगदीश्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समुढ मोहेन सह वत्तंमानं ज्ञाननजितं जड 


न: क म जान. 5 क ` sw -->_ लिक 


१- प्रकाश्ये व्यवहारे$नौ-हू० ले० । सं०॥ 
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तत्पांसुरे$न्तरिक्षे परमाणुमयं रचितवान्‌ । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः 
सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परसेश्वरस्य धन्यवादाह स्तोतव्यं कर्मास्तीति 
बोध्यम्‌ । 

ग्रयमेवार्थः (यदिदं किः्च० ) इत्यनेन यास्काचाय्येर णतः । 
यदिदं किञ्चिज्जगह्ृत्तंते तत्सवं विष्णुव्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । 
(त्रिधा निधत्ते पदं) त्रेधा भावाय, न्निप्रकारकस्य जगतो भवनाय, तदुक्तं 
पूर्वमेव । तस्मिन्‌ विष्णुपदे सोक्षाख्ये समारोहेणे समारोढुमहे गयशिरसीति 
प्राणानां प्रजानां च यदुत्तमाङ्ग प्रकृत्यात्मकं शिरो यथा भवति, तथैवेश्व- 
रस्यापि सामर्थ्यं गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वत्तेते । यदीश्वरस्यानन्त 
सामर्थ्यं वत्तते, तस्मिन्‌ गयशिरसि विष्णुपदे हीश्वरसामर्थ्यंऽस्तीति । कुतः ? 
व्याप्यस्य सर्वस्य जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्तंमानत्वात्‌ । पांसुरेप्यायने- 
ऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं परमाण्वार्यं यज्जगततच्चक्षुषा न दृशयते । ये च पांसवः 
परमाणुसंघाता पादेस्तदुद्रव्यांशेः सूयन्त उत्पद्यन्ते । प्रत एवमुत्पच्चाः सर्वे 
पदार्था इश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकथा- 
व्यवहारः पण्डिताभासैः प्रचारित इति बोद्धव्यस्‌ । 

तथैव वेदाद्यूक्तरीत्याऽऽयंश्चानुष्ठितानि तीर्थात्यन्याच्येव सन्ति । याति 
सबंदुःखेम्यः पृथक्कृत्वा जीवेभ्यः सर्वसुखानि प्रापयन्ति तानि “तीर्थानि 
मतानि । यानि च भ्रान्त रचितपुस्तकेषु जलस्थलमयानि तोथेसंज्ञान्युक्तानि, 
तानि वेदार्थाभिप्रेतानि नैव. सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तथा _ 

(ती्थेमेवः प्राय०) यतप्रायणीययज्ञस्याङ्कमतिरात्राख्यं व्रत समाप्य 
`` नातं क्रियते, तदेव तीर्थमिति वेद्यम्‌ । येन तोर्थेन मनुष्याः प्रस्नाय शुदा 
भवन्ति । तथेव यदुदयनीयाए्यं यज्ञसस्बन्धिसर्वोपकारकं कर्म समाप्य स्तान्ति, 
तदेव दुःखसमुद्रा्तारकत्वात्तीर्थेमिति सन्तव्यम्‌ ॥। 

एवमेव (अहि<सन्‌०) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्याहिसन्‌ सर्वेभू तर्वेरम- 
कुर्वाणः सन्‌ वत्तंत । परन्तु तीर्थेभ्यो वेदा दिसत्यशाख्विहितेस्योऽच्यत्राहिसा 
घर्मो मन्तव्यः | तद्यथा- यत्र यत्रापराधिनानामुपरि हिसनं विहितं तत्तु 
कर्तव्यमेव । ये पाखण्डिनो चेदसत्यधर्मानुष्ठानशत्रवरश्चो रादयश्च ते तु यथा 
पराघं हिसनोया एव । अन्न वेदादिसत्यशास्नाणां तीथंसंज्ञास्ति । तेषामध्य- 
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यनाध्यापनेन तदुक्तध््मकम्मं विज्ञानानुष्ठानेन च दुःखसमुद्रात्तरन्त्येव । तेषु 
सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 
तथैव (समानतीथ वासी) इत्यनेन समानो दृयोविद्याथिनोरेक 
. श्राचाय्यं, समानमेकशास्त्राध्ययनं चात्राचाय्यंशास्त्रयोस्तीरथेसंज्ञास्ति । 
मातापित्रतिथीनां सम्यक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याध्राप्त्या दुःखसमुद्रान्मनुष्या- 
स्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थानि, दुःखत्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि 
स्नात्वा मनुष्येः शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ 

(त्रयः स्ना०) त्रय एव तीथंषु कृतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तद्यथा-यः 
सुनियमेन पूर्णां विद्यां पठति, स ब्रह्मचय्याअममसमाप्यापि विद्यातीर्थे 
स्नाति, स शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितीयः, यत्पुर्वोक्तं ब्रह्मचय्यं सुनियमा- 
चरणेन समाप्य, विद्यामसमाप्य समावत्तते स व्रतस्नातको भवति । यश्च 
सुनियमेन ब्रह्मचरय्याअमं समाप्य वेदशास्त्रादिविद्यां च समावत्त॑ते, सोऽप्य- 
स्मन्नुत्तमतीर्थं सम्यक्‌ स्नात्वा यथावच्छुद्धात्मा, शुद्धान्तःकरणः, सत्यधर्मा- . 
चारी, परमविद्वान्‌, सर्वोपकारको भवतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ 

(नमस्तीर्थ्याय च) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषु पूर्वोक्तेषु भवः स 
तौथ्यंस्तस्मै तीर्थ्याय परमेश्वराय नमोऽस्तु । ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदाध्ययन- 
सत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पुर्वोक्तब्रह्मचर्यं- 
सेविनो रुद्रा महाबलाः, (सृकाहस्ताः) विद्याविज्ञाने हस्तो येषां ते, 

_ (निषङ्भिणः) निषंगः संशयच्छेदक उपदेशाख्यः खड्गो येषां ते, सत्योप- 
देष्टारः । “त॑ त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति’ ब्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु भवं 
प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः । अतः एवोक्तस्तोथ्ये इति । सर्वेषां 
तारकाणां तीर्थनामात्मकत्वात्‌, परमतीर्थाख्यो धर्मात्मनां स्वभक्तानां सद्य- 
- स्तारकत्वात्‌, परमेश्वर एवास्ति । एतेनैतानि तीर्थानि व्याख्यातानि ॥ 

प्रश्‍नः-येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न 

भवन्ति ? 

` रत्रोच्यते-नंवं जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्धवितुमहेति, तत्र 
सामर्थ्याभावात्‌, करणकारकव्युत्पत्त्यमावाच्च । जलस्थलादीनि नौकादिभि- 
याने: पढ्भ्याँ बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति। तानि च कर्मकारकान्वितानि 
भवन्ति, करणाकारकान्वितानि तु नौकादीनि । यदि पद्स्यां गमनं बाहुबलं 
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न कुर्य्याच च नौकादिषु तिष्ठेत्तह्म वश्यं तत्र मनुष्यो मज्जेन्महदडुःखं च 
प्राप्नुयात्‌ । तस्माद्वेदानुया यिनामार्य्याणां मते काशीप्रयागपुष्करगड्भायमुना- 
दिनदीनां सागराणां च नेव तोथंसज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानर हिते- 
रुदरस्भरिभि। सम्प्रदायस्थेर्जीविकाधोनेवंदमागं विरो धिमिरल्पज्ञेर्जीविकाथं 
स्वकीयरचितग्रन्थेषु तीथंसंज्ञया प्रसिद्धीकृतानि सन्तीति । 

ननु--'इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वतीति’ [ऋ० १० । ७१। ५ ] गङ्कादि- 
नदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथं न मन्यते ? 

भ्रत्रोच्यते--मन्यते तु मया तासां नदीसज्ञेति। ता ग्धादयो नद्यः 
सन्ति । ताभ्यो यथायोग्यं जलशुद्धयादिगुणेर्यावानुपकारो भवति, तातत्तासां 
सान्यं करोमि । न च पापनाशकत्वं दुःखात्तारकत्वं च । कुतः ? जलस्थला- 
दीनां तत्सामर्थ्यांभावात्‌ । इदं सामथ्यं तु पुर्वोक्तेष्वेव तोर्थेषु गम्यते, नान्य- 
त्रेति । 

भ्रन्यज्च, इडापिङ्कलासुषुम्णाकूम्सनाडयादीनां गङ्कादिसंज्ञास्तीति । तासां 
योगसमाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशक मुक्तिप्रदं च 
भवत्येव । तासामिडादीनां घारणासिध्यथं चित्तस्य स्थिरीकरणार्थं स्वीकरण- 
मस्तीति तत्र ग्रहणात्‌ । एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्यानुवत्तेनात्‌ । 
एवमेव--'सितासिते यत्र सङ्कथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति०' एतेन 

परिशिष्टवचनेन केचिद्‌ गद्भायसुनयोग्रेहणं कुर्वेन्ति । 'सद्धये इति पदेन 
गङ्भायमुनयोः संयोगस्य प्रयागतीथेमिति संज्ञा कुवे न्ति । | 

तन्न संगच्छंते--कुतः ? नैव तत्राप्लुत्य स्तानं कृत्वा दिवं द्योतनात्मक 
परमेश्वर सूर्य्येलोकं वोत्पतन्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकोयं स्वकीय 
गुहमागच्छन्त्यतः । अत्रापि 'सित' शब्देनेडायाः, “ग्रसित शब्देन पिगलायाश्च 
ग्रहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोर्नाड्योः सुषुम्णायां समागमो मेलनं भबति, तत्र 
कृतस्तानाः परमयोगिनो, दिवं परमेश्वर प्रकाशमय मोक्षाय सत्यविज्ञान 
नोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । अतो5नयोरेवात्र ग्रहण, न च तयोः! 


53 वर्णनाम' तत्प्रतिषेधोइसितस्‌ ॥ . 
झत्र प्रमाणम्‌ "सितासितर्मित निर प्र ला रे 


सितं _सित॑ शुक्लवर्णमसित तस्य निषेध: | तयो: प्रकाशन र तस्य निषेधः । तयोः प्रकाशान्धकारयोः सुर्य्यादि- 
लल क नाला त 


१--सितमिति वर्णनाम ॥ सं० ॥ 
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पृथिव्या दिपदार्थयोयेत्रेश्‍वरसामध्ये समागमोऽस्ति, तत्र कृतस्नानास्तहिज्ञान- 


यन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 

भाषार्थ-छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थं बना रखा है--लोगों ने 
मगध देश में एक स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर, पाषाण पर मनुष्य के पग का 
चिल्ल बना के उसका “विष्णुपद नाम रख दिया है श्रौर यह बात प्रसिद्ध करदी है 
कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति हो जाती है।' जो लोग आंख के अंधे गांठ के 
पूरे उन के जाल में जा फसते हैं, उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब हजामत बनाते 
ॐ । इत्यादि प्रमाद से उन के धन का नाश कराते हँ । वह परधनहरण पटपालक 
ठगलीला केवल झूठही की गठरी है । जेसा कि सत्यशास्त्रों में लिखी हुई आगे की 
कथा देखने से सब को प्रगट हो जावेगा-- 

(प्राणो वे बलं०) इन वचनों का अभिप्राय यह है कि. भ्रत्यन्त श्रद्धा से गया- 
संज्ञक प्राण भ्रादि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। 
प्राण में बल और सत्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका 
प्रतिपादन करने वाला गायत्री मन्त्र है कि जिसको गया कहते हैं। किसलिए कि 
उसका अर्थ जान के श्रद्धासहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुःखों से छूटकर 
मुक्ति को प्राप्त हो जाता हे । तथा प्राण का भी नाम “गया है, उसको प्राणायाम की 
रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखों 
से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर प्राणों की रक्षा करनेवाला है। 
इसलिए ईश्वर का नाम गायत्री और गायत्री का नाम 'गया' है। 

तथा निघण्डु में घर, सन्तान झौर प्रजा इन तीनों का नाम भी “या? है । मनुष्यों 
को इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, आ्राचायं और अतिथि 
की सेवा तथा सब के उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यन्त 
श्रद्धा करनी है उसका नाम 'गयाश्राद्ध' है । 

तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से विद्या देना ओर उनके पालन में अत्यन्त _ 
प्रीति करनी, इसका नाम भी 'गयाश्राद्ध है । | 

तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठों की रक्षा, 
दुष्टों को दण्ड देता, और सत्य की उन्नति आदि धर्म के काम करना, ये सब मिलकर 
अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ भी 'गयाश्राद्ध' कहाते हैं । Me 5: 0 

इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो. मिथ्या कथा बना 

रक्खी है, उस को कभी न सानना । ० 
और जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिल्ल बना कर उस का नाम | 
'विष्णुपद' रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है । क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब 
, जगत्‌ का करनेवाला है, उसी का नाम विष्णु है । । 
देखो यहां निरुक्तकार ने कहा है कि (पूषेत्यथ०)--'विष्ल' धातु का ग्रथ व्यापक 
होने, अर्थात्‌ सब चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने 
का है । इसलिए निराकार ईश्वर का नाम “विष्णु है । 
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“क्रमु पादविक्षेपे' यह धातु दूसरी वस्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, 
इस अर्थ को बतलाता है, इसका गभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद श्रर्थात्‌ 
प्रकृति परमाणु श्रादि सामथ्यं के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके 
धारण कर रहा है । अर्थात्‌ भारसहित और प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु 
आदि सूक्ष्म द्रव्यो को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान्‌ सूय्यं और ज्ञानेन्द्रिय आदि को 
प्रकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है । फिर इन्हीं तीन 
भेदों में एक मूढ़ भ्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल के बीच 
में स्थित है । सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने ऐसे ऐसे अद्भुत 
पदार्थं रच के सब को धारण कर रक्खा है। 


(यदिदं किच०)--इस 'विष्णुपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार 
व्याख्यान किया है कि यह सब जगत्‌ सवेव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिधा = इस में 
तीन प्रकार की रचना दिखलाई है, जिससे मोक्षपद को प्राप्त होते हैं । वह 'समारोहण 
कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उस को मनुष्य लोग प्राण 
में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मागं से नहीं । 
क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव वा 
जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता । उसमें से सूक्ष्म जो जगत्‌ का भाग है, सो आंख 
से दीखने योग्य नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणुओं के संयोग से स्थूल 
होजाता है, तभी वह नेत्रों से देखने में ग्राता हे । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके 
बीच में ठहर रहा है, भौर जो उस में परिपुर्ण हो रहा है, ऐसे परमात्मा को 'विष्णुपद 
कहते हैं । 

इस सत्य झर्थ को न जान के विद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग 


. का चिह्न बनाकर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हैं ॥ 


तथा तीर्थं शब्द का अर्थ अन्यथा जान के अज्ञानियो ने जगत्‌ के लूटने और अपने 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिथ्याचार कर रवखा है । सो ठीक नहीं, क्योंकि जो जो 
सत्य तीर्थे हूँ, वे सब नीचे लिखे जाते हैं-- 

देखो 'तीर्थ' नाम उनका हैं कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को 
प्राप्त हों । अर्थात्‌ जो जो वेदादिशास्त्रप्रतिपादित तीर्थ हैं, तथा जिनका झाय्यों ने 
अनुष्ठान किया है, जो कि जीवों को दुःखों से छुडा के उनके सुखों के साधन हैं, उनही 
को 'तीर्थ' कहते हैं। | 

वेदोक्त तीथे ये हैं-(तीर्थमेव प्राय०) अग्निहोत्र से लेके श्रश्चमेधपय्यन्त किसी 
यज्ञ की समाप्ति करके जो स्तान किया जाता है, उसको (“तीर्थ कहते हैं । क्योंकि उस 
कर्म से वायु और वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस 
कारण उन कर्मों के करनेवाले मनुष्यों को भी सुख ओर शुद्धि प्राप्त होती है ।॥। 

तथा (अहिशसन्‌०) सब मनुष्यों को इस 'तीथं' का सेबन करना उचित है 
कि अपने मन से वैरभाव को छोड़,के सब के सुख करने में प्रवृत्त होता, ओर किसी 
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संसारी व्यवहार के वर्त्तावों में दुःख न देना । परन्तु (अन्यत्र तीर्थेभ्यः) जो जो व्यवहार 
वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, उनके करने में दण्ड का होना अवश्य है । अर्थात्‌ जो 
जो मनुष्य ग्रपराधी, पाखण्डी अर्थात्‌ वेदशास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान के शत्रु अपने सुख में 
प्रवत्त, और परपीडा में प्रवत्तमान हैं, वे सदैव दण्ड पाने के भ हैं । इससे वेदादि 
सत्य शास्त्रों का नाम (तीर्थ है, कि जिनके पढ्ने पढ़ाने और उनमें कहे हुए मार्गों में 
चलने से मनुष्य लोग दु:खसागर को तर के सुखों को प्राप्त होते हूँ । 


(समानतीर्थे०) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढ़ानेवाला 
जो भ्राचाय्ये है उसका, वेदादिशास्त्रों, तथा माता पिता और अतिथि का भी नाम 'ती्थे 
है । क्योंकि उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार होजाता है। इससे 
इनका भी तीथं नाम है ॥ क 


(वय: स्तातका०) इन तीर्थो में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं-- 
एक तो वह कि जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य को बिना समाप्त 
करे भी विद्या का पढ़ना पुरा करके ज्ञानरूपी 'तीथ्थ में स्नान करके शुद्ध हो जाता हैँ । 
दुसरा जो कि पच्चीस, तीस, छत्तीस, चवालीस अथवा श्रइतालीस वष पय्य॑न्त नियम 
के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य को समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह 
करता है, वह ब्रतस्तातक ग्रर्थात्‌ उस बह्चय्यं 'तीथं' में स्नान करके शुद्ध हो जाता 
है । प्रौर तीसरा यह है कि नियम से ब्रह्मचर्य्याश्रम तथा वेदादिशास्त्रविद्या को समाप्त 
करके, समावर्तन भ्र्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम 'तीथं' में भले प्रकार स्नान करके 
यथा योग्य पवित्रदेह, शुद्ध भ्रन्त:करण, श्रेष्ठविद्या, बल और परोपकार को प्राप्त 
होता है ।। 


(नमस्तीर्थ्याय०) उक्त तीर्थो से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर भी 'ती्थ' ही है, उस 
तीथं को हमारा नमस्कार है। जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना और सत्यकथन रूप 
तीर्थो का प्रचार करते हैं, तथा जो चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम सेवन करते हैं, 
वे बड़े बलवाले होकर 'रुद्र कहाते है । (सुकाइस्ता०) जिनके सुका ग्रर्थात्‌ विज्ञानरूप 
हस्त तथा निषङ्ग संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य से उपदेशक 
भी 'रुद्र' कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करने योग्य जो 
परमेश्वर है, उसको 'परमतीर्थ' कहते हैं । क्योंकि उसी की कृपा प्रौर प्राप्ति से जीव 
सब दुःखों से तर जाते है 


प्रदन--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, प्रर्थात्‌ जल भौर स्थान विशेष, वे क्या 
तीथं नहीं हो सकते ? 


उत्तर- नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामर्थ्यं ही नहीं । श्रौर तीथं शब्द 
करणकारकयुक्त लिया जाता है। जो जल वा स्थानविशेष धिकरण वा कर्मेकारक 
होते हैं, उन में नाव भ्रादि ग्रथवा हाथ और पग से तरते हैं । इससे जल वा स्थल 
तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । किसलिए कि जो जल में हाथ वा पग न चलावें वा 
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नौका भ्वादि पर न बेठें, तो कभी नहीं तर सकते । इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, 
यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । इस कारण से सत्यशास्त्रोक्त जो तीर्थ 
हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष को नहीं । 

प्रश्‍न--(इमं मे गङ्ग ०) यह मन्त्र गङ्गा भ्रादि नदियों को तीर्थ विधान करने 
वाला है, फिर इनको तोथं क्यों नहीं मानते ? 


उत्तर-हम लोग उनको नदी मानते हैं, और उनके जल में जो जो गुण हैं, उन 
को भी मानते हैं । परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्ये नहीं, 
किन्तु यह सामर्थ्यं तो केवल पूर्वोक्त तीर्थो में ही है । तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि 
नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, कूम्मे और जाठराग्नि की नाड़ियों के नाम हैं । उन में 
योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं । 
क्योंकि उपासना नाड़ियों ही के द्वारा धारण करनी होती है । इस हेतु से इस मन्त्र में 
उनकी गणना की है । इसलिए उक्त नामों से नाडियों का ही ग्रहण करना योग्य है । 


(सितासिते०)--सित इडा और असित पिङ्गला, ये दोनों जहां मिली हुँ, उसको 
'सुषुम्णा' कहते हें । उसमें योगाभ्यास से स्तान करके जीव शुद्ध हो जाते हें । फिर 
शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। इस में निरुक्तकार का भी 
प्रमाण है कि--'सित और भ्रसित शब्द शुक्ल ओर कृष्ण ग्रथे के वाची हैं। इस 
अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ करके लोगों ने नदी भ्रादियों का तीर्थ नाम से ग्रहण 
कर लिया है । 


तथेव यत्तन्त्रपुराणादिग्रन्थेषु मु्तिपुजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, 
तदपि मिथ्येवास्तीति वेद्यम्‌ । कुतः? वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधाना- 
भावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवृत्यते । तद्यथा--- 

न तस्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य॒ नामं महद्यर्श! । 

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जात इस्येषः ॥१॥ 

यजुः० ग्र ३२ । मं० ३ ॥ 

भाष्यम्‌-- (यस्य) पुणंस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य 
[ (नाम) ] महद्यशः यस्याज्ञापालनाख्यं महाकोत्तिकर धम्यं सत्यभाषणादि- 
कर्तृमहं कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, (हिरण्यगर्भः) यो हिरण्यानां सुर्य्या- 
दीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌, [ (सा मा०)] यस्य सर्वेसंनुष्येर्सा सा 
हि९सीदित्येषा प्रार्थना कार्या, (यस्मान्न०) यो यतः कारणान्तेवेषः कस्य- 
चित्सकाशात्कदाचिदुत्पन्नो, नैव कदाचिच्छरीरधारणं करोति, [ (न तस्य०) ] 
नेव तस्य प्रतिमाऽर्यात्‌ प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः, प्रतिमान, तोलनसाधनं, 


४२ 
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परिसाणं मूर्त्यादिकल्पनं किच्चिदप्यस्ति । परमेश्व रस्यानुपमेयत्वादमुत्तेत्वाद- 
परिसेयत्वा छिराकारत्वात्सबत्रामिव्याप्तत्वाञ्च ॥ [१] ॥ 
इत्यनेन प्रमाणेन मुत्तिपुजननिषेधः । 
स पस्पैगाच्छक्रमकायमंव्रणमस्नाविरशशुद्धमपापविद्धस्‌ । कबिमेनीषी पौरि भूः 
स्वेयम्पूरयथातथ्यतोर्ज्यान्‌ व्यदघाच्छाश्चतीस्यः समाभ्यः ॥२॥ | 
य० अ० ४० । म० ८ ॥। 
भाष्यम--यः (कविः) सर्वज्ञः (मनीषी) सर्वसाक्षी, (परिसुः) 
सर्वोपरि विराजमानः, (स्वयम्भूः) भ्रनादिस्वरूपः परमेश्वरः (शाश्वती भ्यः) 
लित्याम्यः, (समास्यः) प्रजाभ्यो, वेदद्वाराऽन्तर्यामितया च ( याथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदघात्‌) विहितवानस्ति, (स पय्यंगात्‌) सवंव्यापकोऽस्ति । यत्‌ 
(शुक्रम्‌) वीय्यंवत्तमम्‌, (भ्रकायम्‌) सूरतिजन्मधारणरहितम्‌ (अन्नणस ) 
छेदभेदरहितम्‌, (अस्नाविरम्‌) नाडीबन्धनादिविरहम्‌, (शुद्धम्‌) निर्दोषम्‌, 
(अपापविद्धम्‌) पापात्पृथर्भुतम्‌ । यदीइशलक्षण ब्रह्म सर्वेर्पासनीयमिति 
सन्यध्वम्‌ ॥ [२] ॥ 
इत्यनेनापि शरीरजन्ममरण रहित ईश्वरः प्रतिपाद्यते । तस्मादयं नेव 
केनापि मुत्तिपुजने योजयितु शक्य इति । 
प्रश्‍नः--वेदेषु प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा ? 
उत्तरम्‌---श्रस्ति । 
प्र ०--पुनः किसर्थो निषेधः ? | 
उ०---नेव--प्रतिमार्थन मृत्तयो गृह्यन्ते। कि तहि, परिमाणार्था 
गृह्मन्ते । 
त्र प्रमाणानि-- 
संवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्र्युपास्मद्दे । 
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण संसंज ॥३॥ 
झथवे० कां० ३ । व० १० । मं० ३ ॥ 
मुहूर्तानां प्रतिमा ता दश च सहस्राण्यष्टी च शतानि भवन्त्येतावन्तो 
हि संवत्सरस्य मुहुत्ताः ॥ [४] ।। श० कां० १० | प्र ३ । ब्रा० २। कं० २०॥। 
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यद्वाचानम्युदित येन वागस्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ [५] ॥ 
सामवेदीय तवलकारोपनिषदि, खण्ड १ | मं० ४॥। 

भाष्यम्‌--इत्यादिमन्त्रपञ्चक' मूत्त्यादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । 
[ (संवत्सर०) ] विद्वांसः संवत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणामुपासते, वयमपि 
त्वां“ तामेवोपास्महे । ्र्थाद्याः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो 
भवन्ति, यत एताभिरेव संवत्सरः परिमीयते, तस्मादेतासां प्रतिमा सज्ञेति। 
[ (सा न०) ] यथा सेयं रात्रिर्नोऽस्माकं रायस्पोषेण धनुपुष्टिभ्यामायुष्मतीं 
प्रजां (संसृज) सम्यक्‌ सृजेत्‌, तथेव सर्वेमंनुष्येरनुष्ठयमिति ॥ [३] ॥ 


(मुहुर्ता०) तथा ये संवत्सरस्य दशसह्नाण्यष्टीशतानि घटिका- 
द्यात्मका मुहर्ताः सन्ति, तेऽपि 'प्रतिमा' शब्दार्था विज्ञेयाः ॥ [४] ॥ 


(यद्वाचा०) यदसंस्कृतवाण्या अ्रविषयं, येन वाणी विदितास्ति, 
[(तदेव०) ] तद्‌ ब्रह्म हे मनुष्य ! त्वं विद्धि । यत्‌ इदं प्रत्यक्ष जगदस्ति नेवे- 
तद्‌ ब्रह्मास्ति । किन्तु विद्वांसो य्निराकारं, सवेव्यापकमजं सर्वेनियन्तृ, सच्चि- 
दानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीयं नेतरदिति ॥ [५] ॥ 


प्र०--किश्च्च भोः ! सनुस्म्ृतो--'प्रतिमानां च भेदकः; 'देवतान्यसि- 
गच्छेत्तु; 'देवताऽभ्यर्चनं चेव'; 'देवतानां च कुत्सनम्‌’; ‹देवतायतनाति च; 
'देवतानां छायोल्लङ्कननिषेघः; "प्रदक्षिणानि कुर्वत देवब्राह्मणसन्निधो; 
'देवतागारभेदकान्‌'-उत्तानामेतेषां वचनानां का गतिरिति ? 


उ०- श्रत्र प्रतिमा" शब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि तोलनसाधनानि 
गृह्यन्ते। तद्यया--'तुलामानं प्रतीमानं सर्व च स्यात्सुलक्षितस्‌ ॥ मनु० अ० ८ । 
इलोक: ४०३ ॥। इत्यनया मवुक्तरीत्येव प्रतिमाप्रतीमानशब्दयोरेकार्थंत्वा- 
तोलनसाधनानि गृह्मन्त इति बोध्यम्‌ । श्रत एव ,प्रतिमानामधिकन्यून- 
कारिणे दण्डो देय इत्युक्तः । विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयन्ति निव- 
सन्ति च ताति स्थानानि 'देवतानि’ इत्युच्यन्ते । देवा एव देवतास्तेषा- 


१--इत्या दिमन्त्रपञ्चकं-संस्करण ८ ॥ सं० ॥ २--त्वा ॥ सं० ॥ 
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सिमानि स्थानानि 'देवतानि देवतायतनानि च? सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषा- 
सेवाभ्यर्चनं सत्करणं कत्त॑व्यमिति । नंवेतेषां केनचिदपि निन्दा छायोल्ल द्धनं 
स्थानविनाशश्च कत्त॑व्यः । किन्तु सर्वेरेतेषां सामीप्यगमनं, न्यायप्रापरण 
दक्षिणपाइवें स्थापनं, स्वेषां वामपाइबे स्थितिश्च कार्य्ये ति । 

एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र 
तत्रैवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थसूयस्त्वभिया नात्र ते लेखितु' शक्या इति। 
एतावतेव सुत्तिपुजनकण्ठीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः । 


भाषार्थ-ञ्रब इस के आगे जो नवीन कल्पित तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, उन में 
पत्थर आदि को मूत्तिपूजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, अर्थात्‌ राम राम, कुष्ण 
कृष्ण, काष्ठादि माला, तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के 
साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान रक्खे हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहिये । 
क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों का कहीं चिह्न भी नहीं पाया जाता है, किन्तु 
उन का निषेध ही किया है । जेसे-- 

(न तस्य०) । पूर्ण--जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता, 
ओर निराकार--जिस की किसी प्रकार की मूत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर 
है, जिस की आज्ञा का ठीक ठीक पालन और उत्तम कीत्तियों के हेतु जो सत्यभाषणादि 
कमें हैं, उनका करना ही जिस का 'नामस्मरण' कहाता है। (हिरण्यगर्भे०) जो परमेश्वर 
तेजवाले सूर्य्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है । जिसकी प्रार्थना इस प्रकार करनी 
होती है कि-(मा मा हिश्सी०) हे परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा 
कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी 
चाहिये, तो उत्तर यह है कि-(यस्मान्न०) अर्थात्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिता के 
संयोग से कभी न उत्पन्न हुमा, न होता भौर न होगा, और न वह कभी शरीर धारण 
करके बालक, जवान और वृद्ध होता है, (न तस्य०) उस परमेश्वर की 'प्रतिमा' अर्थात 
नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सदृश, अर्थात्‌ जिस को तसवीर कहते हैं, सो किसी 
प्रकार नहीं है । क्योंकि वह मूत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, और सब में व्यापक है । 
इससे निराकार ही की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ [१] ॥ 


कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि-शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है? 
तो यह बात समभना चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, और फिर 


वह वृद्ध होकर मर जायगा, तब किस की पूजा करोगे । इस प्रक 
वेद से सिद्ध होगया । द्‌ [र मूतिपूजन का निपेध 


तथा-(स पर्य्यगाच्छु०) । जो परमेश्वर (कविः) सब का जाननेवाला, 
(मनीषी) सब के मन का साक्षी, (परिभू:) सब के ऊपर विराजमान, और (स्वयंभूः) 
गनादिस्वरूप है, [(याथात०)] जो अपनी अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप से 
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और वेद के द्वारा सब व्यवहारों का उपदेश किया करता है, (स पय्येंगात्‌) सो सब 

में व्यापक, (शुक्रम्‌) अत्यन्त पराक्रमवाला, (अकायं) सब प्रकार के शरीर से रहित, 
(अब्रणं) कटना ओर सब रोगों से रहित, (अस्ताविरं) नाडी आदि के बन्धन से 
पृथक्‌, (शुद्ध) सब दोषों से अलग, और (गपापविद्ध) सब पापों से न्यारा, इत्यादि 
लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के योग्य है, ऐसा ही सब को मानना 
चाहिये ॥ [२] ॥। 


क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का 
निषेध परमेश्वर विषय में पाया ही गया, इससे इस की पत्थर आदि की मूत्त बना के 
पूजना किसी प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 


(संवत्सरस्य) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस (प्रतिमां०) क्षण आदि काल 
के विभाग करनेवाली रात्रि की उपासना करते हैं हम लोग भी उसी का सेवन करें । 
जो एक वषं की ३६० तीन सो साठ रात्रि होतो हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का 
परिमाण किया है । इसलिये इन रात्रियों की भी 'प्रतिमा' संज्ञा है। (सान न आयु०) 
इन रात्रियों में परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्कमों के अनुष्ठानपूर्वक संपूर्ण आयुयुक्त 
संतानों को उत्पन्न करें ॥ [३] ॥। 


इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि-(मुहुर्ताऽ) एक 
संवत्सर के १०८०० मुहुत्तै होते हैं, ये भी “प्रतिमा” शब्द के श्रथे में समझने चाहिये । 
क्योंकि इनसे भी वर्ष का परिमाण होता है ॥ [४] ॥! 


(यद्वाचा०) जो कि भ्रविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की 
वाणियों को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, और न कि 
मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों को, जोकि उस के रचे हुए हैं। अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, 
सब पदार्थो का नियम करनेवाला और सञ्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की 
उपासना तुम लोग करो । यह उपनिषद्कारक ऋषियों का मत है ॥ [५] ॥ 


प्र०- क्योजी ! मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां०” इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह्‌ 
बात मालूम होती है कि कोई प्रतिमा को तोड़े उसको राजा दण्ड देवे । तथा देवताग्रों 
के पास जाना, उनकी पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, आर उनकी 
परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणों से तो मूर्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कंसे 
नहीं मानते हैं ? 

उ०--कयों भ्रम में पड़े हुए हो, होश में आग्नो, और भ्रांख खोल कर देखो कि 
“प्रतिमा? शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूर्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी 
अज्ञानता अर्थात्‌ कम समझ है । क्योंकि मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके (तुला- 
मानं०) रत्ति, छटांक, पाउ, सेर और पसेरी आदि तोलं के साधनों को ग्रहण किया है। 
क्योंकि-'तुलामान अर्थात्‌ तराजू भ्रौर प्रतिमानं वा प्रतिमा अर्थात्‌ बाट इन को परीक्षा 
राजा लोग छठे छठे मास अर्थात्‌ छः छः महीने में एक बार किया करें, कि जिससे उन 
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में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट बढ़ न कर सकें । श्रौर कदाचित्‌ कोई 
करे तो उसको दण्ड देवें ।' 


फिर (देवताभ्यचेनं०) इत्यादि वचनों से यह बात समझ लेनी चाहिये कि 
शतपथ ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम 'देव' कहा है। अर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ 
लोग पढ़ते पढाते ग्रौर निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवत' कहते हैं । वहां जाना, 
बैठना और उन लोगों का सत्कार करना इत्यादि काम सब को प्रवश्य कर्‌ने चाहिये । 
(देवतानां च कुत्सनं) उन विद्वानों की निन्दा, उन का अपमान श्रौर उनके स्थानों में 
किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव ग्रादि दोष की बातें कभी न करना चाहिये । किन्तु 
(दैवतान्यभि०) सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर श्रच्छी भ्रच्छी बातों 
को सीखा करें । (प्रदक्षिणा०) उन को मान्य के लिए दाहिनी दिशा में बैठाना । क्योंकि 
यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है। | 


ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता ग्रथवा उन के स्थानों का वर्णन हो, 
इसी प्रकार निश्न मता से वहां समझ लेना चाहिये । यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं 
किया कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता । ऐसा ही सत्यं शास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी भ्रौर तिलक- 
घारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी समझ कर मन, कमं और वचन से त्याग कर 
देना प्रवष्य उचित है । 

' एवमेव सुर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिमिराकृष्णेण रजसेत्यादि 
मन्त्रा गृह्यन्ते । ग्रयसेषां भ्रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषासर्थानामग्रहणात्‌ । 
तद्चथा--तत्राकृष्णेन रजसेति मन्त्रस्याथं श्राकर्षणानुकर्षणप्रकरण उत्तः । 
इमं देवा अ्सपत्नमित्यस्य राजघर्मविषये चेति । 

अस्निमुंद्धा दिवः कडुत्यातिः प्रथिव्या अषम्‌ | 
` अपा& रेतांसि जिन्वति ॥१॥ य अ० ३ । मं १ = 
उदबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वामिष्टापूत्ते सश्सुजिथामयं च॑ । 

अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत ॥२॥ 

य० अ० १५ । मं ५४॥ 

भाष्यम्‌ (श्रयमरिनिः) परमेश्वरो भौतिको वा (द्विवः) प्रकाश- 
बल्लोकस्य (पृथिव्याः) प्रकाशरहितस्य च (पतिः): पालयितास्ति (मुर्दा) 
सर्वोपरि पिरि विराजमानः (ककुत्‌) तथा ककुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया 
सवंपदार्थानां पालयितास्ति । “व्यत्ययो बहुलमिति’ सुत्रेण भकांरस्थाने 
तकारः । (प्रपाःरेता९सि) भ्रयमेव जगदीश्वरो भौतिकश्चापा प्राणानां 
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जलानां च रेतांसि वोर्य्यारि (जिन्वति) पुष्णाति । एवं चाग्निविद्युद्रूपेण 
सुय्येरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षकः पुष्टिकर्ता चास्ति ॥ १ ॥ 


(उद्बुध्यस्वाग्ने) हे अ्रग्ने परमेश्वर ! अस्माक हृदये त्वमुद्बुध्यस्व 
प्रकाशितो भव । (प्रतिजागृहि) श्रविद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वात्‌ जोवात्‌ पृथक्‌- 
कृत्य विद्याकंप्रकाशे जागतात्‌ कुरु । (त्वमिष्टापूर्ते०) हे भगवन्‌ ! भ्रयं जीवो 
सनुष्यदेहधारी धर्माथेकाममोक्षसामग्रथाः पुति सृजेत्‌ समुत्पादयेत्‌, तवम- 
सयेष्डं सुखं सुजे! । एवं परस्परं द्योः सहायपुरुषार्थास्या मिष्टापुत्तं संसृष्टे 
भवेताम्‌ । (अ्रस्मित्‌ सधस्थे) ग्रस्मित्‌ लोके शरीरे च, (द्रध्युत्तरस्मित्‌ ) 
परलोके द्वितीये जन्मनि च, (विश्वे देवा यजमानश्च सीदत) सर्वे विद्वांसो, 
यजमानो विद्वत्सेवाकर्ता च कृपया सदा सीदन्तु वत्त॑न्ताम्‌ । यतोऽस्माकं 
मध्ये सदैव सर्वा विद्याः प्रकाशिता भवेयुरिति । व्यत्ययो बहुलमित्यंनेन 
सुत्रेण पुरुषव्यत्ययः ॥ २ ॥। 

भाषार्थ- सी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'आकृष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रो 
का सूर्य्यादि ग्रहपीडा की शांति के लिये ग्रहण किया है । सो उनको केवल भ्रममात्र 
हुआ है । मूल ग्रथं से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रों में ग्रहपीड़ानिवारण करना 
यह भर्थ ही नहीं है । 'भ्राकुष्णेन ०' इस मन्त्र का अर्थ भ्राकर्षणानुकर्षण प्रकरण में तथा 
“इमं देवा०' इसका अर्थ राजधमंविषय में लिख दिया है । 

(भ्रग्तिः) यह जो अग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह (दिवः) प्रकाशवाले, 
और (पृथिव्याः) प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला तथा (मूर्धा) सब पर 
विराजमान, ओर (ककुत्पतिः) दिश्याझ्नो के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का 
राजा है । “व्यत्ययो बहुलम्‌' इस सूत्र से 'ककुभ्‌' शब्द के भकार को तकारादेश हो गया 
है । (अपाछसि रेता जिन्वति) वही जगदीश्वर प्राण भर जलों के वीय्यो को पुष्ट 
करता है । इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत्‌ और सूस्येरूप से पूर्वोक्त पदार्थो का पालन 
झौर पुष्टि करनेवाला है ।॥ १॥। 

(उद्बुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हृजिये । (प्रति जागृहि) 
ग्रविद्या की अन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके, विद्यारूप सूर्य के 
प्रकाश से प्रकाशमान कीजिये कि जिससे (त्वमिष्टापूत्ते) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह धारण 
करनेवाला जो जीव है, जैसे “वह धमं, भ्रथं, काम शोर मोक्ष की सामग्रो को पूर्ति कर 
सके, वैसे श्राप इष्ट सिद्ध कीजिये । (झस्मित्‌ सधस्थे) इस लोक ौर इस शरीर तथा 
(अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोक और दूसरे जन्म में (विश्वे देवा यजमानरच सीदत) आप को 
कृपा से सब विद्वान्‌ और यजमान, श्रर्थात्‌ विद्या के उपदेश का ग्रहण झौर सेवा करने- 
वाले मनुष्य लोग सुख से वत्तंमान सदा बने रहें, कि जिससे हम लोग विद्यायुक्त होते 
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रहेँ । "व्यत्ययो बहुलम्‌' इस सूत्र से 'संसूजेथाम्‌' 'सीदत' इन प्रयोगों में पुरुषव्यत्यय 
भ्र्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुग्रा । २॥ 
बृइ॑स्पते अति यदर्य्यो अददद्‌ द्यमद्विमाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छत्रंस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ ॥३॥ 
य० अ० २६। सं० हे ।। 
अन्नत्पारे्ततो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिब्षत्रम्पयः सोम प्र॒जाप॑तिः । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपानशशुक्रमन्थस इन्द्रेस्थेन्द्रियमिदै पयोच्मुत मधु ॥४॥ 
9 य० अ० १९ । म० ७५ ॥ 
भाष्यम्‌ (ब्रहस्पते) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! (ऋतप्रजात) 
घेदविद्याप्रतिपादित जगदीश्वर ! त्वं (जनेषु) यज्ञकारकेषु विद्वत्सु लोक- 
लोकान्तरेषु वा, (क्रतुमत्‌) भुयांसः क्रतवो भवन्ति यास्मिस्तत्‌, (द्युमत्‌) 
सत्यव्यवहारप्रकाश्ञो विद्यते यस्मिस्तत्‌, (दीदयच्छवसः) दानयोग्यं, शवसो 
बलस्य प्रापक, (यदर्यो ग्रर्हात्‌) येन विद्यादिधनेन युक्तः सत्‌, भ्रयः स्वामी 
राजा, वणिग्जनो वा धार्मिकेषु जनेषु (विभाति) प्रकाशते, (चित्रं) 
यद्धनमद्भुतम्‌ (तदस्मासु द्रविणं धेहि) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया 
घेहीत्यनेन मन्त्रेणेश्वरः प्रार्थ्यते ॥ ३ ॥ 

(क्षत्रं) यत्र यद्राजकमं क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेदर्विद्धिश्व सह, 
(पयः) श्रमृतात्मक, (सोमं) सोमाद्योषधिसम्पादितं, (रसं) बुद्धयानन्द- 
शोय्यंधैय्यंबलपराक्रमादिसद्गुणप्रद, (व्यपिबत्‌) पानं करोति, तत्र स 
सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथाथंवेदविज्ञानेन, (सत्यं) धमं राजव्यवहारं 
च, (इन्द्रियं) शुद्धविद्यायुक्तं शान्तं मनः, (विपानं) विविधराजधर्म रक्षणं, 
(शुक्र) आशुसुखकरं, (ग्रन्धसः) शुद्धान्नस्येच्छाहेतु , (पयः) सवंपदार्थंसार- 
विज्ञानयुक्तं, (ग्रमृत) मोक्षसाधक, (मधु) मधुरं सत्यशीलस्वभावयुकतं, 
(इन्द्रस्य) परमेइवयपंयुक्तस्य सवव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, (इन्द्रिय) 
विज्ञानयुक्त, मनः प्राप्य (इदं) सवं व्यावहारिकपारमाथिक सुखं प्राप्नोति । 
(प्रजापतिः) परमेश्वर एवमाज्ञापयति-य; क्षत्रियः प्रजापालनाधिकृतो 
भवेत्‌, स एवं प्रजापालनं कुर्यात्‌ । {श्न्नात्परित्रुतः) स चामृतात्मको 
रसोऽन्नाङ्भोज्यात्पदार्थात्परितः सर्वतः त्र्‌ तइच्युतो युक्तो वा कार्यः । यथा 
प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्तथेव क्षत्रियेण कत्त॑व्यम्‌ ॥ ४ ॥। 
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साबार्थ-(बृहस्पते) हे वेदविद्यारक्षक ! (ऋतप्रजात) वेदविद्या से प्रसिद्ध 
जगदीश्वर ! आप, (तदस्मासु द्रविणं धेहि) जो सत्यविद्यारूप भनेक प्रकार का (चिन्न) 
प्रदुभुत धन है, सो. हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कोजिये। कंसा वह धन है कि 
(जनेषु) विद्वानों ग्रौर लोकलोकान्तरों में (क्रतुमत्‌) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, 
(द्युमत्‌) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, (शवसः) बल की रक्षा 
करनेवाला, और (दीदयत्‌) धर्म श्रौर सब के सुख का प्रकाश करनेवाला, तथा 
(यदर्य्यो०) जिस को धमंयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा र वैश्य प्राप्त होकर 
(विभाति) धमंव्यवहार भ्रथवा धामिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस 
सम्पुर्णविद्यायुक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर धारण कोजिये। ऐसे इस मन्त्र से 
परमेश्वर को प्रार्थना को जाती है ।। ३ ।। 

(कषत्रं जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से (ब्रह्मणा) वेदवित्‌ 
पुरुषों के साथ मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार (पयः) जो भमृतरूप (सोमं) 
सोमलता श्रादि ग्रोषधियों का सार, तथा (रसं) जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, धीरज, बल 
और पराक्रम आदि उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उन को (व्यपिबत्‌) जो राजपुरुष 
अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यकशास्त्र की रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य 
लोग (ऋतेन) वेदविद्या को यथावत्‌ जान के, (सत्यं) धर्म, ग्रथ, काम, मोक्ष (इन्द्रियं) 
शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन, (विपानं) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, (शुक्रम्‌) शीघ्र 
सुख करनेहारा, (श्रन्धसः) शुद्ध भन्न की इच्छायुक्त, (पयः) सब पदार्थों का सार, 
विज्ञानसहित (भमृतं) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, (मधु) मधुरवाणी और शीलता झादि 
जो श्रेष्ठ गुण हैं, (इदं) उन सब से परिपूर्ण होकर (इन्द्रस्य) परमेश्वय्यंयुक्त व्यापक 
ईश्वर को कृपा से, (इन्द्रिय) विज्ञान को प्राप्त होते हैं । (प्रजापतिः) इसलिये परमेश्वर 
सब मनुष्यों भोर राजपुरुषों को राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार शोर 


 विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, धर्म से प्रजा का पालन किया करो । (बन्नात्परिस्नतः) 


उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो, 
कि जिस से प्रजा में पूर्ण सुख की सिद्धि हो ॥ ४॥ 


शन्नो देवीरभीष्टय' आपा भवन्तु पीतये । शंयोरमि खबन्तु नः ॥ ५ ॥ 
य० झ० ३६ । मं० १२ ॥ 
कया नश्चित्र आ इंवदती सदाईघः सखा । 
कया सर्चिष्ठया वृता ॥ ६ ॥ य० झ० २७ । मं० ३९॥ 
कतुं कण्बन्नकेतवे पेशो मय्यो अपेशर्स | समषड्धिरजायथाः ॥ ७ ॥ 
क  गय9््र०२६। मं० ३७॥ 


१--“रभिष्टय' इति मान्त्र: पाठ: ॥ सं० ।। २--शचिष्ठया' इति मान्त्रः.पाठः ॥ सं० ॥ 


४३ 
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३३८ _ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


भाष्यम्‌--'भ्ाप्लृ व्याप्तो’ अस्माद्धातोरप्छब्दः सिध्यति, स नियतखी- 
लिङ्गो बहुवचनान्तश्च । 'दिवु' क्रीडाद्यथः । (देवीः ) देव्य आपः, सर्वे- 
प्रकाशकः, सर्वानन्दप्रदः, सर्वव्यापक ईश्वर! (असीष्ट्ये) इष्टानन्दप्नाप्तये, 
(पीतये) पुर्णानन्दभोगेन तृप्तये, (नः) अस्मभ्यं, (शं) कल्याणकारिका 
भवन्तु, स ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु । ता रापो देव्यः स 
एवेश्वरो, नोऽस्माकमुपरि (शंयोः) सर्वतः सुखस्य वृष्टि करोतु । शत्र 
प्रसाणम्‌-- 

यत्रं लोकांश्च कोशांश्रापो ब्रह्मा जनां विदुः । 

अर्सच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं भूदि कतमः स्विदेव सः ॥ 

प्रथर्वे० कां० १० । ग्र ४ | व० २२ । मं० १०॥ [= १०। ७। १०] 
ग्नेन वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्छब्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते । तद्यथा-- 


(मापो ब्रह्म जवा विदुः) विद्वांस श्रापो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति 
(यत्र लोकांश्च कोशांश्च) यस्मित्‌ परमेश्वरो सर्वान्‌ भुगोलाच्निधींश्च, (श्रसच्च 
यत्र सच्च) यस्मिश्चानित्यं काय्यं जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति । 
(स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः) स जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां मध्ये 
कतसोऽस्ति, विद्वत्वं ब्रूहीति पृच्छचते (श्रन्तः) स॒ जगदीइवरः सर्वेषां. 
जीवादिपदार्यानामाभ्यन्तरेऽन्त््यामिरूपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु 
॥ ५ ॥॥ 
' (कया) उपासनारीत्या (सचिष्ठया) श्रतिशयेन सत्कर्मानुष्ठान- 
प्रकारया, (वृता) शुभगुणेषु वत्तेमानया, (तया) सर्वोत्तमगुणालंकृतया 
सभया प्रकाशित! (चिन्नः) अ्रद्भुतानन्तशक्तिमाच्‌, (सदाबृधः) सदानन्देन 
वर्षमान इन्द्रः परमेश्वरः (नः) श्रस्माकं, (सखा) मित्र), (ग्रा भुवत्‌) 
यथामिमुखो भुत्वा (ऊती) स जगदीश्वरः कृपया सवदा सहायकरणेना- 
स्माकं रक्षको भवेत्‌, तथेवास्माभिः स सत्यप्रेमभक्तया सेवनीय इति ।।६॥। 
'हे (मर्य्या) मनुष्याः ! (उषद्धि:) परमेश्वर कामयमानेस्तदाज्ञायां 
बर्तमानेविद्वद्धियंष्माभिः, सह समागमे कुले सत्येव, (अकेतवे) श्रज्ञान- 
विनाशाय, (केतु ) ज्ञानम्‌, (भ्रपेशसे) दारिद्रधविनाशाय, (पेशः) चक्क- 
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ग्रस्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय। ३३९ 


वत्तिराज्यादिसुखसम्पादक धनं च (कुण्वच्‌) कुर्वत्‌ सन्‌ जगदीइवरः (अजा- 
यथाः) प्रसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
[इति ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः] 

भाषार्थ-(शक्नो देवी ०) । 'आप्लू व्याप्तो’ इस धातु से *अप्‌' शब्द सिद्ध होता 
हे । सो वहू सदा स्त्रीलिङ्ग ग्रौर बहुवचनान्त है । तथा जिस 'दिव' धातु के क्रीड़ा ग्रादि 
र्थ हैं, उससे 'देवी' शब्द सिद्ध होता है। (देवीः) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाश 
प्रौर संब को आनन्द देनेवाला, (झाः) सवंव्यापक है, (अभीष्टये) वह इष्ट भ्रानन्द 
ओर (प्रतये) पूर्णानस्द की प्राप्ति के लिये, (नः) हमको सुखी होने के लिये, (दं) 
कल्याणकारी (भवन्लु) हो । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की (प्रभिर- 
वस्तु) वृष्टि करे । 

इस मन्त्र में 'आप' शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि-- 
(पो ब्रह्म जना विदुः) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि 'आाप' परमात्मा 
का नाम है । | 

प्रन--(यत्र लोकांश्च कोशांइच) सुनो जी | जिसमें पृथिव्यादि सब लोक, सब 
पदार्थ स्थित, (असच्च यत्र सच्च) तथा जिस में अनित्य कार्य जगत्‌ और सब वस्तुश्रों 
के कारण, ये सब स्थित हो रहे हैं, (स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) वह सब लोकों 
कोः धारण करनेवाला कौन पदार्थं है! . 

उत्तर--(अन्तः) जो सब पृथिवी आदि लोक ओर जीवों के बीच में झन्त- 
यामिरूप से परिपूर्ण भर रहा है । ऐसा जान कर आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही 
अन्तःकरण में खोजो ॥ ५ ।। 

(कया) जो किस उपासनारीति (सचिष्ठया) और सत्यधर्म के आचरण से 
सभासद्‌ सहित, (वृता) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतेमान, (कया) सुखरूप वृत्तिसहित 
सभा से प्रकाशित, (चित्रः) अद्भ्रुतस्वरूप, (सदावृधः) आनन्दस्वरूप, और आनन्द 
बढ़ानेवाला परमेश्वर है, वह (नः ) हमारे आझात्माओं में (आश्ुबत्‌) प्रकाशित हो । 
(ऊती) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य 
रक्षा करे कि (उषः समजायथाः) हे अग्ने जगदीश्वर 1 ग्राप की ग्राज्ञा में जो रमण 
करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से आप जाने जाते हैं । ग्रौर जिन धार्मिक पुरुषों के अन्त:- 
करण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ।। ६ ॥। 
` ह विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! झाप (केतु कृण्वन्‌) हम 
सब मनुष्यों के आत्माओ में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा (केतवे) अज्ञान भ्रोर 
(अपेशसे) दरिद्रता के दूर करने के अर्थं [ (पेक्षः) ] विज्ञान धने ध्रौर चक्रवत्ति राज्य 
धर्मात्माओं को देते रहिये, क्रि जिससे (मर्याः) जो आपके उपासक लोग हैं, वे कभी . 
दुःख को न प्राप्त हों. 11.9 ॥। 

[ इत्छिग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथाधिकारानधिकारविषयः संक्षेपतः 
नै 
वेदादिशास्त्रपठने सर्वेषामधिकारो$स्त्याहोस्विन्नेति ? 

सवेषामस्ति । वेदानामीश्‍वरोक्तत्वासवंमनुष्योपकाराथंत्वात्सत्यविद्या- 
प्रकाशकत्वाच्च । यद्यद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तत्तत्सवं सर्वार्थ 
सस्तीति विजानीमः । त्र प्रमाणम्‌-- 

यथेमां वाचं कल्याणीमाबदांनि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या& शूद्राय 
चाय्याय च स्वाय चार॑णाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिइ भूयासमयं मे 
कामः समृष्यतामुप मादो न॑मतु ॥१॥ य० अ० २६। मं० २॥। 

भाष्यम्‌ --श्रस्याभिप्रायः--परमेइवरः, सवंमनुष्येर्वंदाः पठनीयाः 
पाठया इत्याज्ञां ददाति। तद्यया- (यथा) येन प्रकारेण, (इमाम्‌) प्रत्यक्षः 
सूतामृरवेदादिवेदचतुष्टयीं, (कल्याणीम्‌) कल्याणसाधिकां, (वाचम्‌) वाणीं, 
(जनेभ्यः) सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽर्थात्‌ सकलजीवोपकाराय, (ग्रावदानि) 
श्रासमन्ताइुपदिशानि, तथैव सर्वेविद्वद्धिः सर्वमनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वागु- 
पदेष्टव्येति । | 

गत्र कश्चिदेवं ब्रूयात्‌ जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहाय्यं, वेदाध्ययना- 
घ्यापने तेषामेवाधिकारत्वात्‌ ? 

नेवं शक्यम्‌-उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात्‌ । तद्यया--कस्य कस्य 
वेदाध्ययनश्चवणेऽधिकारोऽस्तीत्याकांक्षायामिदमुच्यते-- 

(बरह्मराजन्याभ्यां) ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां, (भ्रर्य्याय) वेश्याय, (शुद्राय) 
(चारणाय) श्तिशुद्रायान्त्यजाय, (स्वाय) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च, 
सर्वे: सषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति । ( प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह०) 
यथाहमीश्वरः पक्षपातं विहाय, सर्वोपकारकरणेन सह वर्तमानः सन्‌, देवानां 
बिदुषां प्रिय), दातुर्दक्षिणाये सव॑स्वदानाय प्रियञ्च भुयासं स्याम्‌, तथव 
भवद्धिः सर्वेविद्वद्धिरपि स्वोपकारं स्व प्रियाचरणं मत्वा सर्वेभ्यो वेदवाणी 
व्येति । यथायं (मे) मम कामः समृध्यते, तथेवैवं कुर्वेतां भवतां (श्रयं 
कामः समृध्यताम्‌) इयमिष्टसुखेच्छा समृध्यतां सम्यग्वर्घंताम्‌ । यथादः सर्व” 
मिष्टसुखं मामुपनमति, (उप मादो नमतु) तथैव भवतोऽपि सर्वे मिष्टसुख- 
सुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति । 
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सया युष्मभ्यमयमाशोर्वादो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌ । यथा मया वेद- 
विद्या सर्वार्था प्रकाशिता, तथेव युष्माभिरपि सर्वार्थोपकत्तंव्या । नात्र 
देषम्यं किच्चित्‌ कत्त॑व्यमिति । कुतः? यथा मम सवंप्रियार्था पक्षपातरहिता 
च प्रवृत्तिरस्ति, तथेव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यः 
थेति । अस्य मन्त्रस्यायमेवार्थोऽस्ति । कुतः ? बृहस्पते ग्रतियदर्य' इत्युत्त- 
रस्मिन्मन्त्रे होश्वरार्थस्यैव प्रतिपादनात्‌ ॥। १ ॥ 


भाषार्थ--प्र०--वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब 
मनुष्यों का अधिकार है वा नहीं ? 
उत्तर--सबका है । क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का श्रनधिकार 
नहीं हो सकता । देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सब के 
उपकाराथं हैं । 
प्रश्‍न-वेदों के पढने का अधिकार केवल तीन वर्णो को ही है, क्योंकि शूद्रादि 
को वेदादि शास्त्र पढ्ने का निषेध किया है । और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण 
ही का अधिकार है । 
उत्तर-यह बात सब मिथ्या है । इसका विवेक और उत्तर वर्णविभाग विषय में 
कह आये हैं । वहां यही निर्णय हुआ है कि मूखं का नाम शूद्र और अतिमूखं का नाम 
अतिशूद्र है । उन के पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण 
करने की बुद्धि नहीं होती है। - 
प्रश्‍न--परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ्ने सुनने का अधिकार है? 
उत्तर--सब को है । देखो ! इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैँ-- 
(यथेमां वाचं कल्याणीं०) । इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने का सब मनुष्यों को अधिकार है, शोर विद्वानों को उनके पढ़ाने का । इसलिये 
ईश्वर आज्ञा देता है कि-हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का 
उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया 
करो । क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सबको कल्याण करने वाली है । तथा (श्राव- 
दानि जनेभ्यः) जैसे सब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का उपदेश करता हूं, वैसे ही सदा तुम 
भी किया करो । 
प्रदन--'जनेभ्यः' इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं 
सूत्र भौर स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का ग्रहण 
किया है । 
बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय ढिजो ही के ग्रहण 
करने का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता | जैसा कि . 
इस मन्त्र में प्रत्यक्ष विधान है-- 
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३४२ ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 


्रह्मराजन्याभ्या९ शूद्राय चार्य्याय.च स्वाय चारणाय) अर्थात्‌ वेदाधिकार जसा 
sa के लिये है वैसा ही क्षत्रिय, भ्रय्ये = वेश्य, शूद्र, पुत्र, भृत्य, और ग्रतिशूद्र के 
लिये भी बराबर है । क्योंकि वेद ईश्वरप्रकाशित है । जो विद्या का पुस्तक होता है, वह 
सब का हितकारक है । रौर ईश्वररचित पदार्थों के दायभागी सब मनुष्य अवश्य होते 
हैं । इसलिये उसका जांनना सब मनुष्यों को उचित है हा । क्योंकि वह माल सबके पिता 
का सब पुत्रों के लिये है, किसी वर्णविशेष के लिये नहीं । (प्रियो देवानाम्‌) जेसे मैं इस 
वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्मानो में प्रिय हो रहा, तथा 
(दक्षिणाये दातुरिह भूयासं) जैसे दानी-या शीलमान्‌ पुरुष को प्रिय होता हूँ, वेसे ही 
तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को सुना कर सबको श्रिय हों । (भ्रथं मे 
कामः समृष्यताम्‌) जैसे यह वेदों का प्रचारख्म मेरा काम संसार के बीच में यथावत्‌ 
प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्या श्रागे 
को भी सब मनुष्यो में प्रकाशित होती रहे । (उप मादो नमतु) जैसे मुझ में अनन्त 
विद्या से सब सुख हैं, वेसे जो कोई विद्या का ग्रहण शोर प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष 
तथा संसार का सुख प्राप्त होगा । 

यही इस मन्त्र का अर्थ ठीक है। क्योंकि, इससे अगले 'मन्त्र “बृहस्पते भ्रति 
यदय्ये०! ने भी परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकांर है ॥ १॥. 


वर्णाअमा अपि मुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अत्राह मनुः ` 
शुत्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणदचेति शुद्रताम्‌ ! 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथेव च.॥। १ ॥। . 
| | | मनु० अ० १० । इलोक० ६५ ॥ 
भाष्यम--शुद्रः पूर्णविद्यासुशीलताविश्नाह्मणगुणयुक्तश्चेद्‌ ब्लाह्मणता- 
'मेति, ब्राह्मणभावं प्राप्नोति, योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सवं प्राप्नोत्येव । _ 
एवमेव  कुचर्य्या$घर्माचरणनिबरु द्विसुखत्वपराधीनतापरसेवादिशुद्रगुणंयुक्तो 
ब्राह्मणश्चेत्‌ स शूद्रतामेति, शुत्राधिकार प्राप्नोत्येव । एवमेव क्षत्रियाज्जातं 
क्षत्रियाढुत्पन्ने वेश्यावुत्पत्नं प्रत च योजनोयम्‌ । अर्थाद्मस्य वर्णस्य गुणे- 
युक्तो यो वर्ण; स तत्तदधिकार प्राप्नोत्येव ॥ १॥। 
एवमेवापस्तम्बसुत्रे 5प्यस्ति-- 
धमंचय्यंया जघन्यो वणः पुर्व पूर्व दर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो । १ ॥ 
` -अधसचय्यंया र्वो वर्णो जघन्यंःजघन्यं वर्णमापद्यते.जातिपरिवत्तौ ।२।। 
[ श्राप० धमंसूत्र] प्रश्‍न २ । पटल. ५ । खं० ११ । सू ०, १०, ११,॥ 
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भाष्यम्‌ -सत्यधर्माचरणेनेव शुद्रो। वेश्यं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वर्णमा- 
पद्यते, समभ्तात्त्राप्नोति सर्वाधिकारमित्यर्थः । जातिपरिवृत्तावित्यरक्ते जाते- 
वेणस्य परितः संतो या वृत्तिराचरणं तत्सं प्राप्नोति । १॥ 

एवामेव स लक्षणेनाधर्माचरणेन पूर्वो वर्णो ब्राह्मणो, जघन्यं स्वस्मादधः 
स्थितं क्षत्रियं वेश्यं शुद्र च वणंमापद्यते, जातिपरिबुत्तौ चेति पुर्ववत्‌ । ` 
शर्थाद्‌ घर्माचररामेवोत्तमवर्शाधिकारे कारणमस्ति । एवमेवाधर्माचरणं 
क निष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेशचेति ॥ २ ॥ 

यत्र यत्र शुद्रो नाध्यापनीयो न आ्रावणोयश्चेत्युक्तं तत्रायमभिप्रायः- 
शुव्रस्य प्रज्ञाविरहत्वाद्विद्यापठनधारणविचा रासमर्थत्वात्तस्याध्यापनं श्रावण 
व्यर्थमेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति । 


[ इति संक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः ] 


साषाथ--वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणक्मो के ग्राचारविभाग से होती है । इस में . 
मनुस्मृति का भी प्रमाण है कि-(शूद्रो ब्राह्मणता०) शूद्र ब्राह्मण भ्रौर ब्राह्मण शुद्र हो 
जाता है । अर्थात्‌ गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शुद्र के गुण वाला हो, तो बह क्षत्रिय, वेश्य मरौर शूद्र हो 
जाता है । वैसे शूद्र भी मुखे हो, तो वह शूद्र रहता श्रौर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो 

- यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य हो जाता है। वेसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय. 
में भी जान लेना । 

जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का भ्रधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा 
वैश्य के श्रधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि 
पच्चीसवें वर्ष वणो का भ्रधिकार ठीक ठीक होता है, क्योंकि पच्चीस वषं तक बुद्धि 
बढ़ती है । इसलिए उसी समय गुण कर्मों की ठीक ठीक.परीक्षा करके वर्णाधिकार होना 
उचित है । 

वा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा है--(धर्मंचयंया०) अर्थात्‌ धर्माचरण 
करने से नीचे के वणे पूर्व पूर्व वर्ण के प्रधिकार को प्राप्त हो जाते हैं। सो केवल कहने 
ही मात्र को नहीं, किन्तु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों का अधिकार है, उन्हीं के 
अनुसार (ग्रापद्यते जातिपरिवृत्तो) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

(प्रधमंचयेया०) तथा अधर्माचरण करके पूर्व पूर्व वर्ण नीचे नीचे के वणो के 
ग्रधिकारों को प्राप्त होते हँ । इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने सुनने का अधिकार 
सब मनुष्यों को बराबर है ॥ २ ॥। | 


इति संक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः 
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अथ पठनपाठनविषयः सक्षपतः 
AI 
तत्रादौ पठतस्यारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चार- 
णोपदेजः कत्तं व्यः । येन नेव स्वरवर्णोच्चारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-- 
“प! इत्यस्योच्चारणमोष्ठौ संयोज्येव कार्य्यम्‌ । अस्यौष्ठौ स्थान, स्पृष्टः प्रयत्न 
इति वेद्यम्‌ । एवमेव सर्वत्र । 
गत्र सहासाष्यकारः पतञ्जलिमहासुनिराह- 
दुष्ट! शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । 


स वाग्वत्नो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ।। १ ॥। 
महा० ग्र १ । पा १। ग्रा० १॥ 


भाष्यस--नेव स्थानप्रयत्नयोगेन विनोच्चारण कृतेऽक्षराणां यथावत्‌- 
प्रकाशः पदानां लालित्यं च भवति । यथा गानकर्त्ता षड्जादिस्वरालापनेऽ- 
स्यथोच्चारणं कुर्य्याच्चेत्स तस्येवापराधो भवेत्‌, तद्व्वेदष्पि प्रयत्नेन सह 
स्वस्वस्थाने खलु स्वरवर्णोच्चारणं कत्त॑व्यम्‌ । भ्रन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदो- 
इनथंकश्व मवति । यथावंदुच्चारणमुल्लङ्घ्योच्चारिते शब्दे वक्तुरपराध एव 
विज्ञायते--त्वं मिथ्याप्रयोगं कृतवानिति । नेव स मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्त 
संमिप्रतमर्थमाह । तद्यथा-- | 
सकलम्‌, शकलम्‌, सकृत्‌, शक्ठदिति। सकलशब्दः सम्पूर्णार्थवाची । 
शकल इति खण्डवाची च । एवं सक्‌दित्येकवाराथंवाची । शक्‌दिति मलाथं- 
वाची चात्र सकारोच्चारणे कत्तंव्ये शकारोच्चारणं क्रियते चेदेवं शकारो- 
च्चारणे कत्तंव्ये सकारोच्चारणं च, तदा स शब्द; स्वविषयं नाभिधत्ते । स 
वाग्वज्ञो भवति । यमरथम्मत्वोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तदभिप्रायनाशको 
भवति । तढक्तार यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं करोति । 
यथेन्व्रशत्रुरयं शब्द: स्वरस्यापराघाद्विपरीतफलो जातः । तद्यथा-- 2 
इन्द्र: सुग्येलोकस्तस्य शत्रुरिव मेघः । अत्र इच्द्रशत्रुशब्दे तत्पुरषसमा- ` 
तार्थमन्तोदात्त कत्तव्ये श्राद्युदात्तकरणाद्‌ बहुब्रीहिः समासः कृतो भवति । 
अस्सिन्‌ विषये तुल्ययोगितालङ्कारेण मेघसुय्यंयोवंणन कृतमिति, ततोऽथं- 
वेपरीत्यं जायते । उत्तरपदाथंप्रधानस्तत्पुरुषो$न्यपदाथप्रधानो बहुत्रीहिः 
समासो भवति । तत्र यस्येच्छा सुय्यंस्य ग्रहणेऽस्ति, तेनेन्द्रशत्रुशब्दः कर्म- 
घारयसमासेनान्तोदात्त उच्चारणीयः । यस्य च मेघस्य, तेन बहुत्रोहिससा- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पठनपाठनविषयः ३४५ 


समाथित्याद्यु दात्तस्वरश्चेति नियमोऽस्ति । ग्रत्रान्यथात्वे कते मनुष्यस्य दोष 


एव गण्यते । अतः कारणात्स्वरोच्चारणं वर्णोच्चारणं च यथावदेव कत्तेव्य- 
मिति ॥ १-॥। व 


भाषार्थ-पठनपाठन की श्रादि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी 
चाहिये कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सके कि जिससे सब 
को प्रिय लगें । जैसे 'प' इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक 
स्थान और दूसरा प्रयत्न का । पकार का उच्चारण झोठों से होता है, परन्तु दो प्रोठों 
को ठीक ठीक. मिला ही के पकार बोला जाता है। इसका श्रोष्ठ स्थान और स्पृष्ट 
प्रयत्न है। रौर जो किसी अक्षर के स्थान में कोई स्वर वा व्यञ्जन मिला हो, 
तो उस को भी उसी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। इस का 
सब विधान व्याकरण और शिक्षाग्रन्य में लिखा है । 

फिर इस विषय में पतञ्जलि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि--स्वर और वर्णों 
के उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है, अर्थात्‌ वह मूल अथं को नहीं 
जनाता । तथा (स वाग्वज्नो०) जैसे स्थान और प्रयत्न के योग के विना शब्द का 
उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं होता, बैसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण और 
गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु गान का करनेवाला षड्जादि स्वरों के 
उच्चारण को उलटा कर देवे, तो वह अपराध उसी का समझा जाता है । इसी प्रकार 
वेदादि ग्रन्थों में भी स्वर ओर वर्णो का उच्चारण यत्न से होना चाहिये। और जो 
उलटा उच्चारण किया जाता है, वह (दुष्ट: शब्दः) दुःख देनेवाला भ्रौर कू ठ समभा 
जाता है । जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत किया जाय, 
तो वह दोष बोलने वाले का गिना जाता है। भ्रोर विद्वान्‌ लोग बोलने वाले से कहते हैं 
कि 'तूने इस शब्द का भ्रच्छा उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे भ्रभिप्राय को यथार्थ 
नहीं कह सकता ।' 

जैसे सकल” और 'शकल' में देख लो । अर्थात्‌ 'सकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, 
झौर जो उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का 
वाचक हो जाता है । ऐसे ही सक्नुत्‌ और 'शक्नुत्‌' में दन्त्य सकार के उच्चारण से 
“प्रथम क्रिया और उसी को तालव्य उच्चारण करने से 'बिष्ठा' का बोघ होता है । 
इसलिए शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है । 
क्योंकि विपरीत उच्चारण से बह वज्र के समान वक्ता के अभिप्राय का नाश करनेवाला 
होता है । सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है । 

जैसे-'इन्द्रशत्रुः' यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुब्रीहि समास भोर 
अन्य पदार्थं का बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास प्रौर उत्तर- 
पदार्थ का बोध हो जाता है। सूय्यं का इन्द्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है । इसके 
सम्बन्ध में वृत्रासुर प्रर्थात्‌ मेघ का वर्णन तुल्ययोगिताऽलङ्कार से किया है। जो 


ve 
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इन्द्र ्रर्थात्‌ सूय्यं को उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण 


करे, और जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह थाद्य दात्त उच्चारण करे । इसलिए स्वर का 
उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये । [१] ।। 


तथा भाषणभ्रवणासनगमनोत्थानभोजनाध्ययनविचारार्थयोजनादीना- 
मपि शिक्षा कर्तव्यैव । भ्र्थज्ञानेन सहैव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति 
परस्तु यो न पठति तस्मात्त्वयं पाठमात्रकाय्यंप्युत्तमो भवति । यस्तु खलु 
च्बदार्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः। यश्चैवं वेदान्‌ पठित्वा 
विज्ञाय च शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति स उत्तमतमः । अन्न 
प्रमाणानि 

ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देबा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥२॥ 

ऋ० मण्डल १ । सू० १६४ । म० ३९ 11 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योझथेप । 

योऽर्थज्ञ इस्सकलँ भद्रम॑शतुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥३॥ 

यदू गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्धते । 
अनेग्नाविषं शुष्कैधो न तज्ज्बलति कर्हिचित्‌ ॥४॥ 
निरु० ग्र १ | खं० १८॥। 
उत स्व; पश्यन्न द॑दर्श बाच॑मुत स्वः चुण्बन्न शृंणोत्येनास्‌ । 

उतो त्व॑स्मै त॒न्व॑ शबि संखे जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासाः ॥५॥ 

उत स्व स॒ख्ये स्थिरपीतमाहनेंन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अंफलामपष्याम्‌ ॥६॥ 

ऋ० मण्डल १० । सू० ७१ । मं० ४, ५॥ 
भाष्यम्‌--प्रभिप्रायः-- श्रत्रार्थज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत 
इति । 

(ऋचो ग्रक्षरे०) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोत्कृष्टे व्योसवद्ठयापके 
ब्रह्मणि, चत्वारो वेदाः पय्यंवसितार्थाः सन्ति । ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां 
ग्रहणार्थम्‌ । तत्‌ कि ब्रह्म त्यत्राह--यस्मिन्‌ विश्वेदेवाः>सर्वे विद्वांसो 
मनुष्या, इन्द्रियारि च, सूर्य्यादयश्च सव लोका, ग्रधिनिषेदु्यदाऽऽधारेर 
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पेठंनपार्ठन विष्यः | ३४७ 


निषण्णा! स्थितास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । (यस्तं न वेद०) येः खलु तं न जानाति', 
सर्वोपकारक रणार्थायामीश्वराज्ञायां यथावन्न बत्तंते, स पठितयाऽपि ऋचा 
वेदेन कि करिष्यति । नैवायं कदाचिद्वेदार्थविज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नो 
तीत्यर्थेः । (य इत्तद्विदुस्त इमे समासते) ये चेवं तद्‌ ब्रह्म विदुस्त एव 
घर्मार्थेकाममोक्षाख्यं फलं सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति। तस्मात्‌ सार्थकमेव वेदादी- . 
नामध्ययनं कत्तंव्यम्‌ ॥ २॥ 

(स्थाणुरयं०) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमान्रं पठित्वाऽर्थं न जानाति, 
तं विज्ञायाऽपि धर्म नाचरति; स मनुष्यः स्थाणुः काष्ठस्तम्भवद्धवति, 
ग्रर्थाज्जडवद्िज्ञेयो भारवाहश्च । यथा कश्चिन्मनुष्यः पशुश्च भारमात्रं वहंस्तन्न 
भुङक्ते, किन्तु तेनोढं घृतमिष्टकस्तुरीकेशरादिकं कश्चिद्धाग्यवानन्यो मनुष्यो 
भुङ क्ते । योऽर्थविज्ञानशुन्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (किलामुत्‌) 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । (योश्थज्ञ०) योस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्ध- 
बिद्भूत्वा धर्माचरणो भवति, स वेदा्थज्ञानेन (विधृतपाप्मा) पापरहितः 
सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव, सकलं सम्पूर्ण, भद्र भजनीयं सुखं, श्नुते प्राप्नोति । 
पुनश्च शरीर त्यक्त्वा नाकमेति सवंदुःखरहितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपद प्राप्नोति । 
तस्माद्वेदानामर्थज्ञानघर्मानुष्ठानपुर्वकमेवाध्ययनं कत्त॑व्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

(यद्‌ गुहीतमविज्ञातं) येन मनुष्येण यदर्थज्ञानशुन्यं वेदाद्यध्ययनं क्रियते, 
कितु (निगदेनेव) पाठमात्रेशव (शब्द्यते) कथ्यते, तत्‌ (कहिचित्‌) कदाचि- 
दपि (न ज्वलति) न भ्रकाशते। कस्मिन्‌ किमिव ?, (अनग्नाविव 
शुष्केधः) श्रविद्यमानाग्निके स्थले ` शुष्क सांप्रतं प्रज्वलनमिन्धनमिव । 
यथाऽनग्नौ शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशा न जायन्ते ताहशसेव 


तदध्ययनमिति ॥ ४॥ _ न छ 
(उत त्वः पश्यन्च ददशं०) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न 


पश्यति । (उत त्वः शृण्वन्न श्रुणोत्येनाम्‌) उ इति वितक, कश्चिन्सनुष्यो 
वाचं शब्दमुच्चारयन्नपि न श्वुणोति तदथं न जानाति । यथा तेनोच्चारिता 
श्रुताऽपि वाक्‌ अविंदिता अवति, तर्थवाऽ्थज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्रा- 
5द्धेनाविद्वल्लक्षणमुक्तम्‌ (उतो त्वस्म) यो सनुष्योष्थज्ञानपुवेक वेदानाभ- 
ध्ययनं करोति, तस्मे (वाक्‌) विद्या (तन्वं) शरीर स्वस्वरूपं (विस्र) 
र --(यस्तन्नवेद) यःखलु तत्‌ न जाताति ॥ सं० ॥ 
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विविधतया प्रकाशयति । कस्मै का कि कुर्वतीव ?, (जायेव पत्य उशती 
सुवासाः) यथा शोभनानि वासांसि बख्नाणि धारयन्ती, पति कामयमाना 
स्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीर प्रकाशयति, तथैवाऽ्थंज्ञानपूर्वकाध्ययनकत्र 
सनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वरूपमीशवरमारभ्य पृथिवीपर्य्यन्तानां 
पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकादायतीत्यथेः ।। ५ ॥ 

(सख्ये) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकर्मणि, (उत त्वं ) ्न्यमसू- 
चानं पुणांविद्यायुक्तं, (स्थिरपीतं) धर्मानुष्ठानेश्वरप्रासिरूपं मोक्षफलं पीतं 
प्राप्त येन तं विद्वांस परमसुखप्रद मित्र, (ग्राहः) वदन्ति! (नैनं हिन्व- 
न्त्यपि वाजिनेषु) ईरशं विद्वांसं कस्मिश्चिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, 
तस्य सरवंप्रियकारकत्वात्‌ । तथेव नेव केचित्प्रश्नोत्तरादयो व्यवहारा 
वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्रुभूतेष्वपि मनुष्येष्वेनमर्थविज्ञानसहितस्याध्येतार 
मनुष्यं हिन्वन्ति । तस्य सत्यविद्यान्वितया कामदुहा वाचा सह वत्त॑मानत्वेन 
सत्यविद्याशुभलक्षणान्वितत्वात्‌ । इत्यनेन मन्त्रपुर्वाऽर्धेन विद्वत्प्रशंसोच्यते । 


ग्रथैतन्मत्रोत्तराऽद्धता विदल्लक्षणमाह-- (ग्रधेन्वा चरति) यतो यो 
ह्यविद्वान्‌ (ह्मपुष्पाम्‌) कर्मोपासनानुष्ठानाचारविद्यारहितां (श्रफलां) 
धर्मेशवरविज्ञानाचारविरहां वाचं (शुश्रुवान्‌) थुतवान्‌, तयाऽथशिक्षा- 
रहितया' भ्रमसहितया (मायया) कपटयुक्तया वाचार्शस्मल्लोके चरति, 
नेव स मनुष्यजन्मनि स्वार्थपरोपकारार्यं च फलं किव्चिदपि प्राप्नोति । 
तस्मादर्थज्ञानपुरवंकमेवाध्ययनमुत्तमं भवतीति ॥ ६॥ ` 


भाषाथं-ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, 
खाने, पीने, पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने ग्रौर जोड़ने भ्रादि की शिक्षा भी 
करनी चाहिये । क्योंकि अर्थेज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो 
सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ़नेवाले से तो पाठमा/त्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है । जो 
वेदों को अर्थ सहित यथावत्‌ पढ़ के शुभ गुणों का ग्रहण ग्रोर उत्तम कर्मों को करता है, 
वही सब से उत्तम होता है । 


इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जैसे--(ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌०) । यहां इन मन्त्रं से ग्रर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता है । 
प्र०--जिसका विनास कभी नहीं होता, और जो सब से श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, 
सब में रहने वाला परमेश्वर है, जिसने ग्रर्थसहित चारों वेद विद्यमान तथा जिसका 


` ¬ ` उ तामा तमाम 002 >> 


१- तयाउथज्ञानसुशिक्षारहितया--ह० ले० ॥ सं० ॥ 
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उत्पन्न किया हुआ सब जगत्‌ है, वह ब्रह्म क्या वस्तु हें? उ०--(यस्मिन्देवा०) जिस 
में सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग, सब इन्द्रियां, सब मनुष्य और सब सूर्यादि लोक स्थित है, 
वह परमेइवर कहाता है । जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईरवर को न जाने, तो क्या वेदार्थ 
जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । इसलिए जसा वेद विषय में 
लिख आये हैं, वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं। 
परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पढ़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । 
इस कारण से जो कुछ पढ़ें, सो श्रर्थज्ञानपूर्वक ही पढ़ें ।।२।। 


(स्थाणु०) जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके 
सुख को न पाकर भार उठाने वाले पशु भ्रथवा वृक्ष के समान है, जो कि श्रपने फल फूल 
डाली आदि को विना गुणबोध के उठा रहे हैं । किन्तु जैसे उनके सुख को भोगने वाला 
कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वसे ही पाठ के पढ़नेवाले भी परिश्रमरूप भार को 
तो उठाते हैं, परन्तु उनके भ्रथंज्ञात से आनन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते । ' 
(योऽ्थज्ञः०) और जो ग्रथ का जानने वाला है, वह भ्रधर्म से बचकर, र धर्मात्मा हीके, 
जन्म मरणरूप दुःख का त्याग करके, संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है । क्योकि, जो ज्ञानसे 
पवित्रात्मा होता है, वह (नाकमेति) सवंदु:ख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता है। 
इसी कारण वेदादि शास्त्रों को श्रर्थज्ञानसहित पढ़ता चाहिये 11३॥। 


(यद्‌ गृहीत०) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता है, उसका 
बह पढ़ना श्रन्धकारखूप होता है। (श्रनग्नाविब शुष्कंधो ०) जैसे अग्नि के विना सूखे 
ईधन में दाह और प्रकाश नहीं होता, वैसे ही श्रर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञान- 
प्रकाशरहिंत रहता है। वह पढ़ना अविद्यारूप अन्धकार का नाश कभी नहीं कर 
सकता ॥॥४।। 


(उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत०) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ का यही लक्षण 
है, कि जिस किसी को पढ़ सुन के भी शब्द ग्रथ और सम्बन्ध का यथार्थं ज्ञान न हो, 
वह मूर्ख अर्थात्‌ भ्रविद्वान्‌ हे । (उतो त्वस्मे०) और जो मनुष्य शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा 
विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले, वह पूणं विद्वान्‌ कहाता हे । ऐसे ही श्रेष्ठ 
पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप फल भी होता हे । (जायेव पत्य 
उशती सुवासाः) अर्थात्‌ जैसे पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को अपना शरीर दिखलाती 
हे, वेसे ही श्रथं जानने वाले विद्वात्‌ ही को विद्या भो अपने रूप का प्रकाश 
क को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें । 

उत त्वं सख्ये०) सब मनुष्यों को उचित हूँ न न 
अर्थात्‌ बस सम्पूर्ण हा के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वैसे 
हो तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुष हैं, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि 
जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका हे जो कि अर्थ 
संहित विद्या को पढ्के वैसा ही ग्राचरण करे, कि जिससे धमे, अथ, काम, मोक्ष झौर 
परमेइवर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके । इसी को 'स्थिरपीत' कहते हैं । ऐसा जो विद्वान्‌ 
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है, वह संसार को सुख देने वाला होता है । (नैनं हि०) उस को कोई भी मनुष्य दुःख 
नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूप सूय्यं प्रकाशित हो रहा हे, उस को 
दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते । (ग्रधेन्वा च०) और जो कोई भ्रविद्यारूप 
अर्थात्‌ प्रथं और अभिप्रायरहित वाणी को सुनता और कहता हे, उसको कभी कुछ भी 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन ही देते रहते हैं । 
क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थं नहीं हो सकता । इसलिए 
अर्थज्ञानसहित ही पढ्ने से मनचाहा सुखलाभ होता हे ॥६।। 
मनुष्येवंदार्थविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो 
निघण्टुनिरुक्तछन्दोज्यो तिषां वेदाङ्गानाम्‌ । ततो सीमांसावेशेषिकन्याययोग- 
सांख्यवेदान्तानां वेदोपा्कानां षण्णां शाख्राणाम्‌ । तत ऐतरेयशतपथसाम- 
गोपथब्राहाणानामध्ययनं च कृत्वा वेदार्थपठनं कत्तंव्यम्‌ । यद्वा एत्सबेसधी- 
तर्वाद्धः कृतं वेदव्याख्यानं हृष्ट्वा च वेदार्थज्ञानं सर्वेः कत्तेव्यसिति । 


कुतः ? 'नावेदविन्मनुते तं ब्रृहन्तमिति' । यो मनुष्यो वेदार्थान्न वेत्ति, स 
नेव तं ब्रृहन्तं परमेश्वरं धमं विद्यासमूहं वा वेत्तुमहति । कुतः ? सर्वासां 
विद्यानां वेद एवाधिक रणमस्त्यतः । नहि तमविज्ञाय कस्यित्सत्यविद्या- 
प्राप्तिर्भेवितुमहंति । यद्यत्‌ किश्चद्भुगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेषु 
वा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌ भवति भविष्यति च, तत्‌ सवं वेदादेव प्रसृतमिति 
विज्ञेयम्‌ । कुतः ? यद्यद्यथाथं विज्ञानं तत्तदीशवरेण वेदेष्वधिकृतमस्ति । 
तद्द्वारेवाऽन्यत्र कुत्रचित्सत्यप्रकाशो भवितुं योग्यः । श्रतो वेदार्थविज्ञानाय 
सबरमंनुष्येः प्रयत्नोऽनुष्ठेय इति । 


[इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः] 


भाषार्थ- मनुष्य लोग वेदार्थं जानने के लिये ग्रर्थयोजना सहित व्याकरण 
्रष्टाघ्यायी धातुपाठ उणादिगण गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्ट्निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष ये छ; वेदों के श्रङ्ग । मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ग्रौर 
वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों के उपाङ्ग, भ्र्थात्‌ जिन से बेदार्थ ठीक जाना जाता है । 
तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़ 
के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों 
उनको देख के वेद का ग्रर्थ यथावत्‌ जान लेव । ु 
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क्योंकि, 'नावेदवित्‌०' वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेरवरादि सब 
पदार्थ विद्याशों को श्रच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । और जो जो जहां जहां भूगोलं 
वा पुस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ है गोर होगा वह सब वेदों में से 
ही हुआ है । क्योंकि जो जो सत्य विज्ञान हे सो सो ईरवर ने वेदों में धर रक्खा है । 
इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है। और विद्या के विना पुरुष भ्रन्षे 
के समान होता है । इससे सम्पूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को विना पढ़े किसी मनुष्य को 


यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि. शास्त्र ्र्थज्ञानसहित 
अवश्य पढ्ने चाहिये । 


इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 
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 प्इन:--किच्व भो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियत आहोस्वित्पुर्वाचा््यें: 
कुतमेव प्रकाश्यते । यदि पुर्व: कृतमेव प्रकाइयते, तहि तत्‌ पिष्टपेषणदोषेरा 
दुषितत्वान्न केनापि ग्राह भवतीति ? | 
उत्तरम्‌. पूर्वाचार्ये; कृतं प्रकाश्यते । तद्यथा-यानि पुर्वैदेवैविद्द्धि- 
्रह्माणमारभ्य याज्ञवल्क्यवात्स्यायनजं मिन्यन्तेऋ षिभिश्चैतरेयशतपथादीनि 
भाष्याणि रचितान्यासन्‌, तथा यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहषिभिश्च 
वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि कृतानि, एवमेव जै मिन्यादिसिर्वेदोपाङ्गा- 
ख्यानि षट्शास्राणि, एवमुपवेदार्यानि, तथैव वेदशाखाख्यानि च रचितानि 
सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव सत्योऽर्थः प्रकाइयते । न चात्र किच्च्रिदप्रमाणं 
नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 
प्रश्तः-- किमनेन फलं भविष्यतीति ? 
उत्तरम्‌--यानि रावणोवटसायणमहोधरादिभिवें दार्थ विरुद्धानि 
भाष्याणि कृतानि, यानि चेतदनुसारेणेङ्गलेण्डशारमण्यदेशोत्पन्नैय रोपखण्ड- 
देशनिवासिभिः स्वदेशभाषयां स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथेवार्य्या- 
वत्तंदेशस्थेः केश्चित्तदनुसारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा 
क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यन्थंगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ 
प्रकाशो भविष्यति । टीकानामधिकदोषप्रसिद्धचा त्यागश्च । 
परन्त्ववकाशाभावात्तेषां दोषाणामत्र  स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः 
क्रियते । तद्यथा--यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमविज्ञाय 'सर्वे वेदाः 
क्रियाकाण्डतत्पराः सन्ती' त्युक्तम्‌-- | 
तदन्ययास्ति । कुतः ? तेषां सवेविद्यान्वितत्वात्‌ । तच्च पुर्व 
संक्षेपतो लिखितमस्ति । एतावतेवास्य कथनं व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम । 
(इन्द्र मित्रे०) श्रस्य मन्त्स्यार्थोऽप्यन्यथैव वणित: । तद्यथा--तेना- 
त्रेख्रशब्दो विशेष्यतया गृहीतो मित्रादीनि च विशेषणतया । प्रत्र खलु 
विशेष्योऽरिनश्ञब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्गः ऽन्वितो सत्वा, पुनः स एव 
सद्वस्तुत्रह्म विशेषणं भवति । एवमेव विशेष्य॑ प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं 
भबतीति, न चेवं विशेषणम्‌ । एवमेव यत्र शतं सहस्र वकस्य विशेष्यस्य 
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विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं भवति, विशेषण- 
स्थेकवारमेवेति । ` तर्थबात्रं मन्त्रे परमेश्वरेणाऽरिनिशब्दो द्विरुच्चारितो 
विशेष्यविशेषणाऽमिप्रायस्वात्‌ । इदं सायणाचार्य्यण नेव बुद्धमतस्तस्य 
भ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्तकारेणाप्यर्निशब्दो विशेष्यविशेषणत्वेनेव 
वणित; । तद्यया--'इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा सेघा- 
विनो वदतीन्द्रं मित्रं वरणमित्यादि० ॥।' निरु० झ० ७ | खं० १८॥ स चैकस्य 
सद्वस्तुनो ब्रह्मणो नामास्ति । तस्मादग्न्यादीनोशवरस्य नामानि सन्तोति 
बोध्यम्‌ । 

तथा च--'तस्मात्सर्वेरपि परमेश्वर एव हृयते, यथा राज्ञः पुरोहितः 
सदभीष्टं सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पुवे भागे ग्राहवनोयरूपेरणाव- 
स्थित' मित्युक्तम्‌ । 

इदसपि पूर्वापरबिरुद्धमस्ति तद्यथा- -सर्वेर्तामभि; परमेश्‍वर एव हूयते 
चेत्पुनस्तेन होमसाधक आहवनोयरूपेणावस्थितो भौतिकोऽरिनः किमर्था 
गृहीतः । तस्येदमपि वचन भ्रमसूलसेव । 

कोऽपि ब्ूयात्‌--सायणाचार्येण यद्यपोन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते, तथापि 
परमेइवरस्यैवेन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः, इत्युक्तत्वाददोष इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--यदीन्द्रादिभीर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते, तहि . 
परमेश्वरस्येन्द्रादिरूपावस्थितिरनुचिता । तद्यया-'अज एकपात्‌, “स 
पर्यंगाच्छुक्रमकाय' मित्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत्त्वशरीर- 
धारणादिनिषेधात्ततरकथनमसदस्ति । | 

एवमेव सायराचाय्येकृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्ने यत्न यत्र यस्य 
यस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं करिष्यामस्तत्र तत्र तङ्भाष्यदोषात्‌ प्रकाशयिष्याम 


इति । त As 
भावार्थ -प्रश्‍न-क्योंजी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व 
गराचाय्यों के भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पुर्वरचित भाष्यों के समान है, 
तब तो बनाना व्यर्थ है । क्योंकि, वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं । प्रौर जो नया 
बनाते हो, तो उसको कोई भी न मानेगा । क्योंकि, जो विना प्रमाण के केवल अपने 
ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो सकती है? 

उत्तर--यह भाष्य प्राचीन आचाय्यौं के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है। 


४4 
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परन्तु जो रावण, उवट, सायण म्रौर महीधर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सब मूलमन्त्र 
झौर क्रषिक्कत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं । मैं वेसा भाष्य नहीं बनाता । क्योंकि उन्होंने 
वेदों की सत्यार्थता और भ्रपूर्वंता कुछ भी नहीं जानी | और जो यह मेरा भाष्य बनता 
है, सो तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, ्तपथत्राह्मणादि ग्रन्थों के अनुसार होता है । क्योंकि 
जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उन के प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इस 
में अपूर्वता है । क्योंकि जो जो प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में वेदों से भिन्न शास्त्र गिन आये 
हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। वैसे ही ग्यारहसौ सत्ताईस = ११२७ वेदों की शाखा 
भी-उन के व्याख्यान ही हैं । उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह भाष्य बनाया जाता है । 


गौर दूसरा इस के अपूव होने का कारण यह भी है कि इस में कोई बात 
गरप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती भ्रोर जो जो भाष्य उवट, सायण, 
महीधरादि ने बनाये हैं, वे सब मूलार्थ और सनातन वेदव्याख्यानों से विरुद्ध हैं । तथा 
जो जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, नमनी, दक्षिणी भ्रौर बंगाली आदि 
भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । 


जैसे देखो-सायणाचाय्ये ने वेदों के श्रेष्ठ भ्रर्थो को नहीं जान कर कहा है कि | 


सिब वेद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं ।' 


यह उनकी बात मिथ्या है। इसके उत्तर में जेसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व 
प्रकरणों में संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । 


ऐसे ही (इन्द्र मित्रे०) सायणाचाय्य ने इस मन्त्र का अर्थ भी म्रान्ति से बिगाड़ा 
है । क्योंकि उन ने इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समझ कर, 
इन्द्र शब्द को तो विशेष्य करके वर्णन किया और मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठहराये 
हैं । यह उन को बड़ा भ्रम हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में भ्रग्नि शब्द विशेष्य और 
इन्द्रादि शब्द उस के हो विशेषण हैं । इसलिये विशेषणों का विशेष्य के साथ ग्रन्वय 
होकर पुन: दूसरे दुसरे विशेषण के साथ विशेष्य का अन्वय कराना होता और विशेषण 
का एक बार विशेष्य के साथ अन्वय होता है। इसी प्रकार जहां जहां एक के सैकड़ों 
वा हजारों विशेषण होते हैं, वहां वहां भी विशेष्य का सैकड़ों वा हजारों वार उच्चारण 
होता है । वसे ही इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्‍वर ने अग्नि शब्द का दो वार 
उच्चारण किया, गौर प्रग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हैं । यह बात सायणाचार्य्य ने नहीं 
जानी । इससे उन की यह भ्रान्दि सिद्ध है । इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी भ्रग्नि शब्द 
को विशेष्य ही वर्णन किया है--(इममेवारग्नि) । यहां भ्ररिन और इन्द्रादि नाम एक 


सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं । क्योंकि इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण और अग्नि आदि ब्रह्म - 


के नाम हैं । 


ऐसे ही सायणाचाय्ये ने और भो बहुत मन्त्रों की व्याख्याञ्रों में शब्दौं के अर्थ 
उलटे किये हँ । तथा उनने-'सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रक्खा है। जैसे 
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राजा का पुरोहित राजा ही के हित का काम सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के 
सम्बन्धी प्रथम भाग में हवन करने के लिये है, उसी रूप से ईइवर स्थित है ।' 


यह सायणाचाय्यं का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर आगे पीछे के 
सम्बन्ध को तोडता है । क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हे, तो 


“किर जिस भ्रग्नि में हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ! 


और कदाचित्‌ कोई कहे कि--जो सायणाचाय्यं ने वहां इन्द्रादि देवताओं का 
ही ग्रहण किया हो, तो उससे कुछ विरोध नहीं आ सकता । 


इसका उत्तर यह है कि--जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही डर ग्रहेण..है, 
तो वह निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक और अखण्ड होने से जैक लेकर भिन्न भिन्न 
व्यक्तिवाला कभी नहीं हो सकता । क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक अज भ्नोर अकाय 
अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धरहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है । इससे सायणाचाय्यं 
का कथन सत्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार सायणाचार्य्य ने जिस जिस मन्त्र का 
अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब कऋमपूर्वक झगे उन मन्त्रों के व्याख्यान में लिख 
दिया जायगा । 


भाष्यम्‌--एवसेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदार्थदूषक वेददीपारयं 
विवर्ण [विवरणं ? ] कृतं, तस्यापीह दोषा दिग्दशेनवत्प्रदश्येऱ्ते-- 
भाषाथ--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध 


व्याख्यान किया है । उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन के कुछ दोष यहां भी 
दिखलाते हैं-- 


गणानों त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियप॑तिश्द्ृवामद्दे निधीनां 
त्वा. निधिपर्तिश ह॒वामंदे वसो मम । आइमंजानि गर्भधमा तमजासि 
गर्भेघम्‌ ॥१॥ यजुः अ० २३ । मं० १९ पु 

झस्य मन्त्रस्य व्यास्याने तेनोक्तम्‌--“अ्रस्मिन्मन्ने गणपतिशब्दादश्वो 
वाजी ग्रहीतव्य इति । तद्यथा महिपी यजमानस्य पत्नी, मा 
पश्यतां सर्वेषामृत्विजामश्वसमीपे शेते । शयाना सत्याह- हे अश्व ! गभध 
गर्भ दधाति गर्भघं गर्भधारक रेतः; ग्रह ग्रा अजानि; भ्राकृष्य क्षिपासि । 
त्वं च गर्भधं रेतः ग्रा ग्रजासि आकृष्य क्षिपसि’ ॥[१]॥ 


| मे कि--गणपति शब्द 
॥--(गणानां त्वा०) इस मन्त्र में महीधर ने कहा है gS 

में घोडे लड । सो देखो महीधर का उलटा भर्थ कि सब ऋत्वि ह bh 
यजमान की सतर घोड़े के पास सोवे, और सोती हुई घोड़े से कहे कि, है ग्रश्‍व ज॒ 
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गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेरा वीय्यं है उसको मैं खेंच के भ्रपनी योनि में डालू', 
तथा तू उस वीय्यं को मुझ में स्थापन करनेवाला है ॥ [१] ॥। 
अथ सत्योऽर्थः-गणानां त्वा गणर्पात हवामहे इति ब्राह्मणस्पत्यं, 
ब्रह्म वे बुहस्पतिन्रह्मणेवेनं तद्धिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति ।। 
ऐत० पं० १। कं० २१ ॥ 
प्रजापतिर्वे जमदग्निः सोऽशवमेधः ॥। क्षत्रं वाइवो विडितरे पशवः ॥ 
्षत्रस्येतद्रूषं यद्धिरण्यम्‌ ॥। ज्योतिवें हिरण्यम्‌ ॥ 
श० कां० १३ । ग्र २।ब्रा० २।क० १४, १५, १७, १६ ॥ 
न वे मनुष्यः स्वगं लोकमञ्जसा वेदाश्वो वै स्वर्ग लोकमञ्जसा वेद । 
श० कां १३ । ग्र २। ब्रा ३। कं० १॥। 
राष्ट्रमश्वमेधो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति ॥ क्षयायेव तद्विशं कृता- 
नुकरामनुवत्तंमानं' करोति ॥ अथो क्षत्रं वा ग्रश्वः क्षत्रस्यैतद्रूपं यद्धिरण्यं, 
क्षत्रसेव तत्क्षत्रेण समर्धयति विशमेव तद्विशा समर्धयति ॥ 
श० कां० १३ । भ्र० २ । ब्रा० २ । कं० १६, १५, १७, १९॥ 


गणानां त्वा गणपति» हवामह इति । पन्त्यः परियन्त्यपह नुवत 
एवास्मा एतदतोऽन्येवास्मे हू नुवतेऽथो धुवत एवेनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा 
इसे लोका एभिरेवैनं लोकेर्धुवते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते, षड वा 
ऋतव ऋतुभिरेवैनं धुवते ॥। श्रप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं 
तन्वते, नवकृत्वः परियन्ति, नव वे प्राणाः, प्राणानेवात्मन्दधते, नैम्यः प्राणा 
भ्रपक्रान्त्याहमजानि गर्भधमात्वसजासि गभंधमिति, प्रजा बै पशवो गर्भ: 
प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते ॥[१]॥ शत» कां० १३ । श्र० २। ब्रा० ८ । कं०४, ५॥। 


भाष्यम्‌-- (गणानां त्वा०) वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमुहानां 
गणपति पालक स्वामिनं (त्वा) त्वां परमेश्वर (हवामहे) गृह्हीमः । तथेव 
सबंषां प्रियाणासिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पुर्ववत्‌ । एवमेव 
निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निधिपति त्वेति पुबंबत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सर्व 
जगद्वा यत्र वसति स वसुः परमेइवरः, तत्सम्बुद्धो हे वसो, परमेशवरपरत्वम्‌ । 
जजतकन तिता तहका खे ल ह क क क 


१- शतपथ में उपलब्ध पाठ--कृतानुकरामनुवर्त्मानं ॥ सं० ॥ 
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सर्वान्‌ कार्य्यान्‌ सुगोलान्स्वसामथ्यं गभंवदृधातीति स गर्भघस्तं त्वामहं 
भवत्कृपया ग्राजानि, सवथा जानोयाम्‌ । (श्रा . त्वमजासि) हे सगवन्‌.! 
त्व तु ग्रा समन्ताज्ज्ञातासि । पुनगभंधमित्युक्तया वयं प्रकृतिपरमाण्बादीनां 
गर्भधानामपि गर्भेघं त्वां मन्यामहे । नैवातो भिन्नः कञ्चिद्गभंधारक्तेः 
ऽस्तीति । | 5% 

एवमेवंतरेयशतपथब्राह्मणे गणप तिशब्दार्थो वणितः-- ( ब्राह्मणस्पत्यं० ) 
अस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मणो वेदस्य पतेर्भावो वर्णितः । ब्रह्म वे ब्रहस्पति रित्युक्तत्वात्‌ । 
तेन ब्रह्मोपदेशेनेवैनं जीवं यजमानं वा सत्योपदेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति रोग- 
रहितं करोति । आत्मनो भिषजं वेद्यमिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः 
सर्वत्र व्याप्तो विस्तृतः, सप्रथश्च, प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन स्वसामश्यंन वा 
सह्‌ वत्तेते स सप्रथस्तदिदं नामद्वयं तस्येवास्तीति । 

प्रजापतिः परमेश्वरो वे इति निश्चयेन, 'जमदग्निसज्ञो$स्ति । 
भ्रत्र प्रमाणम्‌ 

जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तेरभिहुतो भवति ॥ 

निरु० ग्र ७ । खं० २४॥। 

भाष्यम्‌--इमे सूर्य्यादयः प्रकाशकाः पदार्थास्तस्य सामथ्यदिव 
प्रज्वलिता भवन्ति । तैः सूर्य्यादिभिः कार्य्येस्तप्तियमंश्च कारणारुय ईश्वरो- 
ऽभिहुतश्चाभिमुख्येन पूजितो भवतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः 
(सोऽश्वमेधः) स एव परमेश्वरोऽश्वमेधार्य इति प्रथमोऽर्थः। 

गथापरः--क्षत्रं वाश्वो बिडितरे पशव इत्यादि । यथाऽश्वस्यापेक्ष- 
येतर इमेऽजादयः पशवो न्युनबलवेगा भवन्ति, तथा राज्ञः सभासमीपे विट्‌ 
प्रजा निर्बलेब भवति । तस्य राजस्य, यद्धिरण्यं सुवर्णादिवस्तु ज्योतिः 
प्रकाशो वा न्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति । यथा राजभ्रजालङ्कारेण राज 
प्रजाधर्मो वितः, तथेव जीवेश्वरयोः स्वस्वामिसम्बन्धो वण्येते । 

नेव मनुष्यः केवलेन स्वसामर्थ्येन सरलतया स्वगं परमेश्वराय 
लोकं वेद, किन्त्वीशवरानुग्रहेणैव जानाति । 'भ्रशवो यत ईश्वरो वा अश्वः ॥ 

र १--'सहजतया? इति हस्तलिखितभूमिकायां पाठः ॥ सं० ॥ [ | 
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हा० काँ० १३ ॥ झ० ३। ब्रा० ३। कं० ५॥। झश्नुते व्याप्नोति सर्वे जगत्सोऽश्वं 
ईश्वरः । इत्युक्तत्वादीरवरस्यैवात्रारवसंज्ञास्तीति । जर 
` झन्यञ्च (राष्ट्र वा०) राज्यमश्वमेधसंज्ञ भवति. । ` तद्राष्ट॒ राज्यः 
कर्मणि ज्योतिदंधाति । तत्कर्मफलं क्षत्राय राजपुरुषाय भवति । तच्च 
स्वसुखायैव विशं प्रजां कृतानुकरां स्ववत्तेमानामनुकूलां करोति । ग्र्थो 
इत्यनन्तरं क्षत्रमेवाश्वमेघसंज्षक॑ भवति । तस्य यद्धिरण्यमेतदेव रूपं भवति । 
तेन हिरण्याद्यन्वितेन क्षत्रेण राज्यमेव सम्यग्‌ वर्धते, न च प्रजा । सा तु 
स्वतन्त्रस्वभावास्वितया विशा समधंयति । ग्रतो यत्रेको राजा भवति, तत्र 
प्रजा पीडिता जायते । तस्मात्प्रजासत्तयेव राज्यप्रबन्धः कार्य्ये इति । 
(गणानां०) ख्ियोऽप्येनं, राज्यपालनाय, विद्यामयं सन्तानशिक्षा- 
करणाल्यं यज्ञं, परितः सर्वतः प्राप्नुयुः । प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्धये यदपल्न- 
बाह्य कर्माचरन्ति, ग्रतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दुरीकुर्वन्ति । अथो 
इत्मनन्तरं य एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दूरीकुरय्युः । एवमस्य त्रिवार 
रक्षणं सर्वथा कुर्युः । एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरबलानि 
सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गर्भध॑ परमेश्वर जानन्ति, नेव तेभ्यः प्राणा 
बलपराक्रमादयोऽपक्रामन्ति । तस्मान्मनुष्यस्तं गर्भध॑ परमेश्वरमहमाजानि 
समन्ताज्जानीयामितीच्धेत्‌ । (प्रजा वे पशवः०) ईश्वरसामथ्यंगर्भात्सवं 
पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । यइच पशुनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ 
अवति, स इमां सर्वा प्रजामात्मनि, श्रतति सर्वत्र व्याप्नोति तस्मिन्‌ 
जगदीश्वरे वत्तंत इति, धारयति ॥ [ १ ] ॥ | 
इति संक्षेपतो - गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो ्वाणतः । अ्रस्मान्महीधर- 
स्यार्थाऽत्यन्तवरुद्ध एवास्तीति मन्तव्यम्‌ । 
भाषाथ (गणानां त्वा०) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसी व्याख्या की. 
है कि यह मन्त्र ईश्वरार्थं का प्रतिपादन करता है । जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति, ईश्वर 
तथा-वेद कां नाम भी ब्रह्म है । जैसे अच्छा वैद्य रोगी को ओषध देके दुःखों से लग . 
कर देता है, वसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप श्रोषधि देके 
श्रविद्यारूपदुःसों से छुड़ा देता है। जो कि--'प्रथ' भ्र्थात्‌ विस्तृत, सब में व्याप्त, और 
सिप्रथ' भ्र्यात्‌ आकाशादि विस्तृत पदार्थो के साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार 


से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन कर रहा है । ऐसे ही शतपथ 
ब्राह्मण में भी-राज्यपालन का नाम 'झश्वमेध', राजा का नाम '्रश्व' शोर प्रजा 
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का नाम घोड़े से भिन्न 'पशु' रक्खा है। राज्य की शोभा धन है, भ्रोर ज्योति का 
नाम हिरण्य है। ` 


तथा 'ग्रश्च' नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने 
सहज साम्यं से नहीं जान सकता, किन्तु अ्रश्व अर्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उन के लिये 
स्वर्गसुख को जनाता और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं, उन को सब स्वगंसुख देता है। ५ 


तथा (राष्ट्रमश्वमेधः०) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा ही का काम, 
झौर उसी सभा का नाम राजा है। वही भ्रपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है। 
क्योंकि राज ही से राज्य श्र प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होती है । 


(गणनां त्वा०) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या को शिक्षा सन्तानो 
को करती रहें | जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति ग्रादि कम्मं में. मिथ्मा- 
चरण करती हैं, उन के इस कमं को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते । म्रौर जो पुरुष 
सन्तानादि की शिक्षा में ग्रालस्य करते हैं, अन्य लोग उनको बांध कर ताडना देते 
हैं । इस प्रकार तीन, छः वा नव वार इस की रक्षा से आत्मा शरीर भोर बल को सिद्ध 
करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं 
होते । (आहमजानि०) प्रजा के कारण का नाम 'गर्भे' है उस के समतुल्य वह सभा, 
प्रजा और प्रजा के पशुओं को, भ्रपने ग्रात्मा में धारण करे । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अपना सुख चाहे, वैसे ही प्रजा और उस के पशुझों का भी सुख चाहे ॥ [१] ॥। 


(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ पालन करने 
हारा है, (त्वा) उस को (हवामहे) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। (प्रियाणां०) 
जो कि हमारे -इष्ट मित्र ग्रौर मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को आनन्द में रख 
कर सदा पालन करने वाला है, उसी को हम लोग भ्रपना उपास्यदेव जान के ग्रहण 
करते हैं । (निधीनां त्वा०) जो कि विद्या भोर सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशों 
का पति है, उसी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम झपना राजा और स्वामी मानते हैं । 
तथा जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस रहा है, इस कारण 
से उस को 'वसु' कहते हैं। हे वसु परमेश्वर ! जो प्राप अपने सामथ्यं से जगत्‌ के 
अनादिकारण में गर्भ धारण करते हैं, प्रर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो को आप तजी रचते 
हैं, इसी हेतु से आप का नाम 'गर्भेध' है। (माहमजानि) मैं ऐसे गुणसहित ्रापको 
जान । (ग्रा त्व०) जैसे आप सब प्रकार से सब को जानते हैं, वैसे ही मुझ को भी 
सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये । (गर्भध) दूसरी वेर 'गर्भेध शब्द का“पाठ इसलिये 
है कि जो जो प्रकृति और परमाणु आदि कायंद्रव्यो के गर्भेरूप हैं, उन में भी सब 
जगत के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईव्वर से भिन्न दूसरा कार्य्ये जगत्‌ को 
उत्पत्ति स्थिति भौर लय करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ [१] ॥ 


यही अर्थ ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण में कहा है। विचारना चाहिये कि इस सत्य 
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-अथ के गुप्त होने और मिथ्या नवीन अर्थो के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रान्त करके 
वेदों का कितना अपमान कराया है, जैसे यह दोष खण्डित हुआ, वैसे इस भाष्य को 
प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी । 


ता उभौ चतुर; पद! संप्रसांययाव स्व॒र्गे लोके प्रोणुंबा्था बर्षा बाजी 
रॅतोघा रेतों दघातु ॥२॥ य° ग्र २३। मं  २०॥ | | 


महीधरस्यार्थ:--'अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते वुषा वाजीति । महिषी 
स्वयमेवाश्वशिश्नमाकृष्य स्वयोनौ स्थापयति ॥[ २ ] ॥ 
भाषार्थ-महोधर का प्रथ-'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को पकड़ कर 
ग्राप ही भ्रपनी योनि में डाल देवे ।। २॥। 
- सत्योष्य:---ता उभो चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति सिथुनस्यावरुध्य 
स्वगं लोके प्रोणुवाथामित्येष वे स्वर्गो लोको यत्र पशु संज्ञपयन्ति । 
तस्मादेवमाह वृषा वाजो रेतोधा रेतो.दधात्विति मिथुनस्येवावरुध्ये ॥ [२]॥ 
श० कां १३। अ० २।ब्रा० ८ । कं० ५ ॥ 
माष्यम्‌-ग्रावां राजप्रजे, धर्मार्थकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि, सदेव 
मिलिते सूत्वा सम्यक्‌ विस्तारयेवहि। कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह--स्वर्ग 
- सुखविशेषे, लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन सर्वान्‌- 
प्राणिनः सुलैराच्छादयेवहि । यस्मिन्‌ राज्ये पशुं पशुस्वमावमन्यायेन 
'परपदार्थानां द्रष्टारं जीवं विद्योपदेशदण्डदानेन सम्यगबबोधयन्ति, सैष एव 
` सुखयुक्तो देशो हि स्वर्गो भवति। तस्मात्कारणादुभयस्य सुखायो मये 
विद्यादिसद्गुणानामभिवर्षक वाजिनं बिज्ञानवन्तं जनं प्रति विद्याबले सततमेव 
'दघात्वित्याहायं मन्त्रः ॥ [ २] ॥ | 
माषार्थ--(ता उभौ०) राजा और प्र रं $ आर्थ 
झर मोक्ष की रर के र करने में व च ड पर क के लिये ? 
कि दोनों की भ्रत्यन्त सुखरूप स्वर्लोक में प्रिय ग्रानन्द की स्थिति के लिये। जिससे 
हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवें । जिस राज्य में 
मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईइवर को जानते हैं, वही देश सुखयुक्त होता है। इससे 
राजा ओर प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणों के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें, 


ग्रौर विद्या तथा बल को सदा बढ़ोवें । इस अर्थ का कहने वाला 'ता उभौ०' यह मन्त्र 
है । इस भ्रथं से महीधर का ग्रथ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [२] ॥ 
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le ~ 
आहन्ति गभे पसो निर्गरगलीति धारका ॥ [३] ॥ 
` य० झआ० २३ | मं० २२ ॥ 
सहीधरो बदति--्रध्वर्य्वादयः कुमारीपत्नीभिः सह सोपहासं संव- 
दन्ते । अङ्गगुल्या योनि प्रदेशयच्चाह, स्रीणां शीघ्रगमने योनो हलहलाशब्दो 
भवतीत्यर्थः । | (गभे) ] भगे योनौ शकुनिसहश्यां यदा पसो लिगमाहन्ति 
आगच्छति, पु स्प्रजननस्य नाम, हन्तिगंत्यर्थः । यदा भगे शिश्नसागच्छति, 
तदा (धारका) धरति लिङ्गमिति धारका योनिः, (निगल्गलीति) नितरां 
गलति वीर्यं क्षरति, यद्दा शब्दानुकरणं गल्गलेति शब्दं करोति? ॥ [३]॥ 
यकोसको० ॥ [४] ॥ ब० झ्र० २३ । मं० २३ ॥ 
“कुमारी अध्वय्यु प्रत्याह्‌ । ग्रङ्गुल्या लिङ्गः प्रदेशयन्त्याह । भ्रग्रभागे 
सच्छिद्रं लिङ्ग तव मुखमिव भासते! ॥ [४] ॥ 
भाषार्थ-महीधर का प्र्थ-'यज्ञशाला में ग्रध्वयु' प्रादि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी 
आर स्त्रियों के साथ उपहासपूर्वक संवाद करते हैं । इस प्रकार से कि ग्रङ गुली से 
योनि को दिखला के हंसते हैं । (प्राहलगिति०) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती दे 
तत्र उन की योनि में हलहला शब्द, और जव भग लिङ्ग का संयोग होता है तब भी 
हृलहला शब्द होता, और योनि और लिङ्ग से वीर्य्यं करता ह ॥ [ ३ ] ॥ 


_  (बकोसकौ०) कुमारी अध्वयु का उपहास करती है कि जो यह छिद्रसहित तेरे 
'लङ्ग का अग्रभाग है, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है” ॥ [ ४ ] ॥ 


ग्रथ सत्योऽर्थः--“यकासको शकुन्तिकेति । विड्‌ वे शकुन्तिकाहल- 
गिति वञचतीति । विशो दे राष्ट्राय वञ्चन्त्याहर्ति गभे पसो निगल्गलोति 
धारकेति । विड्‌ वे गभो राष्ट्र पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री 
विश्व घातुकः” ॥ [३-४ |॥। श० कां १३ । अ०२ ब्रा० ९। कं० ६॥। 

साष्यम्‌-- (विड्‌ दे०) यथा श्येनस्य समीपेऽल्पपक्षिणो तिबेला भर्वात, 
तथव राज्ञः समीपे (विट्‌) प्रजा निला भवति । (आहलगिति वः्चतीति) 
राजानो बिशः प्रजाः (बे) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदेव 
कञ्चन्तीति । . (ग्राहन्ति०) विशो गभसंज्ञा भबति, पसाख्य राष्ट्र, राज्यं 
प्रजया स्पशंनीयं भवति । यस्साद्राष्ट तां प्रजां प्रविश्याहच्ति समत्ताद्धनन 
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पीडा करोति, यस्माद्राष्ट्रो एको राजा मतश्चेत्तहि | विशं शा कन 
भवति, तस्मात्कारणांदेको मनुष्यो राजा कदाच्चिन्तव मन्तव्यः । कन्तु 
सभाध्यक्षः सभाधीनो यः .सदाचारी शुभलक्षणान्वितो विद्वान्स प्रजाभी राजा 
सन्तव्यः । श्रस्मादपि सत्यादर्थान्मही धरस्यातीबदुष्टऽर्थोऽस्तीति विचारणी- 
यम ॥ [३-४] ॥ छ भु कः 
हे भाषार्थ--(यकासको०) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जैसे बाज के सामन 
छोटी छोटी चिडियाग्रौं को दुर्देशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की । 
(ग्राहलगिति०) जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है । (आहन्ति | 
गभे पसो०) तथा प्रजा का नाम "गर्भ! और राज्य का नाम 'पस' है । जहां एक मनुष्य, 
राजा होता है, वहां वह अपने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता; 
है । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं। इस 
“कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु धामिक विद्वानों की सभा के 
झाधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । महको 
ग्यकासकौ०' इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित श्रथोँ से महीधर आदि अल्पज्ञ 
लोगों के बनाये हुए भ्रर्थो का अत्यन्त विरोध है ।। [ ३-४ | ॥ 
~ ~ [| 
माता च॑ ते पिता च॒ तेग्ग्रै वक्षस्य रोहतः । 
प्रतिज्ञामीति ते पिता गभे मुष्टिमतशसयत्‌॥ [५]॥ | 
य० श्र० २३ । म० २४ 1 
महीधरस्याथः ब्रह्मा महिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ! ते तव 
साता, च पुनस्ते तव पिता, यदा वृक्षस्य बुक्षजस्य काष्ठमयस्य मऊचकस्या प्र- 
मुपरिभागं रोहतः ग्रारोहतः, तदा ते पिता गभे भगे मुष्टि मुष्टितुल्यं लिङ्ग 
मतंसयत्तंसयति प्रक्षिपति । एबं तवोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ । लिङ्कमुत्थानेना- 
लङ्करोति चा तव भोगेन स्निह्यामीति बदन्नेवं तवोत्पत्तिः' ॥ [५] ।। 


भाषार्थ-महीधर का ग्रर्थ--श्रब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान को स्त्री से 
कहता है कि- जब तेरी माता श्रौर पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य 
लिङ्ग को तेरी माता के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि 
तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है ॥ [ ४ ] ।। 


ग्रथ सत्योऽयः “माता चते पिता च त इति । इयं वै मातासौ 
पितास्यामेवेनं स्वगं लोकं गमयत्यग्र वृक्षस्य रोहत इति । श्रीबे राष्ट्र- 
स्याग्र<, श्रियमेवेनं ९ राष्ट्रस्याग्रं गमयति । प्रतिलामीति ते पिता गभे 


सुष्टिमतईसयदिति । बिड्‌ वे गभो राष्ट्रं मुष्टी, राष्ट्रमेबाविश्याहन्ति, 
तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः” ॥।५।। श० कां० १३ । ग्र ३! ब्रा० ९ | कं० ७ 1! 
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साष्यम्‌-- (माता च ते०) हे मनुष्य ! इयं पृथिबी विद्या च ते तव 
सातृवदस्ति । ओषध्याद्यनेकपदार्थदानेन विज्ञानोत्पत्त्या च माच्यहेतुत्वात्‌ । 
असौ द्यौः प्रकाशो विद्वानोश्वरश्च तव पितृवदस्ति । संवंपुरुषार्थानुष्ठानस्य सर्व- 
सुखप्रदानस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताम्यामेवेनं जीवं स्वगं 
सुखरूपं लोक गमयति । (प्रग्न वुक्षस्य०) या श्रीबिद्याशुभगुणरत्नादि- 
शोभान्विता च लक्ष्मीः, सा राए्ट्रस्याग्रमुत्तमाङ्ग' भवति । सेवनं जीबं श्रियं 
शोभां गमयति, यद्राष्ट्स्याग्रमग्रच मुख्यं सुखं च । (प्रतिलामीति०) विद्‌ 
प्रजा गभाख्याऽर्थादिश्वय्यंप्रदा, (राष्ट्रं मुष्टो) राजकमं मुष्टिः; यथा 
सुष्टिना मनुष्यो धनं गृह्वाति, तथेवैको राजा चेत्तहि पक्षपातेन प्रजाम्यः 
स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां श्रियं हरत्येव । यस्माद्राष्ट्रं विशि प्रजायां प्रविइय 
आहन्ति, तस्माद्राष्ट्री विशं घातुको भबति । ग्रस्मादर्थान्महीधरस्यार्थोऽत्य- 
न्तविरुद्धोऽस्ति, तस्मात्स नेव केनापि मन्तव्यः ।।५॥। 
माषार्थ- सत्य अर्थ-(माता च ते०) सब प्राणियों को पृथिवी श्रोर विद्या 

माता के समान सब प्रकार के मान्य करानेवाली, और सुय्येलोक विद्वान्‌ तथा परमेश्वर 
पिता के समान हैं । क्योंकि सूर्यलोक पुथिवो के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से 
पण्डित तथा परमात्मा सबके पालन करनेवाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग 
जीवों का नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हैं । (अग्न वक्षस्य०) श्री जो लक्ष्मी है, 
सो ही राज्य का अग्रभाग ग्रर्थात्‌ शिर के समान है । क्योंकि विद्या झौर धन ये दोनों 
मिल के ही जीव को शोभा और राज्य के सुख को प्राप्त कर देते हैं । (प्रतिलामीति०) 
फिर प्रजा का नाम 'गभ' अर्थात्‌ ऐश्वय्ये की देतेवाली औौर राज्य का नाम 'मुष्टि 
है ।.क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से र हर लेता है, कि जेसे कोई 
बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को ग्रपना बना लेवे । वसे ही जहाँ अकेला मनुष्य 
राजा होता है, वहां वह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा की श्रेष्ठ सुख देने 
बाली लक्ष्मी [ है, उस | को ले लेता है, परर्थात्‌ वह राजा अपने राजकर्म में प्रवृत्त होके 
प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता है । इसलिये एक को राजा कभी मातना न चाहिये । 
किन्तु सब लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की ग्राज्ञा ही में रहना चाहिये । 
इस अर्थ से भी महीधर का भ्रथं अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [ ५ ] ॥ 


'उ्वमेनामुच्छापय शिरो भार दर॑लिव । 
अथास्यै मध्यमेधता& शीते वाते पुननिव ॥६॥ य° अ० २३। न० २६ || 


१--ऊध्वामिति यजुषि पाठः ॥ सं० ॥ 
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महीधरस्याथे:--'यथा अस्ये ग्रस्या वावाताया मध्यमेधतां योनि- 
प्रदेशो वाढि यायात यथा योनिविशाला भवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छापये- 
त्यर्थः । दृष्टान्तान्तरमाह-- यथा शीतले वायो वाति पुनन्धान्यपवन कुर्वाणः 
कुषीवलो धान्यपात्रं ऊध्वं करोति तथेत्यथेः ॥ [६] ११ 


यर्दस्या अश्ह भेद्याः कधु स्थुलमुपातसद्‌ । 
मष्काबिद॑स्या एजतो गोश्फे शंकुलाबिष ॥ [७] ॥। 
य० ग्र० २३ । म० २८ ॥। 
“यत्‌ यदा ग्रस्याः परिवृक्तायाः कृधु ह्लस्वं स्थूलं च शिश्नमुपातसत्‌ 
. उपगच्छत योनि प्रति गच्छेत्‌, तंस उपक्षये, तदा मुष्कौ वृषणौ इत्‌ एव 
ध्रस्याः योनेरपरि एजतः कम्पेते । लिद्भस्य स्थूलत्वाद्योनेरल्पत्वाद्वुषणो 
बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः । तत्र इष्टान्तः--गोशफे जलपूणं गोखुरे शकुल 
मत्स्याविव, यथा उदकपुर्ण गोः पदे मत्स्यो कम्पेते' ।।७।। 
भाषार्थ--महोधर का अर्थ--पुरुष लोग स्त्री की योनि :को दोनों हाथ से खच 
के बढ़ा लेवें । (यदस्या म हु०) परिवृक्ता भ्रर्थात्‌ जिस स्त्री का वीय्य निकल जाता हं, 
जव छोटा वा बड़ा लिङ्ग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोन। 
अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी ग्रौर लिङ्ग बड़ा होता है । इस में महीधर 
दृष्टान्त देता है कि-जेसे गाय के खुर के बने हुए गढ़ के जल में दो मच्छी नाचे, तथा 


जसे खेती करनेवाला मनुष्य अन्न और भुस ग्रलग भ्रलग करने के लिये चलते वायु में 
एक पात्र में भर के उपर को उठा के कंपाया करता है. वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश 


ताचा करते हे ॥ [६-७] ।। 

ग्रथ सत्योऽथंः--“' अध्वेसेनामुछ्ठापयेति । श्रीव राष्ट्रमश्वमेधः श्रिय- 
मेवास्मे राष्ट्रमुध्वंमुच्छुयति । गिरो भार हरस्चिवेति । श्रीवं राष्ट्रस्य 
भारः, श्रियमेवास्म राष्ट्र संनह्यत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिदधाति ॥ 
ग्रथास्य मध्यमेधतामिति । रे राष्ट्रस्य मध्य श्रियमेव राष्ट्रे मध्यतोऽ- 
नाद्यं दधाति ॥ शीते वाते पुनन्निवेति । क्षेमो वै राष्ट्रस्य ज्ञीतं क्षेममेवास्मे 
करोति ॥ [६-७] ॥ श० काँ० १३ । श्र० २ । ब्रा० ९। कं० २-५॥ 


साष्यम्‌--(ऊध्वंमेना०) हे नर ! त्व श्रोद राष्ट्रमश्वमेधो यज्ञश्चाश्मं 


राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, सेव्यामुत्कृष्टा कुरु । एवं सभया राज्यपालने कृते 


१--ऊर्ध्वामिति शतपथे पाठः ॥ सं० ॥ 07 १ टरक्शणिणि पणापा णपणणा 
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राष्ट्र राज्यमुध्वं सर्वो्क्रष्टगुणमुच्छुयितुं शक्यम्‌ । (गिरौ भार हुर०) 
कस्मिन्किमिव, गिरिशिखरे प्राप्त्यर्थं भारवद्वस्तुपस्थापयश्चिव । कोऽस्ति 
राष्ट्रस्य भार, इत्यत्राह--'श्रीबे राष्ट्रस्य भार, इति । सभाव्यवस्थयार्न 
राष्ट्राय श्रियं सन्नह्य सम्बध्य राष्ट्रमनुत्तमं कुर्य्यात्‌ । अथो इत्यनम्तरमेवं 
कुर्वन्‌ जनोऽस्मिन्संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्य धारः 
यतीत्यर्थः । (श्रथास्ये०) किमस्य राष्ट्रस्य मध्यमित्याकांक्षायामुच्यते- 
“शरीर्बे राष्ट्रस्य मध्यं’ तस्मादिमां पूर्वोक्तां श्रियमन्नाद्यं भोक्तव्यं वस्तु च 
राष्ट्रे राज्ये महतो राज्यस्याऽऽभ्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजा 
सुभोगयुक्तां करोति । कस्मिन्‌ कि कुर्वेचिव, (शोते वाते पुनस्तिवेति) 
राष्ट्रस्थ क्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षेमं सुसमया रक्षण 
कुर्य्यात्‌ । अस्मादपि सत्यादर्थान्महीधरस्य व्याख्यानमत्यच्त विरुद्ध 
मस्तीति ॥ [ ६-७ | ॥ । 
[3 घ॑ 
साधार्थ--श्री नाम विद्या और धन का तथा राष्ट्रपालन का नाम 'अइ्वमे 
है। ये हो श्री और राज्य को उन्नति कराते हैं। (गिरी भार: हरजन्निव) राज्य का 
भार श्री है, क्योंकि इसीसे राज्य की वृद्धि होती है । इसलिये राज्य में विद्या ओर 
धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अथे उसका भार अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठपुरुषों को 
सभा के ऊपर धरना चाहिये । कि (ग्रथास्यै०) श्री राज्य का आधार और वही राज्य 
में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती है । इस में दृष्टान्त य 
है कि--(शीते वाते०) अर्थात्‌ राज्य को रक्षा करने का नाम 'शीत है, क्योकि-ज 
सभा से राज्य की रक्षा होती है, तभी उसकी उन्नति होती है । | के 
प्र०--राज्य का भार कौन है? उ०--(श्रो्वे राष्ट्रस्य भार!०) श्री, क्योंकि 
वही धन के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है छ (प्रथो ०) र 
अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश मथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य 
प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते हैं। (अथास्यै०) प्र०--उस राज्यः का सध्य क्या 
है? उ०--प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, bs 
उसकी रक्षा में मध्यस्थ है । (गिरी भार हरश्चिव) जैसे कोई मनुष्य बोझ वह 
पर्वत पर ले जाता है, वैसे हो सभा भी राज्य का उत्तम सुख को प्राप्त कर 
है [rs ॥ a) १०, I 
यहेवासों ललामगुं प्र विष्टीमिनमाथिधु: । 
सक्थ्ना देंदिश्यते नारी सुतयस्यांकषिश्वों यथा ॥८॥ ` 
ड - य० अ० २३ | मं०-२६।। 
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महीधरस्यार्थः- “(यत्‌) यदा (देवासः) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति 

देवाः होत्रादयः ऋर्विजो, (ललामगुं) लिङ्ग (प्र आविशुः) योनो 

प्रवेशयन्ति, ललामेति सुखनाम, ललाम सुखं गच्छति प्राप्नोति ललामंगुः 

शिश्नः, यद्वा ललाम पुण्ड गच्छति ललामगुः, लिङ्ग , योनि प्रविशदुत्थितं 

पुण्ड्राकारं भवतीत्यर्थः । कोहशं ललामगुं (विष्टीमिन) शिश्नस्यं योनि- 

प्रदेश क्लेदनं भवतीत्थः । यदा देवाः शिश्नक्रोडिनो भवन्ति ललामगुं योनो 

प्रवेशयन्ति, तदा (नारी) (सक्थ्ना) ऊरुणा ऊरुभ्यां (देदिश्यते) निर्दिश्यते 

' झत्यन्त लक्ष्यते । भोगसमये सवस्य नाय्येड्रस्थ नरेण व्याप्तत्वाङूरुमात्रं 
लक्ष्यते । इयं नारीतीत्यर्थ: ।। ८ ॥। 


साषार्थ-महीधर का अर्थ--(यहेवासो ०) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज्‌ लोग 
ऐसा हंसते ग्रौर अंडकोश नाचा करते हूँ, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में 
काम करता है, और उन ऋत्विजो के लिङ्ग स्त्रियों की योनि. में प्रवेश करते हैं, और 
जब लिङ्ग खड़ा होता है, तब कमल के समान हो जाता है । जब स्त्री पुरुष का समागम 
होता है, तब पुरुष ऊपर झौर स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है ।। [८] ।। 


भ्रथ सत्योऽथंः-_ (यहेवासो ० ) यथा देवा विद्वांसः प्रत्यक्षो द्रवस्य 
सत्यज्ञानस्य प्रान्ति कृत्वेमं (विष्टीमिनं) विविधतया श्रारद्रीभावगुणवन्तं 
( ललामगुं ) सुखप्रापक विद्यानन्दं (प्राविशुः) प्रकृष्टतया समन्ताढचाप्नुवन्ति 
तथेव तेस्तेन सह वत्तमानेय प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रेराच्छाद्य- 
मानेन सक्थ्ना वत्तेते, तथेव बिद्वद्धिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति ॥। 


[८] ॥ 

भाषार्थ जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त 
सुखदायक विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हैं, वसे ही उसी ग्रानन्द से प्रजा को भी युक्त 
कुटे हैं । विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री अपने जंघा आदि अङ्गो को वस्त्रों 


सदा ढाप रखती है, इसी प्रकार अपने सत्यो : गं 
को सदा श्राच्छादित करें ॥ [८] ॥ त्योपदेश, विद्या धर्म और सुखों से प्रजा 


तद्धरिणो यबमात्ति न पृष्ट पशु मन्ते । 
शद्रा यदय्येजा > [oN 
श्‌ रा न पोर्षाय धनायति ॥ [९] ॥ 
य० श्र० २३ । मं० ३० ॥ 
ड भाष्यम्‌ -महीधरस्यार्थः--'क्षत्ता पालागलीमाह-शूद्रा शुद्रजातिः 
१ यदा श्रव्यजारा भवति, वेश्यो यदा शूद्रां गच्छति, तदा शुद्र: पोषाय न 


घनायते, पुष्टि न इच्छति, मद्धार्य्या वेश्येन भुक्ता सती पुष्टा जातेति न 
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यू 
. मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः । (यद्धरिणो०) 
पालागली क्षत्तारमाह--यत्‌ यदा शूद्रः, अ्र्य्यायं अर्य्याया वैश्याया जारो 
भवति, तदा वेश्यः पोषं पुष्टि नानुमन्यते, मम ख्री पृष्टा जातेति नानु 
सन्यते, किन्तु शूव्रेण नीचेन भुक्तेति क्लिइयतीत्यर्थः' ॥ [ & ] ॥ 
साषारथ-महीधर का अर्थ-'(यद्धरिणो०) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदांसी से 
कहता है कि--जव शुद्र की स्त्री के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेता है, तब वह इस 
वात.को तो नहीं विचारता कि मेरी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार करने से पुष्ट हो 
गई, किन्तु वह इस बात को विचार के दु:ख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी 
हो गई । (यद्धरिणो०) ग्रब वह दासी क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जब शूद्र वैश्य की 
स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वेश्य भी इस बात का ग्रनुमान नहीं करता 
कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचार के 
क्लेश मानता है ॥ [&]।। 
ग्रथ सत्योऽथः--“यद्धरिणो यवमत्तीति । विड्‌ वै यवो राष्ट्रशहरिणो 
विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तर्माद्राष्ट्री विशमत्ति । न पुष्टं पशु मन्यत 
इति । तस्माद्राजा पशुत्ष पुष्यति । शूद्रा यदर्य्यजारा न पोषाय धनाय- 
तीति । तस्माद्व शोपुत्रं नामिषिञचति” ॥ [ & ] ॥ | 
श० कां १३। अ० २। ब्रा० ९ । कं० ८ ॥। 
भाष्यम्‌--(यद्धरिणो०) विद्‌ प्रजेव यवोऽस्ति । राज्यसम्बन्ध्येको ` 
' राजा हरिण इव उत्तमपदार्थहर्ता भवति । यथा मृगः क्षेत्रस्थं सस्यं भुक्त्वा 
प्रसन्नो भवति, तथेवेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखंसिच्छति । रतः स 
राष्ट्राय स्वसुखप्रयोजनाय विशं प्रजामाद्यां भक्ष्याभिव करोति । यथा 
मांसाहारी पुष्टं पशुं इष्ट्वा तन्मांसभक्षणेच्छां करोति, नेव स पुष्टं पशु 
वर्धयितुं जीवितुं वा मन्यते, तथेव स्वसुससस्पादनाय प्रजायां कञ्चित्‌ 
मत्तोऽधिको न भवेदितीच्छा सदेव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न ' 
पुष्यति नेव रक्षयितुं समर्थो भवतीति । यथा च यदा शूद्रा अर्यजारा 
भवति, तदा न स शूद्रः पोषाय धनायति, पुष्टो न भवति । तथेको राज्ञापि 
प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नेव पोषाय धनायति, पुष्ठा न भवति । 
तस्मात्कारणाद्शोपुत्रं भीरु शुद्रीपुत्रे मुखं च नाभिषिञ्चति, नैवेतं राज्या- 
धिकारे स्थापयतीत्यर्थः । अस्माच्छतपथन्राह्मणोक्तादर्थान्महीधरकृतोऽर्था- 
ऽतीव विरुद्धोऽस्ति ॥ [ ९ | ॥ 
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३६८ ऋणग्वेदा दिभाष्यभूमिका 

भाषार्थ--(यद्धरिणो०) यहां प्रजा का यव झोर राष्ट्र का नाम हरिण है, 
क्योंकि जैसे मृग पशु पराये खेत में जवों को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही स्वतन्त्र 
एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। अथवा (न 
पुष्ट पशु मन्यत०) जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशुको मार के उसका मास fy 
जाता है, वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करनेहारां होता द । क्योंकि 
वह सदा अपनी हो उन्नति चाहता रहता है। ओर शूद्र तथा वेश्य का अभिषेक करने से 
ध्यभिचार और प्रजा का धनहरण अधिक होता है । इसलिये किसी एक मुखं वा लोभी 
को भो सभाष्यक्षादि उत्तम ग्रधिकतर न देना चाहिये । इस सत्य ग्रथे से महीधर 
उलटा ही चला है ।। [६] 11 -- 

° ~ ~ | 
उत्संक्थ्या अब॑ गुदं धेहि समञ्जि चारया इषन्‌ । 
य स्रीणां जींब भोज॑नः ॥ [१०] || य° भ० २३ ! मं०-२१.॥ 


महीधरस्यार्थः--'यजमानोऽश्वमभिमन्त्रयते । हे दुपन्‌ ! सेक्तः 
झश्व ! उत्‌ ऊर्ध्वे सक्थिनी ऊरू यस्यास्तस्या महिष्या, गुदमव गुदोपरि, 
रेतो घेहि, वीय्यं धारय । कथम्‌ ?, तदाह अ्रज्ञि लिङ्ग सञ्चारय योनौ 
प्रवेशय । योऽज्जः ख्ीणां जीवभोजनः । यस्मिन्‌ लिङ्ग : योनो प्रविष्टे 
ख्रियो जीवन्ति भोगांश्र लभन्ते तं प्रवेशय’ ।। | १०] ॥ ' ` ` ` 
माषार्थ-(उत्सक्थ्या०) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है कि-'यजमान 
धोड़े से कहता है, हे वीर्य के सेचन करनेवाले ग्रश्व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को 
करके उस को गुदा के ऊपर वीर्य डालदे, श्रर्थात्‌ उस को योनि में लिङ्ग चचलादे-1:वह 
लिङ्ग किस प्रकार का है, कि जिस समय योनि में जाता है, उस समय उसी लिङ्ग 
से स्त्रियों का जीवन होता है, श्र उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं । इससे तू उस 
लिङ्क को मेरी स्त्री की योनि में डाल दे ॥ [१०] || हक - Yu 
ग्रथ सत्योऽ्थः--(उत्सक्थ्या०) हे वषन्‌ सर्वकामना दर्षयितः प्रापक 
ससभाध्यक्षविद्दन्‌ !: त्वमस्यां प्रजायार्मञ्च ज्ञानसुल्लन्यायप्रंकाशं संचारय 
सम्यक्‌ प्रकाशय । (य स्रीणां जीवभोजनः) कामुकः सन्‌ नाशमाचरति तं 
त्वमवगुदमधः-शिरसं कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहे [ =कारागृहे] धेहिं । 
यथा स्रोणां मध्ये या काचित्‌ उत्सकथी व्यभिचारिणी स्री भ॑वति, तस्ये 
सम्परदण्ड ददाति, तथेव त्वं तं जीवभोजनं परप्राणनाशकं दुष्टं दस्यु 
"दण्डेन समुञ्चारय ॥ [ १० ] ॥ ` शर 


` ` भाषार्थ-(उत्सक्य्या०) परमेश्वर कहता है कि हे कामना को वृष्टि करने 


बाले और उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगों | तुम सब एक. 
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भाष्यकरणशङ्कासमाधाना दिविषयः ३६९ 


सम्मति होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूवेक सबको सुख दिया करो । तथा 
जो कोई दुष्ट (जीवभोजनः) स्त्रियों में व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों में. 
ठग, डाकुओं में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष. 
तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर पग और नीचे शिर करके उसको टांग 
देना, इत्यादि अत्यन्त दुदेशा करके मार डालना चाहिये, क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का 
लाभ प्रजा में होगा ॥ [१०] ॥ 

एतावतंव खण्डनेन महीधरकृतस्य 'वेददीपा'ख्यस्य खण्डनं सर्वेर्जने- 
बोद्धव्यमिति । यदा मन्त्रभाष्यं भया विधास्यते, तत्रास्य महीधरकृतस्य 
भाष्यस्यान्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि ह्याय्यदेशनिवासिनां सायण- 
महीधरप्रभ्ृतीनां व्याख्यास्वेताइशी मिथ्यागतिरस्ति, तहि यूरोपखण्डः 
निवासिनामेतदनुसारेण स्वदेशभाषया वेदा्थव्याइयानानामनर्थेगतेस्तु का 
कथा ? एवं जाते सति ह्य तदाश्रयेण देशसाषया य्रोपदेशभाषया कृतस्य . 
व्याख्यानस्याशुद्धेस्तु खलु का गणनास्ति, इति सञ्जनेविचारणीयम्‌ । 


नेवेतेषां व्याख्यानानामाश्रयं कर्तुमार्य्याणां लेशमात्रापि योग्यता 
इश्यते । तदाश्रयेण वेदानां सत्यार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्च । तस्मात्तदा” 
ख्यानेषु सत्या बुद्धिः केनापि नेव कत्तंव्या । किन्तु वेदाः सर्वविद्याभिः पूर्णाः 
सन्ति, नैव किञ्चित्तेषु मिथ्यात्वसस्ति। तदेतच्च सर्वं मनुष्यास्तदा 
ज्ञास्यन्ति, यदा चतुर्णा वेदानां निमितं भाष्यं यन्त्रितं च सूत्वा सर्वेबुद्धिसतां 
ज्ञानगोचरं भविष्यति । एबं जाते खलु नेव परमेश्वरकृतया वेदविद्यया तुल्या 
द्वितीया विद्याऽस्तीति सर्वे विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


[ इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः समाप्तः ] 


आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष ्रथे और श्रनर्थे की परीक्षा 
कर लेवें । परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर रादि के और भी दोष प्रकाश द किये जायंगे, 
और जब इन्हीं लोगों के व्याख्यान भ्रशुद्ध हैं, तब यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं 
की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में वेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके त कातो 
क्या ही कहना है ! तथा जिन्होंने उन्हीं के भ्रनुसारी ख किये हैं ! इन विरुद्ध 
व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष 
ही होतो है । 


० ४७ 
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३७० ऋरवेदादिभाष्यभू 


परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन ओर छपकर सब बुद्धिमानो के 
ज्ञानगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर रचित 
होना भूगोलंभर में विदित हो जावेगा, और यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईदवरकृत 
सत्य पुस्तक वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो सकता है । ऐसा निश्चय जान के सब 
मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य के 
बनाने में जान लेना । 


इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानविषयः समाप्तः ॥ 
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अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः 
नामाकरण 

अन्न वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थंतः करिष्यते । परन्त्वेतैवँद- 
मन्त्रेः कमकाण्डविनियोजितेयंत्र यत्राऽरिनहोत्राद्यश्चमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तंव्यं 
तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपथ- 
ब्राह्मणपुवंमीमांसाभ्षौतसुत्रादिषु : यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्कथने- 
नानुषिङृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेशचेति । तस्माद्युक्तिसिद्धो 
दाचा मन्त्रार्थानुसृतस्तदुत्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽ- 
त्‌ । 


त्थेवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । 
कुतोऽस्येकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशास्रादि भि्विज्ञेयोऽस्तोत्यतः । एवमेव 
ज्ञानकाण्डस्यापि । कुतः ? भ्रस्य विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोपनिषदादिशाख्नानु- 
गतो द्रष्टव्यः । एवं काण्डत्रयेण बोधान्निष्पत्त्ुपकारो गृह्य ते, तञ्च विज्ञान- 
काण्डम्‌ । परन्त्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्रदाख्यानेषु 
ग्रन्थेष्वस्ति । स एव सम्यक्‌ परीक्ष्याविरुद्धोऽर्था ग्रहीतव्यः । कुतः ? सूला- 
भावे शाखादीनामप्रवृत्तेः । 

एवमेव व्याकरणादिभिवदाङ्गेबं दिकशब्दानामुदात्ता दिस्वरविज्ञान 
यथार्थ कत्तंव्यमुच्चारणं च । तत्र यथार्थमुक्तत्वादत्र न वण्यते । एवं पिद्धल- 
सुत्रच्छन्दोग्रन्थे यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यम्‌ । "स्वराः षड्जक्रषभ- 
गान्धारमध्यमपञ्चमधेवत निषादाः ॥१॥' पि्कलशास्त्रे, अ० ३। सु० &४॥ 
इति पिङ्गलाचाय्यंकृतसुत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते । कुतः ? 
इदानीं यच्छन्दोऽन्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपुवेकगान 
व्यवहाराप्रसिद्धेः । एवर्मेव वेदानामुपवेदेरायुवेंदादिभिवेद्यकविद्यादयो 
विशेषा विज्ञेयाः । तथैते सर्वे विशेषार्था श्रपि वेदमन्त्रार्थमाष्ये बहुधा 
प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदार्थप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिहढेन जातेनव सर्व- 
मनुष्याणां सकलसन्देह निवृत्ति्भेविष्यति । 

गत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतमाषास्यां सप्रमाण: पदशोऽर्थो लेखिष्यते । 
यत्र यत्र व्याकरणादिप्रमाणावश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । 
थेनेदानीस्तनानां वेदाथेविरुद्धानां सनातनव्यास्यानग्नन्थप्रतिकूलानामनर्थकानां 
वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या सवेषां मनुष्याणां वेदानां सत्यार्थंदशंनेन तेष्व 
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त्यन्ता प्रीतिभैविष्यतीति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशाख्न यथाबुद्धि च॑ 
सत्यार्थप्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिभिः स्वेच्छानुचारतो लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्च 
लोके प्रतिष्ठार्थं भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेतात्रानर्थो महान्‌ जातः । 
तद्द्वारा युरोपलण्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदास्मिन्नीश्वरानु- 
ग्रहेणषिसुनिमहाषमहामु निभिराय्यंवंदारथंगभितेष्वेतरेयब्राह्मरादिषूक्तप्रमा- 
णान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्धे जाते सति सर्वमनुष्याणां महान्‌ सुखलामो 
सविष्यतीति विज्ञायते । 

यथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमार्थिकव्यावहारिकयोट्योर्थंयोः 
इलेषालङ्कारादिना सप्रमाणः सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य द्वौ द्वावर्थो विधा- 
स्येते । परन्तु नेवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मन्त्रार्थेऽत्यन्तं त्यागो भवति । कुतः ? 
निमित्तकारणस्येशवरस्यास्मिन्‌ काय्यं जगति सर्वाङ्गव्यासिमत्तवात्‌, काय्यं- 
स्येश्वरेण सहान्वयाच्च । यत्र खलु व्यावहारिकोऽर्थो भवति, तत्रापीश्वर- 
रचनानुकूलतयेंव सर्वेषां प्रथिव्यादिद्रव्याणां सद्भावाच्च । एवमेव पारमा- 
थिकेऽ्थे कृते तस्मिन्कार्यर्याऽथंसम्बन्धात्सोप्यर्थं ग्रागच्छतीति । 


३ [ इति प्रतिज्ञाविषय: संक्षेपतः ] 

“ झाषार्थ इस वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थद्वारा कमंकाण्ड का वर्णन 
करेंगे । परन्तु लोगों के कर्मकाण्ड में लगाये हुए वेदमन्त्रों में से जहां जहां जो जो कमें 
प्रस्निहोत्र से लेके ग्रश्‍वमेध के भ्रन्तपर्यन्त करने चाहिये, उनका वर्णन यहां नहीं किया 
जायगा । क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, 
पूर्वमीमांसा, श्रौत और गृद्यसूत्रादि में कहा हुआ है। उसी को फिर कहने से पिसे को 
पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता 
है । इसलिये जो जो कमंकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाण सिद्ध है, उसी को मानना योग्य है, 
अयुक्त को नहीं । 

ऐसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातञ्जल, सांख्य, 
वेदान्तशात्र और उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल 
मुलमन्त्रो ही के अ्रर्थानुकूल का अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । 
क्योंकि जो जो मन्त्राथ वेदोक्त हैं, सो सब स्वतःप्रमाणरूप और ईरवर के कहे हुए हैं, 

ग्रोर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक 
हैं, ऐसे. न हों तो नहीं । 

- ऐसे. ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रति 

आदि स्वरों का ज्ञान श्रोर उच्चारण तथा पिङ्गल सूत्र से छन्दों और षड्जादि स्वरों 
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का ज्ञान अवश्य करना चाहिये । जैसे 'प्रग्निमीक् ०' यहां ग्रकार के नीचे भ्रनुदात्त का 
चिल्ल, 'ग्नि' उदात्त है, इसलिये उस पर चिह्ल नहीं लगाया गया है, 'मी' के ऊपर 
स्वरित का चिह्न है, डे. में प्रचय ग्रौर एकश्रुति स्वर है, यह बात ध्यान में रखना । 
इसी प्रकार जो जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य होंगे, वे सब संक्षेप से आगे 
लिखे जायंगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता होती है। इसलिये उनके 
साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे जायेगे कि जिनके सहाय से वेदों का 
गर्थे भ्रच्छी प्रकार विदित हो सके । 


इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा कि जिससे 
नवीन टीकाकारों के लेख से जो वेदों में भ्रनेक दोषों को कल्पना की गई हैं, उन सब 
की निवृत्ति होकर उनके सत्य भ्रर्थो का प्रकाश हो जायगा। तथा जो जो सायण, 
माधव, महीधर और ग्रङ्गरेजी वा अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा गये 
हैं, तथा जो जो देशान्तरभाषाओं में टीका है-उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर 
मनुष्यों को वेदों के सत्य ग्र्थो के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुंचेगा। क्योंकि विना 
सत्यार्थप्रकाश के देखे मनुष्यों की भ्रमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती । जैसे प्रामाण्या- 
प्रामाण्यविषय में सत्य रौर असत्य कथाओं के देखने से भ्रम को निवृत्ति हो सकती है, 
ऐसे ही यहां भी समझ लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने 
का आरम्भ किया है । 


इति प्रतिज्ञाविषय: संक्षेपतः ।। 
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अथे प्रशनोत्तरविषयः सक्षपतंः 


प्रश्‍न!--ग्रथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 
उत्तरम्‌--भिन्नभिन्नविद्याज्ञापनाय । 
प्र०--कास्ताः ? 
स०--त्रिधा गानबिद्या भवति, गानोच्चारणविद्याया द्रुतमध्यमविल- 
स्बितमेदयुक्तत्वात्‌ । यावता कालेन ह्वस्वस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दीर्घो- 
च्चारणे द्विगुणः, प्लुतोच्चारणे त्रिगुणश्च कालो गच्छतीति । अत एवेकस्यापि 
मन्त्रस्य चतसृषु संहितासु पाठः कृतोऽस्ति। तद्यथा--'क्रग्भिस्स्तुवन्ति 
यज्ुभिर्येजन्ति । सामभिर्गायन्ति।' ऋग्वेदे सर्वषां पदार्थानां गुणप्रकाश; 
` कृतोऽस्ति, तथा यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रिययाऽनेक- 
बिद्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, तथा सामवेदे ज्ञानक्रिया विद्ययोर्दीघं- 
विचारेण फलावधिपर्य्यन्तं विद्याविचारः । एवमथवं वेदेऽपि त्रयाणां वेदानां 
मघ्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य पुत्तिकरणेन रक्षणोन्नती 
विहिते स्तः । एतदाद्यथं वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति । 
प्रश्‍न:--वेदानां चतुःसंहिताकरण कि प्रयोजनमस्तीति ? 
उत्तरम्‌--यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पुर्वापरसन्धा- 
नेन सुगमतया तत्रस्था विद्या विदिता भवेयुरेतद्थ संहिताकरणम्‌ । 
प्र०- वेदेष्वष्टकमण्डलाध्यायसुक्तषट्ककाण्डवगंदशतित्रिकप्रपाठकानु - 
वाकविधान किमथ कृतमस्ति ? इत्यत्र ब्रूम)--- 
उ०-त्राष्टकादीनां विधानसेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठन- 
मन्त्रपरिगणनं, प्रतिविद्य विद्याप्रकरणाबोधश्च भवेदेतदर्थमेतद्विधानं कृतम- 
स्तीति । | 
प्र--किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थसंख्याक्रमेण ` 
परिगरिताः सन्ति ? इत्यत्रोच्यते-- 
उ०--न यावद्‌ गुणगुणिनो! साक्षाज्ज्ञानं भवति, नेव तावत्संस्कारः 
प्रीतिश्व, न चाभ्यां विना प्रवृत्तिर्भवति, तया विनासुखाभावश्चेति । एत- 
द्विद्याविधायकत्वाहग्वेदः प्रथमं परिगणितु योग्योइस्ति । एवं च यथापदार्थ- 
गुणज्ञानानन्तर क्रिययोपकारेण सर्वजगद्धितसम्पादनं कार्यं भवति, यजुर्वेद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रश्‍नोत्तरविषय। , ३७५ 


एतहिद्याप्रतिपादकत्वाद्‌ द्वितीयः परिगणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञान- 
कमकाण्डयोरुपासनायाश्च कियत्युन्नतिर्भवितुमहेति, किञ्चेतेषां फलं मवति, 
सामवेद एतद्विधायकत्वात्तुतीयो गण्यत इति । एवमेवाथवंवेदखनय्यन्तगेत- 
विद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्चतुर्थः परिगण्यत इति । 


गतो गुणज्ञान क्रियाविज्ञानोन्नतिश्ञेषविद्यारक्षणानां पूर्वापरसहभावे 
संयुक्तत्वात्क्रमेणग्यंजुस्सामाथर्वाण इति चतस्रः संहिताः परिगणिताः संज्ञाश्च 
कृताः सन्ति । “ऋच स्तुतो,' 'यजदेवपुजासङ्गतिकरणदानेषु,' “साम सान्त्वने. 
“बो श्रन्तकमंणि,' 'थर्वंतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषंधः' ।॥ निर० अ० ११। खं० 
१८॥ चर संशये, श्रनेनाथवंशब्दः संशयनिवारणार्थो गृह्यते । एवं घात्व- 
थोक्तप्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । 
साषाथं-प्र०-वेदों के चार विभाग क्यों किये हैं ? 


उ०--भिन्न भिन्न विद्या जानने के लिये । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गातविद्या 
है, एक तो यह कि-उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शी घता से करना, 
जैसा कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चारण द्रत अर्थात्‌ शीघ्वृत्ति में होता है । दूसरी 
मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में 
होता है। तीसरी--विलम्बितवृत्ति है, जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल है है, 
जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में । फिर उन्हीं Fi के 
मिलाने से भ्रथर्ववेद का भी उच्चारण होता है। परन्तु इसका द्र तवृत्ति में उच्चारण 
अधिक होता है, इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हैं । 


तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि 
वह पूर्वोक्त चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे। तथा प्रकरणभेद से कुछ कुछ 
अर्थभेद भी होता है, इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 


१ में गुणों जिससे 
` ऐसे ही 'ऋहरिभस्तु०' ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, 
उनमें प्रीति पनि उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके । क्योंकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान 
के संस्कार और प्रवृत्ति का प्रारम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यह मनुष्य- 
जन्म व्यर्थ ही चला जाता है । इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही को है । 


यजवेंद में क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्त्ता 
की तयित हो सकती है । क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कयन किया है, 
वैसा ही यजुवद में अनेक विद्याश्नो के ठीक ठीक निता करने से संसार में व्यवहारी 
पदार्थों से उपयोग सिद्ध करना होता है । जिनसे लोगों को ह प्रकार का सुख 
मिले । क्योंकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक न की जाय, ततक उसका अच्छी 
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प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये जैसा कुछ जानना वा कहना वेसा ही करना 
भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल ओर ज्ञानी की शोभा होती है । 


तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार 
का होता है, एक -ग्रात्मा और दूसरा-शरीर का। ग्रर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, 
और श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थो की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है । 
इसलिये ईषवर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान भौर 
क्रियाकाण्ड को पूर्ण रीति से जान लेवें। तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की 
उन्नति, भौर अथववेद से सर्व संशयो की निवृत्ति होती है, इसलिये इनके चार विभाग 
किये हूँ । ; 
प्र-प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम और चोथा अथववेद इस क्रम से 
चार वेद क्यों गिने हैं ? के 
, उ०--जबतक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता तब पर्यन्त उन में 
प्रीति से प्रवृत्ति नहीं सकती, और इस के विना शुद्ध क्रियादि के अभाव से मनुष्यों को 
सुख भी नहीं हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति 
होसके । क्योंकि जैसे इस गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य 
है, वैसे ही पदार्थो के गुणज्ञान के अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का 
अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विद्या के जनाने के लिये यजुर्वेद की 
गिनती दुसरी वार की है । ऐसे ही ज्ञान, कमं और उपासनाकाण्ड को वृद्धि वा फल 
कितना और कहांतक होना चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा है, इसलिये उस 
को तीसरा गिना है। ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या हैं, उन सब के शेष भाग 
की पुत्ति विधान, सब विद्याम्नों की रक्षा और संशय निवृत्ति के लिये अथवंवेद को 
चौथा गिना है । 
. सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनको उन्नति, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान 
. लेना । ग्रर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुवद, इनकी उन्नति 
के लिये सामवेद और शेष अन्य रक्षाश्रों के प्रकाश करने के लिये ग्रथवंवेद की प्रथम, 
दुसरी, तीसरी ग्रोर चौथी करके संख्या बांधी है । क्योंकि (ऋच स्तुतो) (यज देव- 
पुजासङ्गतिकर्णदानेषु) (षो ग्रन्तकमंणि) और (साम सान््वप्रयोगे) (थर्वतिशचर- 
तिकर्मा०) इन भ्रर्थो के विद्यमान होने से चार वेदों भ्रर्थात्‌ ऋग, यजुः, साम भ्रोर 
ग्रथवं को ये चार संज्ञा रक्खी हैं । तथा ग्रथवेंवेद का प्रकाश ईदवर ने इसलिये किया 
है कि जिससे तीनों वेदों की अनेक विद्याश्रों के सब विघ्नों का निवारण और उनकी 
गणना ग्रच्छी प्रकार से हो सके । 
प्र ०--वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 


उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, 
उससे वेदों है कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संहिताओं 
के करने में हैं । 
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प्र०--अच्छा अरब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक, ग्रघ्याय, मण्डल, 
सूक्त, षट्क, काण्ड, वगे, दशति, त्रिक और भ्रनुवाक रक्खे हैं, ये किसलिये हैं ! 

उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन और मन्त्रों की गिनती 
विना कठिनता के जानली जाय, तथा सब विद्या्रों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरण निभ्न मता 
के साथ विदित होकर सब विद्याव्यवहारों में गुण भ्रौर गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और 
पूर्वापर स्मरण होने से ग्रनुवृत्तिपुरवेक ग्राकाङ क्षा, योग्यता, ग्रासत्ति ग्रौर तात्पर्य सबको 
विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिये ग्रष्टकादि किये हैं । 


प्रश्‍न:---प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्दःस्वराः किमर्था लिख्यन्ते ? 

उत्तरम्‌--यतो वेदानामीश्वरोक्तनन्तरं ग्रेन येनाधिणा यस्य यस्य 
मन्त्रस्यार्थो यथावद्विदितस्तस्मात्तस्य तस्योपरि तत्तदषर्नासोल्लेखनं इतः 
मस्ति। कुतः ? यैरीश्वरध्यानानुग्रहाम्यां महता प्रयत्नेन सन्त्रार्थेस्य 
घ्रकाशितत्वात्‌, तत्कृतमहोपकारस्मरणाथं तन्ञामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योर्पारि 
कतुः योग्यमस्त्यतः । अत्र प्रमाणम्‌ 

'यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पावाग्‌- 
भवतीति वा किञ्चित्पुष्पफलेति वा । ग्रथ वाचः पुष्पफलमाह्‌ । याज्ञदेवते 
पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । साक्षात्कृतधर्साण ऋषयो बभुदुस्तेऽवरेस्योऽ- 

'साक्षात्कृतधर्म स्य उपदेशेन मस्त्रान्सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणा- 
येमं ग्रन्थं समाम्नासिषु्वेदं च वेदाङ्कानि च । बिल्म मिल्स भासनमिति 
* ब्ेतावन्तः समानकर्माणो धातवो, धातुदेधातेरेतावन्त्यस्य सत्वस्य नामथया- 
स्येतावतामर्थानामिदमभिधानं, नेघण्डुकमिदं देवतानाम प्राधान्येनेदसिति । 
' तद्यदन्यद॑चते मन्त्रे निपतति नेघण्टुकं तत्‌ 1॥[ १]॥॥ निरु० अ० १। खं० २०॥ 

[भाष्यम्‌] (यो वाचं०) यो मऽष्योऽ्थंविज्ञानेन विना श्रवरा- 
ध्ययने करोति तदफलं भवति । 

प्रश्‍नः--वाचो वाण्याः कि फलं भवतीत्यत्राह- 

उत्तरम्‌-विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । 

य एवं ज्ञात्वा कुर्वन्ति त ऋषयो भवन्ति । कोहृशास्ते ? साक्षात्कृतः 
घर्साणः । यै; सर्वा विद्या यथावद्विदितास्त ऋषयो बसूव॒स्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्‌- 
कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमस्त्रान्सम्प्रादुः, सन्त्रार्थाश्च प्रकाशित- 

दर 
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बन्तः। कस्मे प्रयोजनाय ?, उत्तरोत्तर वेदार्थप्रचाराय । ये चावरेऽध्ययनायो- 
पदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ वेदार्थविज्ञापनायेमं नेघण्दुक निरुक्तार्यं ग्रन्थं त 
ऋषयः समाम्नासिषुः, सम्यगम्यासं कारितवन्तः । येन वेदं वेदाङ्कानि 
यथार्थविज्ञानतया सब मनुष्या जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो 
भव्ति तदर्थप्रकाशो यत्र क्रियते, भ्रस्यार्थस्येतावन्ति नामधेयान्येतावताम- 
थानामिदमभिधानाथमेक नाम, ग्रथादेकस्यार्थस्यानेकानि नामान्यनेकेषासेकं 
नामेति तन्नेघण्टुकं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । यत्रार्थानां द्योत्यानां पदार्थानां 
प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र सेवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया । यच्च मन्त्रान्‌- 
सिन्नार्थस्येव सङ्केत; प्रकाश्यते, तदपि नैघण्टुकं व्पाख्यानमिति ॥ [१] ॥। 

गतो नेव कञश्चिन्मनुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ञेयम्‌ । एवं येन येनविणा 
यस्य यस्य मन्त्रस्याथ! प्रकाशितोऽस्ति तस्य तस्य ऋषेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे 
नामोल्लेखः कृतोऽस्ति । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽर्थोस्ति, सः सोऽर्थ- 
स्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थ विज्ञापनाथं प्रकाश्यते । एतदर्थं देवता- 
शब्दलेखन कूतम्‌ । एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्र्यादिछन्दोऽस्ति 
तत्तद्विज्ञानार्थ छन्दोलेखनम्‌ । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण 
वादिन्नवादनपुर्वकं गानं कतु' योग्यमस्ति, तत्तदर्थं षड्जादिस्वरोल्लेखनं 
कृतमस्तीति सर्वसेतह्विज्ञेयम्‌ । 

सावार्थ-प्र०--प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द और स्वर किसलिये 
लिखते हैं ? 3: 

उ०--ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चका, तभी से 
प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रों के श्र्थों का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस 
मन्त्र का श्रथ, जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के 
साथ स्मरण के लिये लिखा गया है । इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है । 
और जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान ओर अनुग्रह से बड़े बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के 


अर्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पुणं उपकार किया है, इसलिये विद्वान्‌ 
लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं । 


इस विषय में ग्रथंसहित प्रमाण लिखते हैं-- 

(यो वाचं०) जो मनुष्य अर्थ को सममे विना अ्रध्ययन वा श्रवण करते हैं, 
उनका सब परिश्रम निष्फल होता है । प्र०-वाणी का फल क्या है? उ०--अर्थ को 
ठीक ठीक जान के उसी के अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल है । और 
जो लोग इस नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ धर्मात्मा अर्थात ऋषि. कहलाते हैं । 
इसलिये जिन्होंने सब विद्याश्रों को यथावत्‌ जाना था; वे ही ऋषि हुए थे । जिन्होंने 
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अपने उपदेश से ग्रवर श्रर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्तरों के ग्रर्थो का प्रकाश कर 
दिया है । प्र०--किस प्रयोजन के लिये? उ०--वेदप्रचार की परम्परा स्थिर रहने के 
लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पढ्ने को कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थे 
जान लेवें, इसलिये निघण्टु ग्रौर निरुक्त आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, कि जिनके सहाय 
से सब मनुष्य वेद और वेदाङ्गों को ज्ञानपूर्वक पढ़कर उन के सत्य अर्थों का प्रकाश करें । 
'निघण्टु' उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य ग्रथ और तुल्य कमंवाले धातुओं की व्याख्या, 
एक पदार्थ को ग्रनेकार्थ तथा ग्रनेक अथो का एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों से भिन्न 
का संकेत है ग्रौर 'निरुक्त' उसका नाम है कि जिस में वेदमन्त्रों की व्याख्या 
॥ १॥ 

और जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थो की प्रधानता से स्तुति की है, उनके 
मन्त्रमय देवता जानने चाहिये । अर्थात्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, वही 
उसका देवता कहाता है । सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके 
अंभिप्रायार्थं का यथार्थज्ञान हो जाय । इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के 
साथ में लिखा जाता है। 

ऐसे ही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द हे, सो भी उसके साथ इसलिये 
लिख दिया गया है कि उनसे मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा 
कोन कौन सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये 
उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते हैं । जैसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर 
में गाना चाहिये । ऐसे ही और और भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान 
विद्या में भी प्रवीण हों । इसी लिये वेद में प्रत्येक मन्त्रों के साथ उनके षड्ज भ्रादि स्वर 
लिखे जाते हैं । 


प्र०--वेदेष्वरिनवाय्विन्ट्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमर्थः 
कृतोऽस्ति ? 

उ०--पुर्वापरविद्याविज्ञापनाथं, विद्यासंर्‍्यनुष द्भिप्रतिविद्यानुष्भि- 
बोधार्थ चेति । तद्यया-- श्ररिनिशब्देनेशवरभौतिकार्थयोग्रेहणं सवति । यथाऽने- 
नेशवरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति, यथेशवररचितस्य 
सौतिकस्याग्नेः शिल्पविद्याया म॒ख्यहेतुत्वात्प्रथमं गृह्यते, तथेइवरस्य सर्वा- 
धारकत्वानन्तबलवत्त्वादिगुणा वायुशब्देन प्रकाश्यन्ते । यथा शिल्पविद्यायां 
भौतिकाग्नेः सहायकारित्वान्सूततद्रव्याधारकत्वात्तदनुष द्भित्वाच्च भौतिकस्य 
वायोग्रेहणं कृतमस्ति, तथैव वास्वादीनामाधारकत्वादीश्वरस्यापीति । 
यथेशवरस्येनद्रशब्देन परसैश्वय्यवत्वादिगुणा विदिता भवन्ति; तथा भोतिकेत 
वायुनाप्युत्तमंश्वययंप्राप्तिमंनुष्येः क्रियते । एतदर्थ मिन्द्रशब्दस्य ग्रहणं 
कृतमस्ति । ; | 
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अश्विशब्देन शिल्पविद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारै जलाग्नि- 
पृथिवीप्रकाझादयो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, एतदर्थंमरिनिवाथुग्रहणानन्तर- 
मश्विशब्दप्रयोगो वेदेषु कृतोऽस्ति । एवं च सरस्वतीशब्देनेशवरस्यानन्तविद्या- 
चत्त्ववाब्दार्थसम्बन्धरूपवेदोपदेष्ट्त्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्य- 
वहाराश्च । इत्यादिप्रयोजनायाग्निवाय्विन्द्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहण 
कृतमस्ति । एवमेव सवंत्रेव वे दिकशब्दार्थव्यव हारज्ञान सर्वेसंनुष्येर्बोध्यस- 
स्तीति विज्ञाप्यते । 

भाषार्थ-प्र ०--वेदों में भ्रनेक वार भ्रग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती श्रादि शब्दों का 
प्रयोग किसलिये किया है? 

उ०- पूर्वापर विद्याओं के जानने के लिये, अर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो 
मुख्य ग्रौर गौण हेतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग 
पूर्वापर सम्बन्ध से किया है । क्योंकि अग्नि शब्द से ईश्वर झौर भौतिक आदि कितने 
ही अर्थो का ग्रहण होता है, इस प्रयोजन से कि उसका अनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी 
व्यापकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके.। फिर इसी अग्नि शब्द 
से पृथिव्यादि भूतों के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु 
होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है । 

तथा ईश्वर के सब को धारण करने श्रोर उसके भ्रनन्त बल आदि गुणों का 
प्रकाश जनाने के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा शिल्पविद्या में ग्नि 
का सहायकारी और मूततद्र्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम 
सूक्त में अग्नि का और दूसरे में वायु का ग्रहण किया है । तथा ईश्वर के अनन्त गुण 
विदित होने ग्रोर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम 
ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, क्योंकि 
अग्नि ओर वायु की विद्या से मनुष्यों को अद्भुत अद्भुत कलाकौशलादि बनाने की 
युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है । | 

तथा भ्रशिशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त और चोथे स्थान में इसलिये किया है 
कि उससे ईश्वर की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्योकि शिल्पविद्या में विमान ग्रादि 
यान चलाने के लिये जल भ्रग्नि पृथिवी और प्रकाश आदि पदाथ ही मुख्य होते हैं । 
अर्थात्‌ जितने कलायन्त्र विमान चौका और रथ श्रादि यान होते हैं, वे सबं पूर्वोक्त 
प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही बनते हें । इसलिये अश्चिशब्द का पाठ तीसरे सूक्त 
आर चौथे स्थान में किया है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है, 
कि जिससे उसकी अनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने सब मनुष्यों के 
हित के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे 


सुक्त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ वेदों में किया है । इसी प्रकार सर्वत्र 
जान लेना । 
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३८१ 

भाष्यस्‌--प्र०--वेदानामारम्भे5ग्निवा य्वादिशब्दप्रयोगः प्रसिद्धि- 
जायते वेदेछु भौतिकपदार्थानासेव तत्तच्छब्देग्रेहणं भवति । यत प्रारस्मे 
खल्वीइवरशब्दप्रथोगो नेव कृतोऽस्ति ? 

उ०-- व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌' इति महा- 
भाष्यकारेण पतञ्चलिमहामुनिना 'लण्‌' इति सुत्रव्याख्यानोक्तन्यायेन सर्वे- 
सन्देहनिवत्तिभंवतीति । कुतः ? बेदवेदाज्भोपाड्रब्राह्मणप्रन्थेष्वग्निशब्दे- 
नेश्‍वरभौ तिकाथयोर्व्याख्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दप्रयोगेणापि 
व्याख्यानेन बिना सर्वथा सन्देहनिवृत्तिने भवति । ईइवरशब्देन परमात्मा 
गृह्मते, तथा सामथ्येवतो राज्ञः कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्वर इति नामास्ति । 
तयोर्मध्यात्कस्य ग्रहणं कत्तव्यमिति शङ्कायां व्याख्यानत एव सन्देहनिवृति- 
भवत्यत्रेश्‍वरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादिमनुष्यस्येति । एवमत्राप्य- 
ग्निनास्नोभयाथंग्रहणे नेव कश्चिद्दोषो भवतीति । अन्यथा कोटिशः श्लोके- 
स्सहरुँ ग्रेन्वैरपि विद्यालेखपुत्तिरत्यन्तासम्भवास्ति । ग्रतः कारणादग्न्यादि- 
शब्दैव्यावहारिकपारमाथिकयोविद्ययोप्रहण स्वल्पाक्षरेः स्वल्पग्नन्थश्च 
भवतीति मत्वेश्वरेणारन्यादिशब्दप्रयोगाः कृताः । यतोऽल्पकालेन पठन- 
पाठनव्यबहारेणालपपरिश्रमेणैव मनुष्याणां सर्वा विद्या {विदिता भवेयुरिति । 

परमकारुणिकः परमेश्वर; सुगमशब्देस्सवंविदयोहद शानुपदिष्टवानिति 
विज्ञेयम । तथा च पेऽन्यादथः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सत्त्येतेः सर्वे 
रीश्वरप्रकाशः क्रियते । कुतः ? ईश्वरोऽस्तीति सर्व दृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति 
बोध्यम्‌ । एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां मध्यात्काश्रिदधिद्या अत्र भुमिकायों 
संक्षेपतो लिखिता, इतो5प्रे मन्त्रभाष्यं विधास्यते । तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति, सा सा तस्य तस्य मन्त्रस्य 


यथावत्‌ प्रकाशिष्यते । शक 
[ इति प्रदनोत्तरविषय: संक्षेपतः ] 


Cond 


मं ने त 
भाषार्थ-प्र०-वेद के आरम्भ में प्रग्ति वायु आदि शब्दों के प्रयोग त 
सिद्ध होता है कि जगत्‌ में जिन पदार्थो का नाम अग्नि पी आदि a उ 
ग्रहण करता चाहिये । और इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के श्र oe 
पदार्थों को मान भी लिया है, नहीं तो उचित था कि जो जो ती व 
चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी 
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होता । अथवा आरम्भ में उन शब्दों की जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहणे 
करना था ? 


उ०--यू तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब कि व्याख्यानों के 
द्वारा मन्त्रों के पद पद का अर्थ खोल दिया गया है तब उनके देखने से सब संदेह श्राप 
से आप ही निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग वेदमन्त्रों के पद पद का अर्थ 
ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे वैदिक शब्दार्थो में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं 
रह सकता । और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के 
संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि ईश्वर नाम उत्तम सामथ्यंवाले राजादि 
मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है । तथा जो 
सब ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कीटि इलोक और 
हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का संभव था । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं 
आता, और न उनको मनुष्य लोग कभी पढ़पढ़ा सकते । इस प्रयोजन अर्थात्‌ सुगमता 
के.लिये ईरवर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनों बातें 
सिद्ध करनेवाली विद्याओ्रों का प्रकाश किया है, कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल 
में मूल विद्याओं को जान लें । 


इसी मुख्य हेतु से सब के सुखार्थं परमकरुणामय परमेश्वर ने अरन्यादि सुगम 
शब्दों के द्वारा वेदों का उपदेश किया है । इसलिये ग्रग्न्यादि शब्दों के अथ जो संसार 
में प्रसिद्ध हैं, उनसे भी ईश्वर का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के 
जानने भौर जनाने के लिये हँ । इस प्रकार चारों वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें से 
कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका में संक्षेप से लिख दी हैं, शेष सब इसके 
आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र में जिस जिस विद्या का उपदेश है, सो सो 
उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे । 


[ इति प्रइनोत्तरविषय: संक्षेपतः ] 
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[ अथ वेदिकप्रयोगनिषयः संक्षेपतः ] 


श्रथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वेदिकशब्दानां विशेष नियसानाह--- 

ताख्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्पक्षकृता ग्ाध्यात्मिक्यश्च । तत्र 
परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्यज्यन्ते प्रथमपुरुषेश्चार्यातस्य ॥ ग्रथ 
प्रत्यक्षकता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चेतेन सर्वनाम्ना । ग्रथापि प्रत्यक्षकृताः 
स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकूतानि स्तोतव्यानि । ग्रथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषः 
योगा ग्रहमिति चैतेन सबेनाम्ना ॥ निर० अ० ७। खं १।२॥ 


गयं नियमः वेदेषु सर्वत्र सङ्गच्छते । तद्यथा- सर्वे मन्त्राख्रिविधा- 
नामर्थानां वाचका भवन्ति । केचित्परोक्षाणां, केचितप्रत्यक्षाणां, केचिद- 
घ्यात्मं वक्तुमर्हाः । तत्राद्येषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, परेषु मध्यमस्य, ' 
तृतीयेषृत्तमपुरुषस्य च । तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो द्वौ भेदौ स्तः । यत्रार्थाः 


प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यमपुरुषयोगा भवन्ति। यत्र च स्तोतव्या अर्थाः ` 


परोक्षाः स्तोतारश्च खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मघ्यमपुरुषप्रयोगो भवतीति । 


ग्रस्यायमभिप्रायः--व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेरण 
मवन्ति । तत्र जडपदार्थेषु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । यं 
` लौकिकवेदिकहाब्दयोः सार्वत्रिको नियमः । परन्तु वेदिकव्यवहारे जडेऽपि 
प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सस्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदार्थानासुपकाराथं 
प्रत्यक्षकरणमात्रसेव प्रयोजनमिति । 


इमं नियममबुद्ध्वा वेदमाष्यकारेः सायणाचार्य्यादिभिस्तदनुसारतया 
स्वदेशभाषयाऽनुवादकारकंर्य्रोपास्यदेशनिवास्यादि भिमंगुष्यव देषु जडपदा- 
थानां पुजास्तीति वेदार्थो$न्यथेव वणित; । 
[इति संक्षेपतो वे दिकप्रयोगविषयः] 


४--अब इसके प्रागे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं-- 
जो जो लिया निरक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं-- 
(तास्त्रिविधा ऋचः०) वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्थों को कहते हैं ॥ कोई 
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३८४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


परोक्ष अर्थात अदुइय भरथो को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात्‌ दृश्य अर्था को, और कोई अध्यात्म 
अर्थात्‌ रातत आत्मा और परमात्मा को । उनमें से परोक्ष अर्थे के कहनेवाले मन्त्रों 
में प्रथम पुरुष, अर्थात्‌ अपने और दूसरे के कहनेवाले जो 'सो' झोर 'वह आदि शब्द हैं, 
तथा उनकी क्रियाओं के अस्ति, भवति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग हैं । एव प्रत्यक्ष 
र्थे के कहनेवालों में मध्यमपुरुष, अर्थात्‌ 'तू तुम आदि शब्द ओर उनकी क्रिया के 
असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग है । तथा अध्यात्म ग्रथ के कहनेवाले मन्त्रों 
में उत्तमपुरुष, अर्थात्‌ 'मै' 'हम' आदि शब्द झौर उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, 
पचामीत्यादि क्रिया भ्राती है । तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोक्ष भौर स्तुति 
करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । 


यहां यह भ्रभिप्राय समझना चाहिये कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम 
झौर उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैं । भर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम, चेतन में मध्यम 
बा उत्तम होते हैं। सो यह तो लोक भौर वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु 
वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहां 
निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का. प्रयोग होता है। और इससे यह भी 
जानना अवश्य है कि ईश्‍वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे 
अनेक उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है । 


नियम को नहीं जानकर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारों तथा 
उन्हीं के बनाने हुए भाष्यों के श्रवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के 
अर्था को ग्रन्यया कर दिया है, सो यह उनकी भूल है । भीर इसी से वे ऐसा लिखते हैं 
कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्न भी नहीं है । 
[इति वेदिकप्रयोगविषय: संक्षेपतः] 


] 
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[अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः] 
— 0 
ग्रथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा 


द्विधा, उदात्तषड्जादिमेदात्सप्त सप्तेब सन्ति । तत्रोदात्तादीनां लक्षणानि 
व्याक रणमहाष्यकारपतञ्जलिप्रर्जाशतानि लिख्यन्ते । 


“स्वयं राजन्त इति स्वराः। भ्रायामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चैः- 
कराणि शब्दस्य । श्रायामो गात्राणां निग्रहः, दारुण्यं स्वरस्य दारुणता 
रूक्षता, भ्रणुता कण्ठस्य,' कण्ठस्य संवृतता, उच्चेःकराणिः शब्दस्य । भ्रन्व- 
वसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचं:करारिए' शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां 
शिथिलता, मार्दवं स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति 
नीचेःकराणि शब्दस्य । त्नैस्वय्येणाधीमहे, त्रिप्रकारेरज्भिरधोमहे, केश्चिदु- 
दात्तगुणेः, कश्चिदनुदात्तगुणेः, केश्चिदुभयगुणेः । तद्यया- शुक्लगुणः शुक्लः, 
कृष्णगुणः कृष्णः, य इदानीमुभयगुणः स॒ तृतीयामाख्यां लभते-कल्माष 
इति वा, सारङ्ग इति वा । एवमिहापि उदात्त उदात्तगुणः, अनुदात्तोऽतु- 
दात्तगुणः, य इदानीमुभयगुणः स तुतोयामाख्यां लभते स्वरिस इति । ते एते 
तन्त्रे तरनिदेशे सक्ष स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्त, 
ग्रनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः 
सप्तम! ।।” अ० १। पा० २। [आ० १] 'उच्चेरुदात्त' इत्याद्यु्पार ॥ 

तथा षड्जादयः सप्त--[ स्वरा।] षड्जऋषभगान्धारमध्यमपः्चम- 
धैवतनिषादाः ॥।' पिङ्गलसूत्रे अ० ३ । सु० ६४॥ 

एषां लक्षणाव्यवस्था गान्धवंवेद-प्रसिद्धा ग्राह्या । शत्र तु ग्रन्यमुयस्त्व- 
भिया लेखितुमशक्या । 

[इति संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः] 
___ _  _ “ट_टट_पप_प_पिएस्‍पिझ8पणएणख: 

१- महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--अणुता खस्य, ॥ सं० ॥ 

२--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ 


३--भ्रनुदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ 
४-पतिशयार्थद्योतके तरपप्रत्ययस्य निर्देशे ॥ 


४६ 
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३८६ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


साषार्थ--अब वेदार्थं के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं-जो कि 
उदात्त और षडज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं। अर्थात्‌ सात उदात्तादि और 
सात षड्जादि । उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि 
महामुनिजी ने दिखलाये हैं, उनको कहते हैं-- 


(स्वयं राजन्त०) श्राप ही अर्थात्‌ जो कि विना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हैं, 
वे स्वर कहाते हैं। (आयामः) अङ्गो का रोकना, (दारुण्य) वाणी को रूखा करना, 
अर्थात ऊंचे स्वर से बोलना, भ्रौर (श्रणुता) कण्ठ को भी कुछ रोक दमा ये सब यत्न 
शब्द के उदात्त विधान करनेवाले होते हैं । अर्थात्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल, 
बोला जाता है । तथा (भ्रन्वव०) गात्रों का ढीलापन, (मादेव०) स्वर को कोमलता, 
(उरुता) कण्ठ को फेला देना, ये सब यत्न शब्द के अनुदात्त करनेवाले हैं। 
(त्रैस्वग्यंणा०) हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से बोलते हैं । अर्थात्‌ कहीं उदात्त, 
कहीं अनुदात्त और कहीं उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरों से यथायोग्य 
नियमानुसार अक्षरा का उच्चारण करते हे । जेसे इवेत और काला रङ्ग अलग अलग 
हैं, परन्तु इन दोनों को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता है, अर्थात्‌ 
खाखी वा आसमानी, इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण अलग अलग हैं, 
परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते हैं । विशेष अर्थ के 
दिखानेवाले 'तरप्‌' प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हैं । भ्रर्थात्‌ 
उदात्त, उदात्ततर, भ्रनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितोदात्त और एकश्रुति ॥।' 


उक्त रीति से इन सातौं स्वरों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिये । 


ग्ब षड्जादि स्वरों को लिखते हँ, जो कि गानविद्या के भेद हैं-(स्वराः 
षड्जऋषभ०) अर्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम) घेवत और निषाद । 
इनके लक्षण व्यवस्थासहित जो कि गान्धवंवेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं, 
उनको देख लेना चाहिये । यहां ग्रन्थ बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


[इति स्वरव्यवस्थाविषयः संक्षेपतः] 
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अथ व्याकरणानियमविषयः 


श्रथात्र चतुषु वेदषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमाः सन्ति, त 
इदानों प्रदर्श्यन्ते । तद्यथा-- 


वृद्धिरादेच्‌ ॥१॥ झ० १। १। १॥ 

“उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि इश्यन्ते । तद्यया--ससुष्टुभा स ऋक्वता 
गणेन, पदत्वात्कुत्वं भत्वाज्जश्त्वं न भवति’ इति भाष्यवचनम्‌ । 

ग्रनेनैकस्मित्‌ शब्दे भपदसंज्ञाकाय्यंद्वयं वेदेष्वेव भवति, नान्यत्र ।॥ १।। 

स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ॥२॥ ग्र १। १। ५६) ॥ 


'घ्रातिपदिकनिदेशाश्चा्थतन्त्रा भवन्ति, न काग्चित्प्राधान्येन विभक्ति- 
साश्चयन्ति । यां यां विभक्तिमाअ्रयितु बुद्धिरुपजायते सा सा ग्रा्यितव्या 
इति भाष्यम्‌ ॥। 


झनेनाथंप्राधान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌ ॥२।। 

न वेति विभाषा ।।३।। अ० १ । १। ४४२ ॥ 

'्रथंगत्यर्थः शब्दप्रयोगः’ इति भाष्यसुत्रम्‌ । लोकिकवेदिकेषु शब्देषु 
सार्वत्रिकः समानोऽयं नियमः ।। [ ३] 

गअरथचदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥४५॥ अ० १। २।४५॥ 

“बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति । तद्यया इन्द्र» शक्रः अर्हत, 
पुरन्दरः, कन्दुः, कोष्ठः, कुसुल इति । एकश्च शब्दो बह्वर्थः तद्यया--प्रक्षा, 
पादाः, माषाः? सादे्रिकोऽयमपि तियमः । यथारन्यादया शब्दा वेदेषु 
बह्व्थंवाचकास्त एव बहव एकार्थाश्च ॥ [४] ॥ 

ते प्रारधातोः ।।५॥। अ० १। ४ | ८०॥ 

“छन्दसि परव्यवहितवचनं च ।' अनेन वार्तिकेन गत्युपसगंसंज्ञकाः 
शब्दाः क्रियायाः परे पूर्वे इरे व्यवहिताश्च भवन्ति । यथा झायातमुपनिष्‌- 
कूतम्‌ उपग्रयोगिरागतम, 111 बन्न 8 उपप्रयो मिरागतम्‌ ॥ [४] ॥ 
२--प्रष्टा० १। १। ४३ ॥ सं० ॥ 


१--अष्टा० १। १। ५ ॥ सं० ॥ 
३--्रष्टा० १। ४ । ७५ ॥ सं० ॥ 
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माषार्थ अब चारों वेद में व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं, उनको यहाँ 
लिखते हैँ-(उभ०) वेदों में एक शब्द के बीच में 'भ' तथा 'पद' ये दोनों संज्ञा होती 
हैं। जैसे 'क्रक्वता' इस शब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ है, 
और भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ।। [१] ॥ 

(प्रातिपदिक०) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब के बीच मे 
यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभक्ति से अर्थ कर 
लेना, यह बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्रमूल युक्ति ओर प्रमाण के अनुकूल 
अर्थ बनता हो, उस विभक्तिं का आश्रय करके अर्थ करना चाहिये ॥ [२] ॥। 

क्योंकि-(झर्थग०) वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि 
उनके अर्था को ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें। जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध 
हो तो वे शास्त्र किसलिये माने जावें ? इसलिये यह नियम लोकवेद में सवेत्र घटता 
है ॥ [३] ॥ - 

(बहवो हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक ग्रथ 
के वाची होते, और एक शब्द भी बहुत अर्थो का वाची होता है । जेसे अग्नि, वायु, 
इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्‍वर अर्थ के वाची, और इसी प्रकार वे ही शब्द 
संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के एक एक शब्द कई 
कई अर्थो के वाची हैं ।। [३] ॥ 

(छुन्दसि०) व्याकरण में जो जो गति और उपसमेसंज्ञक शब्द हैं, वे वेद में क्रिया 
के आगे पीछे दूर प्रर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हैं । जैसे “उप प्रयोभिरागत यहां 
“रागत? क्रिया० के साथ 'उप' लगता तथा 'आयातमुप' यहां “उप 'झायाते क्रिया के 


पूर्व लगता है, इत्यादि । इसमें विशेष यह है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही 
सर्वत्र लगाये जाते हैं ॥ [५] ।। 7 


चतुथ्येर्थ बहुल छन्दसि ॥ ६।। ग्र. २। ३। ६२॥ 

'ष्ठुचर्थे चतुर्थी वक्तव्या । या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वो जायते तिस्रो 
रात्रीरिति, तस्या इति प्राप्ते ।' एवमन्यत्रापि । श्रनेन चतुथ्येथ षष्ठी षष्ठ्यथे 
चतुर्थो दे एव भवतः । महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ब्राह्मणानामुदाह- 
रणानि प्रयुक्तानि । अन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दोग्रहणमनर्थक 
स्यात्‌ ॥ [६] ॥ | 

बहुलं छन्दसि ॥७॥ ग्र. २।४। ३९ ॥ 

अनेन श्रद्धातोः स्थाने घस्लु श्रादेशो बहुलं भवति । घस्तान्तुनम सग्धिश्च 

मे, श्रत्तामद्य मध्यतो मेद उनुम्रृतम्‌, इत्याद्युदाहरण ज्ञेयम्‌ ॥ [७] ॥ 


१--मूल में-घस्ताम्म्यूनम्‌ ।। सं० ॥ 
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व्याकरणनियमविषय। ३८६ 
बहुलं छन्दसि ॥ ८ ॥ ग्र २।४।७३॥ 


वेदविषये शपो बहुलं लुग्सवति । वुन्रं हनति, श्रहिः शयते । 
ग्रन्येम्यश्च भवति-_ त्राध्वं नो देवाः ॥ [८] ॥ 


बहुलं छन्दसि ॥ ९ ॥ अ०२। ४।७६॥ 


वेदेषु शपः स्थाने श्लुबंहुलं भवति | दाति प्रियाणि; धाति प्रियाणि । 
अन्येस्यञ्च भवति--पूर्णा विवष्टि; जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणानि 
सन्तीति बोध्यम्‌ ।। [९] ॥ 

भाषार्थ-(या खर्वेण०) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी, 
विभक्ति के स्थान में चतुर्थी होजाती है, लोकिक ग्रन्थों में नहीं । इस में ब्राह्मणों के 
उदाहरण इसलिये दिये हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्थात्‌ 
इनमें जो व्याकरण के कार्य्ये होते हैं वे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं भ्रोर जो ऐसा न मान 
तो 'द्वितीया ब्राह्मणे’ इस सूत्र में से ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो जाती, फिर 
'चतुर्थ्यंथं०' इस सूत्र में 'छन्द: शब्द का ग्रहण व्यर्थं होजाय ॥ [ ६ ] ॥ 

(बहुलं०) इस सूत्र से 'अद्‌' धातु के स्थान में घस्लू' भ्रादेश बहुल अर्थात्‌ बहुधा 
होता है ॥। [७] ॥ हे 

बहुलं०) वेदों में “शप्‌' प्रत्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, और कहे 
नहीं त होता । जेसे 'वृत्रं हनति' यहां 'शपू का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, ता 
श्राध्वं०' यहां त्रेड_ धातु से प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया । महाभाष्यकार के नियम 
शप्‌ के लुक्‌ करने में दयनादि का लुक्‌ होता है, क्योंकि शप्‌ के स्थान में इयनादि का 
आदेश किया जाता है । शप्‌ सामान्य होने से सब धातुओं से होता है, जब शप्‌ का 
लुक्‌ होगया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते । ऐसे ही इलु के विषय में भी समक 
लेना ।। [८] ॥ 

(बहुलं०) वेदों में शपू प्रत्यय के स्थान में इलु ग्रादेश बहुल करके होता है, 
अर्थात उक्त से भी नहीं होता और अनुक्त से भी होजाता है । जैसे 'दाति० यहां छ 
के स्थान में इलु प्राप्त था परन्तु न हुआ, आर 'बिवष्टि' यहाँ प्राप्त नहीं फिर [भी] 
होगया ।। [९] ॥ 

भाष्यम--सिब्बहुलं लेटि ॥ १० ॥ झ० ३। १॥ ३४ ॥ 


“सिब्बहुलं छन्दसि णिढक्तव्यः / [वा०] सविता धरम साविषत्‌, प्रण 
झायंषि तारिषत्‌ । श्रयं लेटि विशिष्टो तियमः ॥ [१०] ७ 


छन्दसि शायजपि ॥ ११ ॥ ० ३। १। पड ॥ 
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'शायच्छन्दसि सवंत्रेति वक्तव्यम्‌ ।' [वा०] क्व सर्वत्र ? हो चाहो 
च । कि प्रयोजनम्‌ ? महीः भ्रस्कभायत्‌, यो श्रस्कभायत्‌, उद्गभायत्‌, 
उन्मयायतेत्येवमर्थम्‌ । भ्यं लोटि मध्यमपुरुषस्येकवचने परस्मेपदे विशिष्टौ 
नियमः ॥ [११] ॥ 
व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ १२ ॥। ग्र ३। १। ८५॥। 
सुप्तिङ्पग्रहलिद्भनराणां कालहलच्स्वरकत्त्‌ झां च । 
च्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्रदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १ ॥ 
व्यत्ययो भवति स्यादीनामिति । ग्नेन विकरणव्यत्ययः सुपां व्यत्ययः, 
तिङां व्यत्ययः, वणंव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्यय, पुरुषव्यत्ययः, कालव्यत्ययः, 
श्रात्मनेपदव्यत्ययः, परस्मेपदव्यत्ययः, स्वरव्यत्ययः, कत्तु व्यत्ययः यङ्‌- 
व्यत्ययश्च । 
एषां क्रमेणोदाहरणानि-युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणायाः, दक्षिणा- 
यामिति प्राप्ते । चषाल ये श्रश्वग्रुपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते । त्रिष्ट्‌- 
भोज: शुभितमुग्रवीरम्‌, शुधितमिति प्राप्ते । मधोस्तृप्ता इवासते, मधुन 
इति प्राप्ते । श्रधा स वीरदेशमि्वियूयाः, वियूयादिति प्राप्ते । शवोऽनीना- 
धास्यसानेन, श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन, धाता यष्टेति प्राप्ते । ब्रह्मचारिरा- 
मिच्छते, इच्छतीति प्राप्ते । प्रतोपमन्य ऊरमियुध्यति, युध्यत इति [प्राप्ते] । 
याघात यष्टेति लुट्प्रथमपुरुषस्यकवचने प्रयोगो । व्यत्ययो भवति, 
स्यादीनामित्यस्योदाहरणं, तासि प्राप्ते स्यो विहितः ॥ [१२] ॥ 


बहुलं छन्दसि ॥ १३ ॥ ग्र. ३1 २1 ८८ ॥ 
अनेन क्तिप्प्रत्ययो वेदेषु बहुलं विधोयते । मातृहा, मातृघातः 
इत्यादीति ॥ [ १३] ॥ 
छन्दसि लिट्‌ ॥ १४ ॥ प्र ३।२। १०५॥ 
वेदेषु सामान्यमूते लिङ्‌ विधीयते । ग्रहं द्यावापृथिवी आततान ॥ [ १४]॥। 
लिटः कानज्वा ॥ १५॥ ग्र ३।२। १०६॥ 
, ` बेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति । अन्ति चिक्यानः, 
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ग्रहं सुय्यंसुभयतो ददश । प्रकृतेऽपि लिटि पुनग्रेहणात्परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं 
भवति ॥ [ १५] ॥। 


क्वसुइच ॥ १६ ॥ ग्र ३। २। १०७॥ 


वेदे लिट! स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति । पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ । न 
च मवति--ग्रहं सुय्यंमुभयतो ददशं ॥ [१६] ॥। 


क्याच्छन्दसि ।। १७॥। अ० ३ । २) १७०॥ 


कयप्रत्ययास्ताद्धातोश्छन्दसि विषये तच्छीलादिषु कत्त्‌ षु उकारप्रत्ययो 
भवति । मित्रयुः, संस्वेदयुः, सुम्नयुः । 'निरनुबन्धकग्रहणे सानुबम्धकस्यापि 
ग्रहणां भवति’ इत्यनया परिभाषया क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्येन ग्रहणं 
भवति ॥ [ १७] ॥ छु 

भाषार्थ- (सिन्बहुल०) लेट्‌ लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता हँ वह्‌ वेदों 
में बहुल करके णित्संज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि प्रादि कार्ये हो सकें । जेसे- 
“साविषत्‌ यहाँ सिप्‌ को णित्‌ मानके वृद्धि हुई है । यह लेट्‌ में वेदविषयक विशेष 
नियम है॥ [१०] ॥। ह 
१ च्छन्दसि०) वेद में 'हि' प्रत्यय के परे [रहने पर] 'इना प्रत्यय 
में जो कलर Ml है, वह हि से be भी होता है ॥ [११] ॥। 


व्यत्ययो०) वेदों में जो व्यत्यय भ्रर्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह्‌ 
आएक पतञ्जलिजी ने नव प्रकार से रत । वे सुप्‌ भ्रादि ये ळा 
लिद्ध-प'ल्लिद्ध, स्त्रीलिङ्ग ग्र नपुसकलिङ्ग; पुरुष--प्रथम, मध्यम म द 
आ भविष्यत्‌ ग्रौर वत्तेमान; झात्मनेपद भ्रौर परस्मैपद; वर्णे में प्रच 
के स्थान में हलू और हुलों के स्थान ग्रच्‌ के आदेश हो जाते हैं, स्वर-उदात्तादि का 
व्यत्यय, कर्ता का व्यत्यय, और यङ, का व्यत्यय, होते हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत 
में लिखे हैं, वहां देख लेना ॥ [१२] ॥। 
(बहुलम्‌ ०) इस से क्विप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ।। [१३] ॥ 
(छन्दसि०) इस सूत्र से लिए. लकार वेदों में सामात्य भूतकाल में भी होता 
है ॥ [१४] || ह 
दों में में कानच्‌ आदेश 
: का०) इस सूत्र से वेदों में लिए लकार के स्थान लुलिया 
विकल्प i है । इस के 'ाततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैं । छन्दसि० 
इस सू में लिट की अनुवृत्ति हो जाती, फिर लिट्ग्रहण इसलिये है कि 'परोक्षे लिट्‌ 
इस लिट के स्थान में भी कानच्‌ आदेश होजावे ॥ [१५] ॥। 
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(क्वसुश्च) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता 


है ॥ [१६] || 
~ (क्या०) इस सूत्र से वेदों के क्यप्रत्ययान्त धातु से 'उ प्रत्यय हो जाता 


है॥ [१७] ॥ 
भाष्यम्‌ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ १८ ॥ ग्र ३।३।११३॥ 
कुल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌ । कुतो बहुलमिति वा । पादहारकाञच्ंम्‌, 
पादाभ्यां ह्लियते पादहारकः । अनेन धातोविहिताः कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः 
कारकमात्रे वेदादिषु द्रष्टव्याः । भ्यं लोकिकवेदिकशब्दानां सार्वत्रिको 
नियमोऽस्तीति वेद्यम्‌ ॥ [१८] ४ 
छन्दासि गत्यर्थेभ्यः ।॥ १९ ॥। प्र. ३1 ३। १२९॥ 
इषदादिषु कुच्छाकृच्छाथेषुपपदेषु सत्सु गत्यर्थभ्यो धातुभ्यश्छन्दसि 
विषये युच्प्रत्ययो भवति । उ०--सुपसदनो$ग्निः ॥ [१९] ॥ 
अरन्येम्यो$पि दृश्यते ।। २० ॥ ग्र. ३। ३। १३० ॥ 
ग्रन्येम्यश्च धातुभ्यो युच्प्रत्ययो दृश्यते । उ०--सुदोहन माकृणोद्ब्नह्मणे 
गाम्‌ ॥ [२०] ॥ 
छन्दसि लुझलङ्लिटः ॥ २१ ॥ ग्र ३।४।६॥ 
वेवविषये धातुसम्बन्धे सवषु कालेषु लुङ्लङ्लिटः प्रत्यया विकल्पेन 
भवति । उ०-लुङ -झह तेम्यो5कर नमः। लङ्‌-श्ररिनिमद्य होतारमदुणीतायं 
यजमानः । लिद्‌-ग्रद्य ममार ॥। [२१] ॥ 
लिड्थ लेट ॥ २२ ॥ ० ३।४।७॥ 
यत्र विध्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकोच्छाथेबुध्वमोहातिकेष्वथषु लिङ्‌ 
बिधीयते, तत्र वेदेष्वेव लेट्‌ लकारो वा भवति । उ०-जोवाति शरदः शतम्‌, 
इत्यादोनि ॥ [२२] ॥। 
उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥ २३॥ ग्र. ३। ४। ८॥ 
उपसंवादे श्राशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति । 
उ०-उपसंवादे-श्रहमेव पशुनामोशे । ग्राशङ्गायाम्‌--नेज्जिह्मायन्तो नरकं 
पताम । मिथ्याचररोन नरकपात आाशङ कयते ॥ [२३] ॥ 
लेटोऽडाटौ ॥ २४ ॥ अ० ३।४। ९४ ॥ 
लेटः पर्यायेण श्रद्‌ ग्राद्‌ आगमौ भवतः ॥ [२४] ॥ 
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ग्रात ऐ॥ २१ ॥ प्र० ३1 ४। ९५ ॥ 
छन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्याकारस्य 
स्थाने ऐकारादेशो भवति । उ०--मन्त्रयेते; मन्त्रयेथे ॥ [२५] ॥। 
बेतोऽन्यत्र ।। २६ ॥ ग्र ३ । ४। ९६ ॥ 
“प्रात ऐ' इत्येतस्य विषयं व जयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो 
वा भवति । उ०- श्रहमेव पशुनामीशे ईशे वा ॥ [२६] ॥ 
इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ॥| २७ ॥ झ० ३। ४। ९७ ॥ 
लेटः स्थान थादिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य 
विकल्पेन लोपो भवति । उ०-तरति, तराति, तरतु, तरात्‌, तरिषति, 
तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌, तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, तारिषात्‌, 
तरसि, तरासि, तरः, तराः, तरिषसि, तरिषासि; तरिषः, तरिषाः, तारिषसि, 
तारिषासि, तारिषः, तारिषाः, तरामि, तराम्‌, तरिषामि, तरिषाम्‌, 
तारिषामि, तारिषाम्‌ । एवमेव सवषां धातूनां प्रयोगेषु लेड्विषये 
बोध्यम्‌ [२७] ॥। 
स उत्तसस्य ॥ २८ ॥ अ०३।४।९८॥ 
लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो वा अवति । करवाव, करवावः, 
:॥ २८ ॥ ह 
क विर इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सु ये पूर्वपद लगे हों, तो गत्यथक 
आ र शी वेदों े युच्‌ प्रत्यय देखने में आता है, जेसे 
6] ७ (3 ६ 3 ह र्‌ द ० \ | न र 
(सो 
लुङः लड आर लिट लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥। हि १] छ | 
र (लिड्थे०) अब लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्य न्‌ ह, साक BN 
हँ । यह लेट्‌ लकार वेदों में ही होता है | सो बह लिङ लकार % जतः i 
तथा उपसंवाद और आशङ्का इन अथो में लेट्‌ लकार होता है ॥ बह 
लियन वेद को स 2611 म हा पल ॥ [२४] ॥ यै 
होता है, वहां आद नही हा बै हुन 1010] कि पाता के आकार को 
न भें र 
ऐकार ४1 ह्‌ ह. है । ते यहां ग्रा के स्थान में ऐ होगया है ॥ [२५)॥ 


Yo 
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(बैतोऽन्यश्र) यहां लेट्‌ लकार के स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में 
ऐकार आदेश होजाता है ।। [२६] || 

(इतइच०) यहां लेट्‌ के तिप्‌, सिप्‌ श्रौर मिप्‌ के इकार का लोप बिकल्प से हो - 
जाता है ॥ [२६] ॥ 


(स उत्त०) इस सूत्र से लेट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का 
विकल्प करके लोप हो जाता है।। [२८] ॥ 


यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो वह 
ग्ष्टाध्यायी पढ़ के जान सकता है, अन्यथा नहीं । 


भाष्यम्‌ तुमर्थ सेसेनसे ग्रसेन्व्सेकसेनध्ये भ्रध्येन्कध्येकध्येन्शध्येध्येशध्येन्त- 
बैतवेङ्तवेनः ॥ २९ ॥ ग्र ३। ४ । ९ ॥। 

घातुमात्राततमुरप्रत्ययस्यारथे से, सेन्‌, असे, श्रसेन्‌, कसे', कसेत्‌, भ्रध्ये, 
अध्यैन्‌, कध्ये, कध्यैत्‌, शध्ये, शध्येन्‌, तवे, तवेङ्‌, तवेन्‌ इत्येते पञ्चदश 
प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति । 

'कुन्मेजन्त'[ ग्र. १। १। ३८ ] इति सर्वेषामव्ययत्वम्‌ । सर्वेषु नकारोऽ- 
नुबन्धः स्वरार्थः । ककारो गुणवुद्धिनिषेधार्थ, ङकारोऽपि । शकारः शिदर्थः । 
से-वक्षेण्यः; सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌; असे भ्रसेन्‌-क्रत्वे दक्षाय जीवसे; कसे 
कसेन्‌-श्नियसे; भ्रध्ये ग्रध्येन्‌-क्ण्युपाचरध्ये; कध्ये-इन्द्रार्नो श्राहुवध्ये; 
कच्येन्‌-श्नियध्यं; शध्ये शध्येन्‌-पिबध्ये, सहमादयध्ये; अत्र शित्वात्‌ पिबादेशः, 
तवे-सोममिन्द्राय पातवै; तवेडः --दशमे मासि सूतवे; तवेन्‌-स्वद वेषु 
गन्तवे ॥ २६।। 

शकि णमुल्कमुलौ ॥| ३० ॥ भ्र ३।४। १२॥ 

शक्नोतौ धाताब्रुपपदे धातुमात्रात्तमर्थं वेदेषु णमुल्कमुलो प्रत्ययौ 
भवतः। णकारो वृद्धध्थः । ककारो गुणबृद्धिप्रतिषेधार्थः । लकारः 
स्वरार्थः । अरिन वै देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌, विभक्तुमित्यथंः ॥ [ ३०] ४ 

ईश्वरे तोसुन्कसुनो ॥॥ ३१ ॥ श्र० ३। ४। १३॥ 

ईश्वरशब्द उपपदे वेदे तुमर्थे वत्तमानाद्धातोस्तोसुन्कसुनो प्रत्ययो 
भवतः । ईश्वरोभिचरितोः । कसुन्‌--इश्वरो विलिखः ॥ [३१] ॥। 

कृत्याथे तवैकेच्केन्यत्वनः ।। ३२ ॥ ग्र ३। ४। १४॥ 


बल. + ^ जाम जमका लच्छ. ` ` ` च सलल 


१- कसे ॥ सं० ॥ 


> SS 
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__ कृत्यानां मुख्यतया भावकर्मणी द्वावर्थौ स्तोऽहादयश्च । तत्र वेदविषये 
तव, केन्‌ केन्य, त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवे-- परिधातवे; केन्‌-नाव- 
गाहे; केन्य दिषटक्षेण्यः, शुभूषेण्यः; त्वन्‌-कस्वं हविः ॥ [३२] ॥ 


साषार्थ-(तुमर्थे०) इस सूत्र से वेदों में 'से” इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब 
धातुओं से हो जाते हैं ।। [२६] ॥। 


(शकि०) शक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमात्र से 'गमुळ्‌' 'कमुळ्‌' ये 
a i य में हो जाते हैं । इसके होने से 'विभाजं' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते 
हैं ।। [३० 
त क ) वेदों में ईश्वर झान्दपूर्वक धातु से 'तोसुत्‌' 'कसुन्‌' ये प्रत्यय होते 

॥ [३१] ॥ 

(ङृस्यार्थ०) इस सुत्र से वेदों में भावकर्मवाचक 'तवे' 'केन' 'केन्य' 'त्वन्‌' ये 
प्रत्यय होते हें । इससे 'परिधातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ [३२] ॥ 

भाष्यम्‌--नित्यं संज्ञाछन्दसोः ।। ३३ ॥ भ्र० ४। १।२६॥ 

श्र्न्ताद्बहन्रीहेरुपधालोपिनः प्रातिपदिकात्संज्ञायां विषये छन्दसि च 
नित्यं सख्यां डीप्प्रत्ययो भवति । गोः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ॥ [३३] ॥ 

नित्यं छन्दसि ॥ ३४॥। अ० ४। १।४६॥। 

बह्वादिभ्यो वेदेषु ख्रियाँ ङीष्‌ प्रत्ययो भवति । बह्वीषु हित्वा 
प्रपिबन्‌ ॥ [३४] ॥ 

भवे छन्दसि ॥ ३५ ॥। ग्र ४ 1 ४। ११० ॥ 

सप्तमीसमर्थात्प्रातिपदिकाङ्भव इत्येतस्मिन्नर्थं छन्दसि विषये यत्प्रत्ययौ 
भवति । श्रयमणादीनां घादीनां चापवादः । सति दशने तेऽपि भवन्ति । 
सेध्याय च विद्युत्याय च नमः ॥ [३५] ॥ 

इतः सूत्रादारस्य यानि प्रकृतिप्रत्ययार्थेविशेषविधायकानि पादः 
पर्य्यन्तानि वेदविषयकाणि सूत्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषा- 
मुदाहरणानि यत्र यत्न मन्त्रेष्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः । 


. बहुलं छन्दसि ॥ ३६ ॥। ग्र ५।२। १२२॥ ट 
वेदेषु समर्थानां प्रथमात्प्रातिपदिकमात्राद्भमादिष्वर्घषु विनिः प्रत्ययो 
बहुलं विधीयते । तद्यया--सुमादयः 
तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥ ३७ ॥ भ्र० ५1 २। ९४॥ 
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३६६ ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका 


भुसनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धे $स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥। 

झस्य सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थेषु ते प्रत्यया वेदे 
लोके चेते मतुबादयो भवन्तीति बोध्यम्‌ । 

(बहुलं °) भरस्मिनसुत्रे प्रकृतिप्रत्ययरूपविक्षेषविधायकानि बहूनि 
वात्तिकानि सन्ति, तानि तत्तद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ॥ [| ३६-३७] ॥ 

यनसन्तान्नपंसकाच्छन्दसि ॥ ३८ ॥ झ० ५। ४। १०३॥ 

'ग्रनसस्तान्तपुंसकाच्छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌’ । ब्रह्मसामं, ब्रह्मसाम; 
देवच्छन्दसं, देवच्छन्दः ॥ [३८] ॥ 

सन्यङोः ॥ ३६ ॥ ग्र. ६। १। ९॥ 

'बह्वर्था' ग्रपि धातवो भवन्तिः । तद्यया--वपिः प्रकरणे ` इष्टश्छेदने 
चापि वत्तते, केशान्वपति । ईडिः स्तुतिचोदनायां चासु इष्ट ईरणे चापि 
बत्तंते । श्ररिनिर्वा इतो वृष्टिमोदु ' मरुतोऽमुतश्च्यावयन्ति । करोतिरयमभुत 
प्रादुर्मावे इष्टः, निर्मूलोकरणे चापि वत्तते, पृष्ठं कुरु, पादौ कुरु, उन्मुदानेति 
गम्यते । निक्षेपणेऽपि वत्तेते', कटे कुरु, घटे कुरु । भ्रइमानामितः कुरु, 
स्थापयेति गम्यते ।' 

एतन्महाभाष्यवचनेनेतहविज्ञातव्यम्‌, धातुपाठे येऽर्था निदिष्टास्तेभ्यो- 
ऽत्येऽपि बहवोऽर्था भवन्ति । त्रयाणामुपलक्षणमात्रस्य दाशितत्वात्‌ ॥ [३६]॥। 

शेइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ ४० ॥ अ० ६। १। ७० ॥८ 

वेदेषु नपुसके वत्तंमानस्य शेर्लोपो बहुलं भवति । यथा--विश्वानि 
भुवनानीति प्राप्ते विश्वा भुवनानीति भवति ॥ [४०] ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ ४१ ॥ ग्र. ६। १ । ३४ ॥* 


बाटा द 6 ाख “खा &॥ाऑासस े तो कस लआज>-+ ५ ५ 


शा" 010007० en क 


महाभाष्य में उपलब्ध पाठ:-- 


१. संसर्ग । २. भवन्तीति। 

३. प्रकिरणे । ४. वपतीति । 

५. वृष्टिभीढ्ढे । ६ निमंलीकरणे । 

७. निक्षेपणे चापि दृश्यते ॥ सं० ॥ 

८. प्र ६1 १॥ ६८ ॥ सं०॥ ९. भ्र ६। १। ३३॥ सं०॥ 
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व्याकरणनियमविषयः ३९७ 


भ्रस्मिन्सुत्रे वेदेषु एषां धातुनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते । 
यथा--हुमहे इत्यादिषु ॥ [४१] ॥ 

इकोऽसवणं शाकल्यस्य ह्वस्वश्च ॥ ४२ ॥ अ० ६। १। १२७॥।१ 

ईषा श्रक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम्‌ ।' ईषा ग्रक्षा 
ईमिरे, इत्याद्यप्राप्तः प्रकृतिभावो विहितः ॥ [४२] ॥ 

देवताइन्द्रे च ॥ ४३ ॥ अ० ६ । ३ । २६॥२ 

देवतयोहं न्दसमासे पुर्वेपदस्य आनङ्‌ इत्यादेशो विधीयते । डित्वा- 
दन्त्यस्य स्थाने भवति । उ०--सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापुर्वमकल्पयत; 
इन्द्राबृहस्पती इत्यादीनि । | 

अस्य सुत्रस्योपरि द्वे वात्तिके स्तः । तद्यया-- 

'देवताइन्दे उभयत्र वायो? प्रतिषेधः ॥।' अग्निवायु; वाय्वग्नी । 

'ब्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥।' ब्रह्मप्रजापती; शिववेश्रवणो; स्कन्दविशाखौ । 

सुत्रेण विहित आनडादेशो वातिकद्वयेन प्रतिषिध्यते, सार्वत्रिको 
नियसः ॥ [४३] ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ ४४ ॥ भ्र० ७। १।८॥ 

अनेनात्मनेपदसंज्स्य भकारप्रत्ययस्य रुडागमो विधीयते । उ०--देवा 

अदुछ ॥ [ ४४ ] 

बहुलं छन्दसि ॥ ४५ ॥ अ०७। १। १०॥ 

ग्रनेन वेदेषु भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं विधोयते । यथा--देवेभिर्मानुषे 
जने ॥ [ ४५ ] ॥ 

सुपां सुलुकपूव॑सवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः ।।४६।। अ० ७। १। ३६॥ 

“सुपां च सुपो भवस्तीति वक्तव्यम्‌ ।' “तिडां च तिङो भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ ।' 'इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानस्‌ । इया-दाविया परिज्मन्‌ । 
डियाच्‌-सुमित्रिया न श्राप०, सुक्षेत्रिया; सुगातुया (सुगान्निया ? ) । 
ईकार-इति न शुष्कं सरसो शयानम्‌ । '्राझयाजयारां चोपसंख्यानस्‌' । 
आङ -प्रबाहवा । श्रयाच्‌-स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । अयार्‌ स नः 
सिन्धुमिव नावया । MS © 5 
Cnn २-प्र० ६। ३। २४॥ सं ॥ 
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सुप्‌, लुक, पुर्वेसवर्ण, रात्‌, शे, या, डा, ड्या, याच्‌, आल्‌, इया, 

डियाच्‌, ई, आङ, अयाच्‌, भ्रयार्‌ वैदिकेषु शब्देषु ह्य व सुपा स्थाने 
सुबाद्ययारान्ता षोडशादेशा विधीयन्ते । तिडां च तिङितिपृथङ, नियमः । 
सुप-ऋजवः सन्तु पन्था, पन्थान इति प्राप्ते। लुक्‌-परमे व्योमन्‌, 
व्योम्ननीति प्राप्ते । । पुर्वसवणे--धोति मती, घीत्या मत्या इति प्राप्ते । 
आत्‌--उभा यन्तारा, उभौ यन्तारो इति प्राप्ते । शेन युष्मे वाजबन्धवः, 
यूयमिति प्राप्ते । या--उरुया, उरुणा इति प्राप्ते । डा- नाभा पृथिव्याः 
नाभौ इति प्राप्ते। ड्या--ग्रनुष्ट्या, अनुष्टुभा इति प्राप्ते। याच्‌ 
साधुया, साधु इति प्राप्ते । भ्राल्‌--वसन्ता यजेत, वसन्ते इति प्राप्ते 
॥ [४६] ॥ 

श्राज्जसेरसुक्‌ ॥ ४७ ॥ अ०७॥ १ । ५० ॥ 

अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पुर्वम्‌ श्रसुक्‌ इत्ययमागमो विहितः । 
उ०--विश्वे देवास ग्रागत, विश्वेदेवा इति प्राप्ते। एवं देव्यासः। 
तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥ [ ४७ ] ॥ 

माषार्ष- (नित्यं संज्ञा०) इस सुत्र से वेदों में भ्रनन्त प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय 
होता दै ॥ [३३] ।। 

(नित्यं) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिको से वेदों में डीष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
हैं ॥ [३४] 1! 

(भवे०) इस सुत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [३५] ॥ 

इस सुत्र से आगे पादपर्य्यन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहां इसलिये 
नहीं लिखे कि वे एक-एक बात के विशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में विषय आवेगे वहां- 
वहां लिखे जायंगे । 

(बहुलं०) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से विन्‌ प्रत्यय वेदों में मतुप्‌ के अर्थ में 
बहुत करके होता है । इस सुत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिये वातिक बहुत हैं, परन्तु 
विशेष हैं इसलिये नहीं लिखे ।। [३६-३७] 

३॥[ र ) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता 

(बह्वर्था ्रपि०) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समभझना चाहिये कि 
धातुपाठ में धातुओं के जितने श्रं लिखे हैं, उनसे ग्रधिक भर भो बहुत अर्थ होते हैं । 
जसे “ईड धातु का स्तुति करना तो धातुपाठ में भ्रं पढ़ा है, और चोदना ग्रादि भी 
समभे जाते हैं । इसी प्रकार सवंत्र जानना चाहिये ।। [३९] ॥। 
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व्याकरणनियमविषयः ३९९ 
(शेश्छ०) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ के स्थान में नपुसकलिङ्ग में 'शि' 
प्रादेश होता है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥ [४०] ।। 
(बहुलं ०) इससे धातुओं को श्रप्राप्त संप्रसारण होता है ॥ [४१] ॥। 
(ईषा०) इस नियम से श्रप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है ।। [४२] ॥- 


(देवताद्व०) इस सूत्र से दो देवताओं के द्वन्द्व समास में पूर्वपद को दीर्घ हो 
जाता है । जैसे 'सूर्य्याचन्द्रमसौ ०” यहां सूर्या शब्द दीघं हो गया है । और इस सूत्र से 
जिस कार्य्यं का विधान है, उसका प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वात्तिकों से विशेष शब्दों 
में दिखाते हैं । जैसे--'इन्द्रवायू' यहां इन्द्र शब्द को दीघं नहीं हुआ । यह नियम लोक 
शोर वेद में सवंत्र घटता है ॥ [४३] ।। 


(बहुलं०) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद में “क प्रत्यय को 
"रुट का आगम होता है ॥ [४४] ।। 


(बहुलं) इससे भिस्‌ के स्थान में ऐसूभाव बहुल करके होता है 11 [४५] ॥। 

(सुपां सु.) इससे सब विभक्तियों के सब वचनों के स्थान में 'सुप' आदि १६ 
श्रादेश होते हैं ।। [४६] ।। 

(झाज्जसे०) इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको 
ग्रसुक्‌ का आगम होता है, ज॑से-'देव्याः' ऐसा होना चाहिये वहां 'देब्यासः' ऐसा हो 
जाता है । इत्यादि जान लेना चाहिये ॥ [४७] ॥ 


भाष्यम्‌--बहुलं छन्दसि ॥ ४८ ॥ प्र ७ । ३। ९७। 

वेदेषु यत्र क्वचिदीडागमो इश्यते तत्रानेनब भवतीति 
वेद्यम्‌ ॥ [४८] ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ ४६ ॥ अ० ७। ४।७८॥ 

ग्रनेनाभ्यासस्य इत्‌ इत्ययमादेशः श्लौ वेदेषु बहुलं विधीयते । [४६ |॥। 

छन्दसीरः ॥॥ ५० ॥ ग्र ८। २। १५॥ 

ग्नेन मतुपो मकारस्याप्राप्तं वत्त्वं विधीयते । उ०- रेवान्‌ 
इत्यादि ॥ [५०] ॥ 

क्षो रो लः ॥ ५१ ॥ अ० 1२॥ १८॥ 

'संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिलका; कपिरका 
इत्यादीनि ॥ [५१] ॥ 

धिच ॥ ४५२ ॥ अ०८।२।२५॥ 
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घसिभसोनं सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहणं न तत्‌ ॥ 

छान्दसो वर्णलोपो वा यथेष्कर्तारमध्वरे ।। १ ॥। 

उ०--निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते । ग्नेन वेदुषु चर्णलोपो विकल्प्यते । 
गरप्र<प्तविभाषेयम्‌ ॥ [५२] ॥ 

दादेर्घातोघः ॥ ५३ ॥ अ० ८। २। ३२॥ 

'हग्रहोश्छस्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ । उ०--गदेभेन संभरति; मरुदस्य 
गृस्णाति ॥ [५३] ॥। 

सतुवसो रः सम्बुद्धो छन्दसि ॥ ५४ ॥ प्र० ८।३।१॥ 

वेदविषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां रुभेवति । 
गोमः; हरिव; मीढवः [५४] ॥ 

वा शरि ॥ ५५ ॥ ग्र ८५। ३।३६॥ 

- वा शप्रेकरणे खपरे लोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः । 
अनेन 'वायवस्थ' इत्यादीनि वेदेष्वपि हृश्यन्ते । अतःसासान्येनायं सावे त्रिको 
नियमः ॥ [ ५५] ॥ 

भाषार्थ- (बहुल०) इस सूत्र से वेदों में ईटू का प्रागम होता है॥[४८]।। 
(बहुलं) इस सुत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है ।॥[४९]!। 
(छन्दसीरः) इससे वेदों में मतुपू प्रत्यय के मका र को वकारादेश हो जाता है।[५०]॥। 
(संज्ञा०) इससे वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है ॥[५१]॥ 
(घसि०)इससे वेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं कहीं लोप होजाता है।।[५२]!। 
(हग्रहो ०) इससे वेदों में हु और ग्रहधातु के हकार को भकार होजाता है॥[५३]।। 
(मतु०) इससे वेदों में मतुप्‌ श्रौर वसु के नकार को रु होता है ॥[५४]॥ 
भाष्यम्‌--उणादयो बहुलम्‌ । ५६ ॥ ग्र ३1३1 १॥। 

बहुलवचनं किमर्थम्‌ ? “बाहुलक प्रकृतेस्तनुदृष्टे:'---तस्वीन्यः प्रकृतिभ्य 
उणादयो हृश्यन्ते न सर्वाभ्यो इश्यन्ते । 'घ्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌’ प्राये 

खल्वपि ते समुच्चिता न सबं समुच्चिताः । 'कारय्यंसशेबविधेश्च तदुक्तम्‌ -- 


१--महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--घसिभस्योने ॥ सं ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
व्याकरणनियमविषयः ४०१ 


कार्य्याणि खल्वपि सशेषारि कृतानि न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । 
कि पुनः कारणं तन्वीस्यः प्रकृतिस्य उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाभ्यः । किंञ्च 
काररं प्रायेण समुच्चिता न सर्व समुच्चिताः. किञ्च कारणं कार्य्याणि 
सञ्ेषारि कृतानि न पुनः सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि ? “नेगमरूढिभवं 
हि सुसाधु”--नैगसाश्च रूढिशब्दाश्चावेदिकास्ते सुष्ठु साधवः' कथं स्युः । 

“नाम च धातुजमाह निरुक्ते”-नाम खल्वपि धातुजमहु्नेरुक्ताः । 
“व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌”--वैयाकरणानां च शाकटायन गाह धातुजं 
नामेति । ग्रथ यस्य विज्ञेषपदार्थो न समुत्थितः कथं तत्र भवितव्यम्‌ ? “यञ्च 
विज्ञेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृह्मम्‌/--प्रकृति दृष्ट्वा प्रत्यय 
ऊहितव्यः, प्रत्ययं इष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या । 


संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्य्याद्विद्यादन्नुबन्धसेतच्छास्नसुणादिषु ।। 


(बाहुलकं०) उणादिपाठे अल्पाध्यः प्रकृतिम्य उणादयः प्रत्यया 
विहितास्तत्र बहुलवचनादविहिताभ्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सब 
एकोकृताः किन्तु प्रायेण सूक्ष्मतया प्रत्ययदिधानं कृतं, तत्रापि बहुलवचना- 
देवाविहिता अपि प्रत्ययाः भवन्ति, यथा फिडफिड्डौ भवतः । तथा 
सूत्रेविहितानि कार्य्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र 
उप्रत्ययस्य डकारस्य इत्संज्ञा न भवति । एतदपि बाहुलकादेव । 

(कि पुनः०) श्रनेनेतच्छङ्क्यते उणावो यावत्यः प्रकृतयो सला 
प्रत्यया यावस्ति च सूत्रैः कार्य्याणि विहितानि तावन्त्येव कथ न स्युः ¦ 

रोचयते 
के (नेगम०) नेगमा वैदिकाः शब्दा रूढयो लोकिकाश्च सुष्ट साधवो 
यथा स्थुः । एवं कतेन विना नेव ते सुष्ठु सेत्स्यन्ति । (नास०) संज्ञाशब्दान्‌ 
निरुक्तकारा घातुजानाहु, ( व्याकरणे०) शकटस्य तोकमपत्य शाकटायन 
तोकमित्यस्यापत्यनामसु [निघं० २।२ | पठितत्वात्‌ । 


१--की लहाने सम्पादिते महाभाष्ये--०रूढिभवाश्चोणादिकाः सुसाधव: ॥ लम न या स हा मिति ॥ 


५१ 
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(यज्न०) यत्‌ विशेषात्पदार्थान्न सम्यगुस्थितमर्थारप्रकृतिप्रत्ययविधानेन 

न व्युरपन्न तत्र प्रकृति हष्ट्वा प्रत्यय ऊह्यः प्रत्ययं च इष्ट्वा प्रकृतिः । 

एतदूहनं क्व कथं च कतंव्यमित्यत्नाह--संज्ञाशब्देषु, धातुरूपाणि पूर्वमुह्यानि 

` परे च प्रत्ययाः । ( कार्य्याद्विश ) कार्य्यंमाथित्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ 
जानीयात्‌, एतत्सवं कार्य्यमुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ ५६ ।। 


[इति व्याकरणनियमविषय:] 


भाषार्थ--(उणादयो०) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि 
उणादिपाठ की व्यवस्था बांधते हैं कि--(बाहुलकं०) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से 
प्रत्ययविधान किया है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय भ्रन्य धातुश्नो से भी होते हैं । 
इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े से नमूना के लिये पढ़े हैं, इन क ग्रन्य भी 
नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समझ लेना चाहिये । जैसे 'ऋफिड:' इस शब्द में ऋ धातु 
से फिड प्रत्यय समभा जाता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । तथा जितने 
शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उन में जितने काय्यं सूत्रों करके होने चाहिये वे सब 
नहीं होते हैं, सो भी बहुल ही का प्रताप है । वै 


(कि पुनः०) इस में जो कोई ऐसी शंका करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं 
से जितने प्रत्यय विधान किये और जितने कार्य्यं शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते 
हैं, उनसे ग्रधिक क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि (नेगम०) वेदों में जितने 
शब्द हैं तथा संसार में असंख्य संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, 
इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य्ये बहुलवचन से उणादि में होते हैं । जिसके होने से 
अनेक प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हैं । 


(नाम०) अब इस विषय में निरुक्तकारों का ऐसा मत हे कि संज्ञाशब्द जितने 
हैं, वे सब धातु और प्रत्ययो से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वेयाकरण जितने ऋषि 
हैं, उनमें से शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान हे, प्रौर इन से भिन्न 
ऋषियों का मत यह है कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूढ़ी हैं । 


अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दों में धातु प्रत्यय मालूम कुछ 
भी नहीं होता वहां क्या करना चाहिये ? उन शाब्दो में इस प्रकार विचार करना 
चाहिये कि व्याकरणशास्त्र में जितने धातु ओर प्रत्यय हैं, इन में से जो धातु मालूम 
पड़ जाय तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी, और जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन 
धातु को कल्पना कर लेनी । इस प्रकार उन शब्दों का प्रर्थ विचार लेना चाहिये । 
और दूसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों में जिस भ्रनुबन्ध का काय्यं दीखे वेसा 
ही धातु वा प्रत्यय श्रनुवन्ध के सहित कल्पना करनी । जैसे कोई ग्राद्युदात्त शब्द हो 
उस में 'ज व्य, अथवा "न्‌" ग्रतुवन्ध के सहित प्रत्यय समझना । यह कल्पना सर्वत्र 
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नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक वेद से प्रसिद्ध हों, उनके अर्थ जानने के 
लिये शब्द के आदि के अक्षरों में धात्वर्थं की ओर गन्त में प्रत्ययार्थं की कल्पना करनी 
चाहिये । 

ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह हे, इस की थाह 
व्याकरण से नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्यांकरण क्यों नंहीं बनाया कि.जिसंसे 
शब्दसागंर के पार पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते और जन्म- 
जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार होना दुलभ हो जाता । इसलिये यह सब पूर्वोक्त 
प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ [५६] ।। 


[इति व्याकरणनियमविषय:] 
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[अथालङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः] 
—— Ye —— 
माष्यम्‌ -अथालङ्कारमेदा संक्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र तावदुपमालङ्कारो 
व्याख्यायते-पुर्णोपसा चतुभिरुपमेयोपमानवाचकसाधारणध्मंभेबति । अस्यो- 
दाहरणम्‌-स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव ॥ १ ॥ 
उक्तानामेकेकशोऽनुपादानेऽष्टधां लुप्तोपमा । तत्र--वाचकलुप्तोदा- 
हरणम्‌-भीम इव बलो भीमबली ।। [१] ॥ घमंलुप्तोदाहरणम्‌- 
कसलनेत्रः ॥ २ ॥ धर्मवाचकलुप्तोदाहरणाम्‌--व्याघ्रं इव पुरुषः पुरुप- 
व्याघ्रः ॥ ३ ॥ वाचकोपभेयलुप्तोदाहरणम्‌-विद्यया पण्डितायन्ते ।। ४ ॥ 
उपमानलुप्ता ॥ ५ ॥। वाचकोपमानलुप्ता ॥ ६ ॥ धर्सोपमानलुप्ता ।। ७ ॥। 
घर्मोपसानवाचकलुप्ता ।। ८ ॥। झासामुंदाहरणम्‌--काकतालीयो गुरुशिष्य- 
समागमः । एवमष्टविधा ॥ १ ॥। 
ग्रतोऽग्रे रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यामेदताद्रूप्याभ्यामधिकन्यरनो- 
भय गुणैरुपमेयस्य प्रकाशनं रूपकालङ्कारः। स च षड्धा । तत्र ग्रधिकाभेद- 
रूपकोदाहरणम्‌ अयं हि सविता साक्षाद्येन ध्वान्तं विनाश्यते । पुर्णविद्य 
इति शेषः ।।१।। न्युनामेदरूपकोदाहरणम्‌- श्रयं पतञ्जलिः साक्षाउ्भाष्यस्थ 
कृतिना विता ॥ २ ॥ भ्रनुभयाभेदरूपकोदाहरणम्‌-ईशः प्रजामवत्य(द्य 
स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥। ग्रधिकताद्रूप्यरूपकोदाहरराम्‌--विद्या नन्दे 
हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तदा ॥ ४॥। न्यूनताद्रूप्यरूपकोदाहरण,स्‌-- 
साध्वीयं सुखदा नोतिरसुय्यंप्रमवा मता ।॥ ५ ॥ अनुभयताद्रूप्यरूणकोदा- 
हरणम्‌ श्रयं घनावृतात्सुर्य्याहिद्यासूर्य्यो विभज्यते ।। ६ ॥। | 
गरनेकाथंशन्दविन्यासः श्लेषः। स च त्रिविध:--प्रकृतालेकविषयः, 
गरप्रकृतानेकविषयः, प्रकृताप्रकृतानेकविषयश्च । तत्र [ १ ]--अकृतविषय- 
स्योदाहरणम्‌-यथा नवकम्बलोऽयं मनुष्यः । श्रत्र नव कम्बला यस्य नवो' 
तृतनो वा कम्बलो यस्येति द्वावर्थौ भवतः। यथा च श्वेतो धावति । 
अलंबुसानां यातेति। तथेव अ्रग्निमीडे इत्यादि । [ २ ]--प्रप्रकृतविषय- 
स्योदाहरणम्‌--हरिणा त्वद्बलं तुल्यं कृतिना हितशक्तिना । श्रथ [३]- 
प्रकृताप्रकृतविषयोदाहरणम्‌- उच्चरन्मुरियानाढचः शुशुभे वाहिनीपतिः । 
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श्रलद्कारभेदविषयंः ४०५ 


एवंविधा ग्रन्येडपि बहवोऽलङ्ककाराः सन्ति । ते सर्व नात्र लिख्यन्ते । 
यत्र यत्र त आगमिष्यन्ति तत्र तत्र व्यार्यायिष्यन्ते । 


भाषार्थ-अब कुछ भ्रलङ्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हैं। उन में से पहिले 
उपमालङ्कार के ग्राठ=८ भेद हैं--वाचकलुप्ता १,. धमंलुप्ता २, घर्मवाचकलुप्ता ३, 
वाचकोपमेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता ५, वाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमानलुप्ता ७, श्रौर 
धर्मोपमानवाचकलुप्ता ८ ।। इन आठौं से पूर्णोपमालङ्कार पृथक्‌ है, जिस में ये सब बने 
रहते हैं । उसका लक्षण यह है कि वह चार पदार्थों से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा 
उपमेय, तीसरा उपमावाचक ओइ चौथा साधा रणधर्म । इनमें से “उपमान” उसको कहते 
हैं कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है । 'उपमेय' वह कहाता है कि जिसको उपमान 
के तुल्य वर्णन करते हैं। 'उपमावाचक उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, 
बत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच में ग्राने से किसी दूसरे पदार्थं के समान -बोध करावे । 
'साधारणधर्म' वह होता है कि जो कर्म उपमान झर उपमेय इन दोनों में बराबर 
वर्तमान रहता है । इन चारों के वत्तंमान होने से पूर्णोपमा और इन में से एक-एक के 
लोप हो जाने से पूर्वोक्त प्राठ भेद हो जाते हैं । पूर्णोपमा का उदाहरण यह है कि 
“स॒ नः पितेव०' जैसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वेसे ही परमेश्वर 
भी सब का पिता अर्थात्‌ पालन करनेवाला है । 

` इसके आगे दूसरे रूपकालङ्कार के छः भेद हैं-भ्रधिकाभेदरूपक १, न्यूना" 

भेदरूपक २, अनुभयाभेदरूपक ३, ्रधिकताद्रू-यरूपक ४, न्यूनताद्र प्यर्पक ५, झर 
अनुभयताद्र,प्यरूपक ६।। इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना आर 
उस में भेद नहीं रखना । जैसे--'यह मनुष्य साक्षात्‌ सूय्ये है, क्योंकि अपने विद्यारूप 
प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार का नाश नित्य करता है, इत्यादि । 

तीसरा श्लेषालङ्कार कहाता है । उस के तीन भेद हैं--१ प्रकृत, २ अ्रप्रकृत और 
३ प्रकृताप्रकृतविषय.। जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा शब्द से अनेक भ्रथे 
निकले, वह श्लेष कहाता है । जैसे “नवकम्बल' इस शब्द से दो अर्थ निकलते हैं । एक 
नव हैं कम्बल जिसके, दुसरा नवीन है कम्बल जिसका । 

इसी प्रकार वेदों में प्ररि आदि शब्दों के कई-कई अथ होते हैं सो श्लेषालकार 
का ही विषय है । इस प्रकार के और भी बहुत अलका हैं, सो जहां जहां वेदभाष्य में 
आवेंगे वहां वहां लिखे जायगे । 


अर्दितिधौरदितिरन्तरिमादितिमाता माता स पिता स पुत्र) । 
बिश्व देवा अदिति! पञ्च जना अर्दितिजीतमदितिजेनित्वस्‌ ॥१॥ 


ह ऋ० मं० १। सू० ८६। मं० १०॥। 
आव्यम--अस्मिन्सन्त्रे थदितिशब्दार्था द्योरित्यादयः सन्ति, ते$पि 
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४०६ ऋणग्वैदा दिभाष्यभूमिका 
वेदभाष्ये$दितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । नेवास्य मन्त्रस्य लेखनं सवंत्र भविष्यतीति 
सत्वाऽत्र लिखितम्‌ । 

[इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः] 


े में थें तेरे अथे. 
आषार्थ--(ग्रदिति०) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ और बहुतेरे 
इस शाब्द के हैं । क इस मन्त्र में जितने हैं, वे सब वेदभाष्य में अवश्य लिये जायेंगे । 
इस मन्त्र को वारंवार न लिखेंगे, किन्तु वे सब अर्थे तो लिख दिये जायगे। वे अथ ये 
हैं-द्यो:, श्रन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पञ्चजना, जात ओर जनित्व । 


[इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः] 
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अथ ग्रन्थसंकेतविषयः 


भाष्यम्‌-श्रथ वेदभाष्ये ये सङ्केताः करिष्यन्ते त इदानों प्रदश्येन्ते । 
ऋग्वेदादीनां वेदचतुष्टयानां, षद्शास्राणां, षडद्कातां, चतुर्णा ब्राह्मणानां, 
तेत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तत्रैते सङ्केता 
विज्ञेयाः--क्रग्वेदस्य ऋ०, मण्डलस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः सूक्तस्य, तृतीयो 
मन्त्रस्य विज्ञेयः। तद्यथा--'ऋ० १। १। १॥।; यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाङ्कोऽ 
ध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । तद्यया--'य० १। १।।; सामवेदस्य साम०, 
पुर्वाचिकस्य पु०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितोयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य । 
तद्यथा--'साम० पू० १। १। १॥/ पूर्वाचिकस्यायं नियमः । उत्तराचिकस्य 
खलु--साम० उ०, प्रथमाडूः प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । 


भ्रत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तराचिके दशतयो न सन्ति, परन्त्वद्धेप्रपाठके 
मन्त्रसंख्या पुर्णा भवति । तेन प्रथसः पुर्वाद्धेप्रपाठको, द्वितीय उत्तराद्ध - 
प्रपाठकश्चेत्ययसपि सङ्केत उत्तराचिके ज्ञेय: । तद्यया--'साम० उ० १।पू० १॥ 
साम० उ० १ | उ० १1! अत्र द्वौ संडुः तो भविष्यतः । ४ उकारेखोत्तराचिक 
ञेयं, प्रथमाडु न प्रथमः प्रपाठकः, पु० इत्यनेन पुर्वाद्ध प्रथमः प्रपाठकः 
हितीयाडुरन सन्त्रसंख्या ज्ञेया । पुनद्रितीये सधु ते द्वितीय उकारेण उत्तरार्धः 
प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्के न तदेव । ग्रथवंवेदे भ्रथर्व०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, 
द्वितीयो वर्गस्य, तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा--'ग्रथवे> १। १। १॥ 
भाषार्थ-प्रब वेदभाष्य में चारों वेद के जहाँ-जहां प्रमाण लिखे जावेगे हक 
के संकेत दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वहा सत ae 
संकेत जा 
मण्डल १ सक्त १ मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम 
जैसे a | |. । १।'; इसी प्रकार यजुवद का य०, पहिला श्रद्ध भ्रध्याय बट 
दूसरा मन्त्र का जान लेना । जैसे-य० १। १ 7; सामवेद का नियत गहे हि 
साम०, पर्वाचिक का पू०, पहिला प्रपाठक का, दुसरा हब ती मुह र 
दिये । जैसे--साम० पू० १।१।१॥ य सि 
बाल के भी पूर्वाढं उत्त होते है, भडेभपाठक पयन उस प० से 
उत्त ग है । इसलिए प्रपाठक के अङ के झागे पू० वा उ० धरा जायगा । पूर > 
पवाड प झौर उ० से उत्तराद्धे प्रपाठक जान लेना होगा । इस प्रकार उत्तरा चक 
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४०८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


में दो संकेत होंगे । साम० उ० १। पू० १ ॥; साम० उ० १। उ० १ | ॥ इसी प्रकार 
अथर्ववेद में झथर्व०, पहिला अङ्कु काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान 
लेना । जेसे-'अथवे० १। १। १॥' 
भाष्यम्‌-एवं ब्राह्मरास्याद्यस्येतरेयस्य ऐ० प्रथमांकः पश्चिकाया, 
द्वितीयः कण्डिकायाः । तद्यथा- ० १। १ ॥'; शतपथब्राह्मण २०, 
प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितोयः प्रपाठकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः कण्डि- 
काया; । तद्यया--'श० १। १। १। १॥'; एवमेव सायब्राह्मणानि बहूनि 
सन्ति, तेषां मध्याद्यस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य सद्ध तस्तत्रेब 
करिष्यते । तेष्वेवैक छान्दोग्यार्यं तस्य छां०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, दवितीयः 
खण्डस्य, तृतोयो मन्त्रस्य । तद्यथा--'छां० १। १। १॥'; एव गोपथ- 
` ब्राह्मणस्य गो०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, हितीयो ब्राह्मणस्य । यथा 
गो० १। १॥। 
एवं षट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसाास्त्रम्‌, तस्य मी०, प्रथमाङ्कोष्ध्यायस्य, 
द्वितोयः पादस्य, तृतीय) सुत्रस्य। तद्यया--'मी० १। १। १।॥; हवितीयं 
बेशेषिकशास्त्रं, तस्य वे०, प्रथमाड्ोःव्यायस्य, द्वितीय झ्ाह्लिकस्य, तृतीयः 
सुत्रस्य । तद्यथा--'बै० १। १। १॥'; तृतीयं न्यायशास्त्र, तस्य न्या०, 
अरन्यद्वेदोषिकवत । चतुर्थं योगशास्त्र, तस्यं यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य, द्वितीय; 
सुत्रस्य--'यो०.१ । १॥'; पञ्चमं सांख्यशास्त्र, तस्य सां०, प्रथमाङ्कोऽध्याय- 
स्य, द्वितीयः सुत्रस्य--'सां. १। १॥'; षष्ठं वेदान्तशास्त्रमुत्तरमीमांसारय; 
तस्य बे०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः सुत्रस्य--वे० १। 
१।१॥' 
तथाङ्गेषु प्रथमं व्याकरणं, तत्राष्टाध्यायी, तस्या ग्र, प्रथमाङ्को 5" 
ध्यायस्य, द्वितोयः पादस्य, तृतीयः सूत्रस्य । तद्यया--'अ० १।१।१।॥। 
एतेनैव कृतेन सूत्रसङ्कतेन व्याकरणमहामाष्यस्य सङ्केतो विज्ञेयः । यस्य 
सत्रस्योपरि तःद्वाष्यमस्ति तद्वयाख्यानं लिखित्वा तत्सुत्रसडुः तो धरिष्यते । 
तथा निघण्टुनिरुक्तयोः प्रथमाङ्रोऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य । निघण्टौ-- 
«१ । १॥ निरुक्त “१ । १॥।' खण्डाध्यायौ द्योः समानो । तथा तेत्तिरी- 
यारण्यके ते०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयोऽनुवाकस्य--'ते० १। १॥। 
इत्थं सर्वेषां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्थेषु दर्शनार्थं सङ्केताः कृतास्तेन येषां 
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ग्रन्थसङ्क तविषयः ४०६ 


मनुष्याणां ब्रष्टमिच्छा भवेदेतंरङ्क स्तेषु ' ग्रन्थेषु लिखितसङ्क तेन ब्रष्टव्यम्‌ | 
यत्रोक्तेभ्यो ग्रन्थेम्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाणां लेखिष्यते तत्रेकवारं समग्र 
दशेयित्वा पुनरेवमेव सङ्क तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 
[इति ग्रन्यसङ्घ तविषयः] 

भावार्थ--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अङ्क 
पञ्चिका का, दूसरा कण्डिका का-ऐ० १। १। !, शतपथ. ब्राह्मण का श०, पहिला 
अङ्क काण्ड का, दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का- 
“श०` १।१।१।१॥।', सामब्राह्मण बहुत हैं, उनमें से जिस जिस का प्रमाण जहां लिखेंगे 
उस उसका ठिकाना वहां धर देंगे । जैसे एक छान्दोग्य कहाता है उसका छां०, पहिला 
अङ्कु प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र का। जैसे-'छां० १। १.। १॥ 
चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण 
का । जैसे-'गो० १ । १॥।' इस प्रकार का संकेत चारों ब्राह्मण में जानना होगा । 


ऐसे ही छः शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी०, ध्याय पाद ग्रौर 
सूत्र के तीन अङ्क क्रम से जानो-मी० १। १। १। ', दूसरा वैशेषिक का वे० पहिला 
अडू, ग्रध्याय का, दूसरा आह्लिक का, तीसरा सूत्र का! जैसे-'वे० १। १। १। 1, 
तीसरे न्यायशास्त्र का न्या० और तीन अङ्क वेशेषिक के समान जानो । चौथे योग- 
शास्त्र का यो०, प्रथम अङ्क पाद का, दूसरा सूत्र का-यो० १। १ । ।', पांचवें सांख्य- 
शास्त्र का सां०, भ्रध्याय और सूत्र के दो अङ्क क्रम से जानो । जैसे “सां १। १॥।, 
छठे वेदान्त का वे०, अध्याय, पाद और सूत्र के तीत अङ्घ क्रम से-'वे० १। १। १।॥। 

तथा भ्र्गो में अ्रष्टाध्यायी व्याकरण का अ०, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अङ्क 
क्रम से जानो । जैसे-'ग्र० १। १। १॥ इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य 
हुआ करेगा उस सूत्र का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करेगे । उसी से 
उसका पता जान लेना चाहिये | तथा निघण्टु और निरुक्त में दो दो अङ्क ग्रध्याय 
और खण्ड के लिखेंगे । तथा तैत्तिरीय आरण्यक में तै० लिख के प्रपाठक ग्रौर अनुवाक 
के दो अङ्क लिखेंगे । ये संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार ठिकाना न लिखना पड़े, 
थोड़े से ही काम चल जाय, जिस किसी को देखना पडे, वह उन ग्र्न्थों में देख ले। 
और जिन ग्रन्थों के संकेत यहाँ नहीं लिखे उनके हा प्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो 
लिख दिया जायगा । परन्तु इन सब ग्रन्थों के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है 
कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 

[इति ग्रन्थसङ्के तविषय: 


ेदार्था मिप्रकादाप्रणयसुगसिका कामदा मान्यहेतुः । 
Mi विमला तत विमलविधिनिधिः सत्यशास्त्राथयुक्ता । 


१--भवेत्तेस्तेपु- द° ले० ॥ स० ॥ 
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४१० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


सम्पुर्णाकाय्यंथेदै अवति सुरुचि यन्सन्त्रभाष्यं मयातः | 
पश्चादीशानभक्तया सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ 


मन्त्राथमुमिका हयत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च | 
पदार्थान्वयभावार्थाः  क्रमाद्बोध्या बिचक्षणेः॥ २ ॥ 


[भाषार्थ-] यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिये और 
किसने बनाये, उन में क्या क्या विषय है, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति कराने- 
वाली है । इस को जो ठोक ठीक परिश्रम से पढ़ें आौर विचारेंगे, उनका व्यवहार 
और परमार्थ का प्रकाश, संसार में मान्य रौर कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस 
प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात्‌ खजाना और सत्यशास्त्रों के 
प्रमाणो के युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप से पूर्ण किया । प्रव इसके आगे जो 
उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति में अपनो बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढाने- 
वाले सन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वेक विस्तार करता हूँ ।।१॥ 


इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने 
जिस बात का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित 
मन्त्र के पदों का अर्थ, अन्वय, ग्रर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपु्बेक योजना श्रौर छठा भावार्थ 
अर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है । इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ।।२।। 


विश्वानि देव सबितर्दुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न॒ आ सुव ॥ 
य० २० । ३ ।। 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचाय्येण श्रीयुतदयानन्दसरस्वतोस्वामिना 


विरचिता संस्कृतभाषाय्यंभाषाभ्यां सुमुषिता सुप्रमाण- 
युक्तः्वें दादिचतुर्वदभाष्यमुमिका समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
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हरियाणा के निवासी श्री निहालसिंह जी आर्य 
परमार्थी ने अपने जीवन की सात्विक कमाई से एक 
लाख पचास हजार रूपये की राशि श्रीमद्दयानन्द 
सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर को स्थाई निधि के 
रूप में ऋषि दयानन्द के विचारों व ग्रन्थों के 
प्रकाशन, प्रचार-प्रसार के लिए प्रदान की है तथा 
पचास हजार रूपये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के. 
प्रकाशन के लिए दिये हैं । आपकी ऋषि के :}';' 
अनन्य निष्ठा एवं भक्ति अनुकरणीय है । आपका जीवन सात्विक, परि! 
और परोपकार के लिए समर्पित रहा है - १. 
आपका परिचय आपके ही शब्दो मे, निम्न प्रकार है - र 

मेरा जन्म वीरभूमि हरियाणा के अन्दर रोहतक मण्डल के जसौर खेडी ग्रा 
एक क्षत्रिय किसान आर्य परिवार में हुआ । मेरे पूज्य माता-पिता दोनों ही कर्मठ 
पुरुषार्थी किसान, पूर्ण. ईश्वर भक्त, सदाचारी, विशुद्ध, शाकाहारी, परोपकारी 
धर्मात्मा स्वभाव के रहे हैं । कृषि कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उन्हें कभी 
मूर्ति पूजा का विचार तक नहीं आया | 15 वर्ष की आयु में सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर 
वैदिक सद्धर्म में पूर्ण आस्था और महर्षि दयानन्द में दृढ़ निष्ठा हो पायी थी । 
बाल्यकाल से विशुद्ध शाकाहारी हूँ। | 

विद्या ग्रहण करने में प्रभु कृपा से अच्छा मेधावी था । 1957 में उपप्रधानाचार्य 


प्रतिनिधि सभा, हरियाणा का अंतरंग सदस्य, लेखक; 
दशो आर्य गुरुकुलों, संस्थाओं का आजीवन: 
हरियाणा, पंजाब के सारे आर्य सम्मेलन देखें है आय पत्राने, 
कविताएँ प्रकाशित हो चुकी है । 1960 से अब तक आर्ष गुरुकुल झे 
सहायक संरक्षक हुँ । पूज्य पंडित भगवत्दत्त, पंडित जुगदैव शह 
लालमणि सिंह आर्य अध्यापक, श्री चौधरी कबूल सिंह, महामंत्री सौरभ पंचायत, ये 
मेरे धर्मविद्या गुरु रहे हैं । पूज्य स्वामी ओमानन्द जी को 1951 से तथा पूज्य स्वामी 
सर्वानन्द जी को 1970 से जानता हूँ । अब राजकीय पेंशनभोगी हूँ । यही मेरा 
संक्षिप्त परिचय है | 
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